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प्रकांशकीय 


काले भाक्से का नाम आधुनिक कालीन सिगमंड फ्रॉयछ और असबर्ट आइस्टीन' 
जैसे शीर्षस्थ थुग-प्रवर्तक विचारकों की तालिका में अग्रगण्य है। निश्चय ही फ्रॉयश से 
विज्ञान के क्षेत्र मे हलचल मचा दी और जआाईंस्टीन ने परपरागत चिन्त्रा-क्षारा को नया 
मोड दिया जिसने चिन्ता-धारा को एक नई गति एवं दिशा दी। विचार-जगत में एक 
नए अध्याय का सृजन किया । परन्तु इनमें से अकेला मार्क्स ही अपने ढंग का ऐसा 
विचारक है जिसमे न केवल मानव-इतिहास की नई आशिक व्याख्या प्रस्तुत की अपिलु 
जन-मानस को भी आन्दोलित कर क्रान्ति उत्पन्न कर दी । यहाँ सक कि उसके समर्थक 
या अनुयागी ही नहों, उसके विरोधी तथा अतिद्वन्दी सक उसकी उपेक्षा ल कर सके । 
उसकी विस्फोटक विचार-धारा ने विरोधी खेमे को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया | 
इस युग में इतना अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला यदि दुर्लभ नहीं तो धिरल अवश्य 
है। 

राहुल संंकृत्याथन जैसे अधिकारी विद्वान ने इस जीवनी द्वारा मास जेसे 
मनीषी के जीवन पर जीवत प्रकाश डाला है । इसीलिए यह पुस्तक इतनी लोकप्रित्र हुई 
# कि अब तक इसके कई संस्करण हो चुके । 

हमारा विश्वास है कि राहुल जी के अन्य ग्रस्थों की भाँति इस पुस्तक की मांस 
भी बढती ही जाएगी । 


तममवेश्यर सलुबेदो 


साहित्य सलाहकार 


प्रावक्यन 


नवीन मानव-समाजके विधाता काले माक्स के जीवन और सिद्धान्तोंके संजधमे 
हिन्दीमें शोटी-मोटी पुस्तकों का बिल्कुल अभाव नहीं है, लेकिन जिसमें पर्याप्त रूपसे 
सक्सकी जीवनी, सिद्धान्त और प्रयोग मौजूद हों, ऐसी पुस्तकका अभाव जरूर 
खडक सट्टा था, केवल इसीकी पूतिके लिए यह पुस्तक लिखी गई। यह मेरिंगकी पृस्तक 
“काल भाकएँ' पर आधारित है, इसके अतिरिक्त कुछ और पुस्तकों से भी मैंने सहायता 
ली हैं। भूमे सन्‍्तोष होगा, यदि इस प्रयाससे माक्से को समझनेमें हिन्दी पाठकोंकों 
सहायता भिल्ले । 

बस जुस्तण भत दबाए जीवजियोंसि है, जिमको मैने इस साल (4753 ई० में) 
लिखनका शंकत्प किया था। “स्तामिद/ पनिन” और "कार्सल माबसे ए «कााय 
करनेके बाद अब चौथी बृइ्तक “माओ-वे तुण” ही बाकी थी, जिसे जुलाई में रुप ह 
कर दिया | 

लिखनेमें इर० महादेव रा, साथी रसेश सिनहा जोर साथी सब्चिदानन्द शर्भाने 

पुस्तकों के जुटाने में #ड़ी सहमत गो । श्री मंगलसिह परियारते टाइप करके कामको 
हल्का किया, उसदर्श इस स्तक: भाइवोका आधार मानते हुए घब्णवाद देता हूँ 
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१ जिघय-आजिेश 


वबं-शासन शुरू हुए हुजारों वर्ष हो रये , जिए वर्णके झथमे जाअिक शाधव तथा 
धश्णस थी, उसीऊफे हाथमे शासन था जौर उसये जपनी इसी अतिके बल्ष पर सिड 
बोका शोपम और उत्तीड़न किया | हव इजलारों वर्षोमे समश्जके तरहू-वरहके विकास 
होने भी हमने जनश्यकी अधिक सख्याकों सार संसारके भरणपोज्णके भार बहुल करते, 
भूछ शौर दीनताकों जक्‍कीमें पिसते देखा, जब कि उन्हीऊे अमके बलपर चन्द व्यक्ति 
बढ सु और विलासक" जीवन विताते हें । इन बन्द व्य कैसयोंने दूसरेके धन, स्लो 
या सवतंज्ताके अपहरणके लिये युद्ध घोषित किया कौर अहुसंख्यक जन सुत्युके मंहमे 
पड । इस चन्द व्यक्तियोंगे जनोके लिये ऋानृत बनाए--सुम्दें इस परिस्यितिम बह 
काम करता होगा, तुम्हे श्रत # लिये इस तरहसे वेदन मिलेशा, पुम्हें इस तरह सोचना, 
बोलना और चलना होगा, भौर वहु वेश करते रहे । झम्होंने हालतक, असह्य होने पर 
उन्द छोटी-छोटी बगावतोंकीं छोड, चुपचाप सारे अत्याचारोंकों सहा । 

लेकिन, इत हजारो वर्षोंगे बहु-संख्यको' पर होते दारुण अत्याचारोंके विरुद्ध 
आवाज उठाजेदाले, उत्पीड़न-शुत्प तये समाजका स्वप्न देखवेवाले भी जरूर पैदा हुके, 
यद्यपि उनकी संख्या कम थी, उनकी आयाज क्षीण' थी, किन्तु शोषण, उत्पीड़वके 
वढदावके सध्थ-साथ यह क्षण आवाज भी उँची होती गई | मगर, जब तक वह 
आवाज अवास्तविक तथा आओएम आती रही, तब तक उसमे वह ताकत नहीं 
आई, जो कि ठोस पृथ्वी-तलस उसके घने वायुमडलमसे गूजने पर पिछली एक शत/ब्दीके 
भीतर देखी गई | 

भानव-समाजकी जआधिक विषमताये ही वह मर्ज है, जिसके क्रारण मानब- 
समाजमें दुसरे विषमताशें और असह्ाय वेदनागे देखी जाती हैं। इन बेदबाओकाः 
अनुभव हर देश-कालमे मानवता-प्रेमियों और महान विचारकोंने दुखके साथ 
अनुभव किया और उसके हंदानेका अथासभञ्रव अयत्व भो किया । भारतमे बुद्ध 
(५६३-४८३ ई० पू०), चीनमे सो-ती (४८०-४०० ई० पू०), ईरावमें भज्दक् 
( शरे८ ई० ), तिब्बतर्म मुनेन्‍्चुन पौँ ( १५४५-४७ ई० ), यहुदी संतों में अमाँ 
( 5०० ई० पू० ), इसैयां ( ७8४६-७०० ई० यू० $, यूरोपमें अफलातूँ ( ४२७- 
शे४७ ई० पू० ), सैनेका ( ई० पु०-६४ ई० ), सबोनरोला ( १४७४-२४८८ ई० ), 
आद्ेयाये, पीटर चेम्बरलेड ( १६४८ ई० ), बोलूपेर ( १६४४८-१७७८ ई० ), 
टामस स्पेल्स ( १७५०-१८१४ ई० ), विलियम गाडविन ६ १७८३ ई० ), सेन्ट 
साइमन ६ १७६०-१८२४ ), फूरिय ६ १७७२-परर३े७ ), भ्रूधों (१८०४-३५ ई० ), 
चार्स्स हाल १८०४ ई० ), रावर्ट आवेन ( १७७१-१८६० ई० ) जैसे अनेक 
बिचारक प्राय: ढाई सड़ख्राव्दियों तक उस समाजका स्वरूप देखते रहे, जिसमे मानव 
समान होंगे, उनमें कोई आ्थिक विषमता नही होगी, लुट-खसुट, शोषण-उत्पीइमसे 
बजित सानव-ससार उस वर्गका रूप धारण करेगा, जिसका लोभ भिन्‍व-भिन्‍न प्र्म 
मरने के बाद देते हैं । 


लेकिन, विषमताके हटाने और साम्यवादकों स्थापित करनेका स्वप्न देखने- 
वाले उस साधनको नही पा सके, न बतला सके, जिसके दारा मनुध्यकी सामाजिक 


२ कार्ल मार्क्स 


विषमत्ा हटाई जा सके । पूर्वी और पश्चिमी सन्तोने इसका उपाय हृदय-परिवतंनको 
बतलाया । पुराने युगके लोगोकी बात छोडिये, इस २०वीं शताब्दी मे भी गाघीजी 
जैसे और बहुत पुरुष हुृदय-परिवत्तेत हारा समानताकी स्थापना करना चाहते थे, 
और गाधी-सम्प्रदायके एक सत विनोबा भावे हुदय-परिवर्तत कर लोगोंसे जमीन 
दानमे ले समानता स्थापित करनेका स्वप्न देखते गांव गाँव पैदल घुम रहे हैं । सम्तोकी 
आड़े अपना उल्लू साधनेवाले भी जोरसे प्रोपेगेडामे लगे हुए हैं। वह समझते है 


कि कस्युनिज्मसे बचनेका यह बहुत अच्छा उपाय है | उनमेंसे कितने ही यह समझते 
भी होगे, कि जिन समस्यथाओ-- रोटी, कपडे, वासका अभाव- के हलकों अब तक 
दुनियाभे कम्युनिज्वको छोडकर किसीने नहीं किया, और विनोबाका भूदान यज्ञ 
भी उसके हुल करनेमे सहायक नहीं हो सकेगा, लेकिन वहू समझत्ते हैं कि जब 
तक नैया अभी पूरी तौरसे भरकर समुद्रके ग्रभमे चली गई है, तब तक इस प्रोपेगेडेसे 
लोगोकी आँखोमे ए_ल तो झोकी जा सकती है ॥ अपनी महँगी जमीतकों दांत देने वाले 
पुराने सामल्‍तो ओर जमीनदारोमे भी बिरले ही मिलेंगे । “उडता सत्तू पितरोकों 


की कहावत को पूरा करनेवाले भले ही मिल जायें | किसानो के संधर्षसे परेशान 
कृछ लोग अपने हाथरस पहले ही निकल सी गई भूमिका दान करके पुण्य लुट रहे 
है, कुछ लोग ऐसी भूमिको दे रहे हैं, जिसका आबाद होना असम्भव भा अत्यन्त 
व्ययसाध्य है, कुछ लोग नाम कमानेके लिये भूदानकी घोषणा करके फिर उसे 
क्षपनोंमे ही वितरण कर देनेकी आशासे वैसा कर रहे है । इस तरह की भूमियोको 


निकाल देने पर कितनी भूमि बंच रहती ? यदि उसमे कुछ अच्छी भूमि है, और 
उसे दलित जातिके बेखेतवाले मजूरोंकों दे दिया जाय, दा यह अच्छी बात है, इसे कोई 
नही इल्कार करता । लेकिन भूदान-यज्ञ न जमीनके भूखे लोगोकी समस्या हल कर 
सकता है, मन अनाजके भूखे लोगोकी ॥ उसी जमीन को एक हाथसे दूसरे हाथमे जानेसे 
कितना छटाँक अधिक अनाज पैदा होगा | 


वैज्ञानिक समाजवादके युगसे पहले यदि कोई हृदय-परिवर्तंत या भूदान-यश्ञ 
जैसी बातोको करता, तो कोई बांत भी थी, लेकिन आज जब साम्यवादका सूर्य मध्या त्वें- 
पर पहुँचकर अफ्ती प्रखर किरणोंको फैला रहा है, उस समय इस तरह की बाते 
करना या तो निरा बचपन है, या उसके भीतर भारी घोखा छिपा हुआ है ! 


ढाई हजार वर्षोंति भिन्‍्त-भिन्‍्न स्वष्णद्वष्टाओंते सास्यवादी समाजकों जाने के 
लिये जो भी सोचा-किया था, उसके लिये मौखिक ही नहीं बहुतोने क्रियाके रूप में भी 
परिणत करना चाहा और भारी बलिदानके साथ । ईरानके मज्दकने अपनी और 
अपने लाखों अनुयायियों की जाने इसी प्रयत्नमें गेंवाई | लेकिन विधमता हटानेकी 
समस्या वैसीकी वैसी बनी रही । इस समस्याकी हल करने का जिसने चैज्ञानिक ढंग 
निकाला, जिसने इस रोगका बारीकोके साथ निदान किया, और उसकी ओऔषशधिको 
भी परख-परखकर देखा, वह माक्स चस्तुतः नये युगका विघाता है, नये संसारके 
निर्माताओंमें वह प्रथम है, और उसकी पैनी सूश्ञ तथा परख उसे दुनियाका सर्वश्रेष्ठ 
विचारक घिद्ध करती है । 


२/बाह्ण और स्कली जीवन (१८१८-३५ ई०) 


काल माक्सक्रा जन्म ५ मई, १८१८ ई० को द्रीर (ट्रेन्स) नगरमसे हुआ था, जो 
पश्चिमी जर्मतीके राइनलेंडके वेस्टफालिया इलाकेमे है। ओद्योगिक युगके लिये सभी 
सामग्री वहाँ मौजूद है, क्योकि लोहे-कोयले' अदिकी बड़ी-बड़ी खाने यही पर हैं, इसी- 
लिये आगे चलकर राइनलैंड जर्मनीका हुथियारखाना बन गया। १झवी सदीके प्रथम 
पादमे सामल्तवादके भारी प्रभावमे होते भी जर्मती लोहे, कोयले आंदिके आारेसे उदा- 
सीन कैसे रह सक्रता था ? इसोलिये राइनलेंड उद्योग-प्रधान होने लगा था. जिसका 
परिणाम था वहाँ पूंजीवाद और प्‌ंजीपतियोंके प्रभावमे वुद्धि। बलिन, लाइप्जिग, 
कोइनिग्सबर्गके पुराने लगर अब कोलोनसे पीछे पड़ते जा रहे थे, जो औद्योगिक 
शाजधानी होनेसे प्रमुख स्थान ग्रहण करने लगा। राइनलेंड जहाँ एक ओर जग॑तीका 
हथियारखाना है, वहाँ वह फ्रासकी सोमापर पड़ता है, इसी लिये आगे लोहे-कोयलेकी 
यह भूमि फ्रांसके साम्राज्यवादियोके लिये सिरदर्द कः कारण बन गई। इस प्रकरके 
अपनी बाल्य आँखोंसे ही कालंको नई पजीवादी दुनिया के वातावरणमे साँस लेनेका 
मौका मिला $ 


काल माय जातित: यहूदी थे। उनके दादा मास लेवी द्वीरके यहुदियों 
के रब्बी (स्वामी या पुरोहित) थे, जिनका देहान्त १७४८ ई० मे हुआथा। 
कार्लकी दादी इंवा साज़्स सोजेज-परिवारमे पैदा हुईं थी, और वह कार्लके साल 
वर्ष होनेके समय मरी थी। दादोका वश एक शत्ताब्दीसे अधिक्से रब्बी होता 
आया था। इस प्रकार कार्लका जन्म ऐसे वशमे हुआ था, जिसे कट्टरपथी ब्राह्यगका 
बण कहा जा सकता है, यथपि इस कट्टरतासे कालंका पाला नहीं पडा था। मास 
लेवी--पीछे लेवी हुटा दिया, और उसकी सन्तानोमे केवल भांवत्ष ने ही अपने वशका 
नाम रकखा--के दो पुत्र सामुएल और हर्शल तथा दूसरी कितनी ही सन्‍्ताने हुईं, 
जिनका विद्यासे अधिक सम्बन्ध हुआ । सामुणल काला चचा था, जो १७८१ ई० 
में पैदा होकर १५२७ ई० मै--कालंकी ११ वर्षकी अवस्थामे मरा । बापके मरनेपर 
यही द्वीरका रबजी बना था । कार्लका पिता हर्शल मार्क्स १७घ२ ई० भें पैदा हुआ, 
और कालके बीस बरसमें होनेके समथ १८४३८ ई० में मरा । मार्क्सके होश संभालते 
ही (१८२७ ई० में) हशेल' माक्स ने यहुदी धर्म छोड ईसाई धर्मकों स्वीकार किया, 
और अब उसका नाम हाइनरिख मार्क्स पड़ गया। हल यह पीछेके हाइनरिखकी 
पत्नी हेनरिटा प्रेसबुर्ग (हार्लेड) के यहुदीकी लडकी थी, जिसके बाप-दादा एक 
शताब्दीस अपने यहाँ यहुदी ग्रुद (रब्बी) होते आये थे । हेनरिटा १८६३ ६० में भरी, 
अर्थात्‌ जब कार्ल माक्स ४८ वर्ष के होकर अपने क्रांतिकारी काममे पूरी तोरसे हुट 
गये थे । यद्यपि वह अपनी बेसरो-सामानीकी जिन्दगीमे माँकी उतनी संह्यायता नहीं 
कर सकते थे, लेकिन उसके प्रति उनका सदा भारी स्नेह रहा । काले माक्सके और 
भाई-बहनें थीं, जिनमे कालके अतिरिक्त उनकी तीन बहुनों में, साफझी मास्ट्स्द में 
श्मालहाउजिन नामक वकीलको पत्नी मई एमिली, द्ीरके कोन्तराडी इंजीनियरकी पत्नी, 
लुइसी दक्षिणी-अफ्रीकार्मे केषटोनके यूटा वामक व्यापारीकी पत्नीका पत्षा लगता है ॥ 


छू कास साक्स 


छोटा-बड़ा व्यापार और बुरोहिती (रूडीगिरी। आम्रदौरते यूरीपमे बहु 
दियोंका व्यकसय रहा है, लैकित मावसके पिधा हाइतरिल उसे छोड़ चुके थे | बहु 
द्ीकके एक अच्छे बकील ये । पिता-माता का जीवन जड़ा ही शास्ति और सूबढ्ा था, 
इसलिये छार्लका बाल्यकाल बड़ी स्वतस्लता और निश्चिग्ततामे बोता। यशाएि माँ 
शिक्षा-दीक्षा और शायद बुद्धिमें भरी पिछडी हुई धी---वह जन्मभर हूटी-फूटी ही 
जर्मन बोल हकती थी--लेकिन पिता-माताका स्वेह और घरकी खुशहाली बालक 
कारलको विराससभे मिली थी । माँ स्वप्न देखा करती थी, कि मेरा लड़का आगे चलकर 
भारी लक्ष्मीपाल बनेगर!, लेकिन पिता लक्ष्मीसे ज्यादा सरस्वतीके भक्त हे। अचने 
लडकेकी अदभुत प्रतिधाको देखकर उनकी कहपता दूसरी ही थी, अद्यापि बह भी यह 
नही चाहते थे कि उनका अद्भुत पुल्ल युगप्रवर्तक होते हुए भी जीवतधर आर्थिक 
कप्टोंसे पड़ा प्रतियामी क्षरकारों द्वारा एत्मीडित हो दर-दर मारा फिरे | कार्सच 
मावसेका अपने परिवारक्ते लोगों हीसे स्नेह-सम्बन्ध मड्ढी था, बल्कि अपने मतुरुलके 
हा भो वह बहुत पनिष्ठता रखते थे, विशेषकर अपने मामा फिलिप्स (हार्लेड) 

साथ । 


उस समय भी जर्मचीमें यूरोपकी और जेगहो की तरह यहुदियोकी स्थिति 
बड़ी दयतीय थी । इस प्रतिभाशाली जातिने कला, शान-विज्ञनके हर एक, क्षेत्षमे 
जदृभुते अ्तिभाओकी जत्म दिया--यूरोपीय दर्शवका पिता स्पितोजः यहूदी वश# पैदा 
हुआ । आधुनिक और भावी संसारका नव-निर्माता कार्च सादर्य भी बहूटी आरता-पिता- 
का पुल था | आधुनिक संसारका सबसे बढ़ा डिज्ञानवेत्ता आइम्सटाइन' भी इसी जातिगे 
वेदा हुआ, लेकिन इतिहासके आरम्भसे हूँ! बहुदियोंकों अधछरापी तरह दश-देशमें 
अधिकार-वंचित और सम्मावरहित होकर पारे-बारे फिरसा पड़ा ) बहुही चेती नही 
कर सकते थे । विद्यालेयोंमें थी उनके साथ भेद-भाव रक्‍्खा जाता था, इसलिये वूद्धि- 
जीवी-तथा सरकारी नौकरियों में जाना उनके लिये सम्भव महों या। मीच गति 
समझ उनके साथ ब्याह-शादी करना थी लोग बहुत कम परुनद करते । लेकिन, गहुदी 
भी अपने को ईसाइयोसे कम नहीं समझते थे, <सलिए हमारे यहाँकी परड छम्होनि 
भी अपनी अलग-भलग जात बना ली थी, और जातसे बाहर शादी करतेबालोकों 
पारश्ियोंकी तरह जाति-बढ़िष्कृत कर दिया जाता बा । दूपरोंके दुर्वाक्टार और 
अपनी जाति-पाँतकी सकीर्थताने थहूदियोंकों केवल नीच ही नहीं बसः दिया था, बल्कि 
उनके लिये छोटो-मोटी दृकान और व्यापरर छोड़कर बीविकाका कोई र/स्तर नहों छोड 
रखा था। इसी जबर्दस्तीका यहु फल हुआ, कि हस जातिते व्यापार और उस्बोमके 
क्षेत्र आगे चलकर प्रभुक्षता हासिल कौ। पर ऐसी अमूखता राम्सन्यइल्श, 
राकफेलर आदि कुछ इने-समिसे परिवारोंकी ही हो सकती थी, अधिकांश बजुदी पूर्वी 
ओर पश्चिमी युरोपके लगरोडे सबसे गरीब भुहल्लों और कस्बोंमें भारी दरिद्तादी 
जिन्दगी ब्िताते रहे! दुकानके साथ वह पहले हीसे शुदपरः रुपया भी लगाते थे, औौर 
पूदछीरोंके प्रति लोगोंकी जैसी घृणा सभी देशोंमें देखी जाती हैं, वही यहूदियोंके 
ऊपर हो भई । इस प्रकार केवल आति-पाँच, सामाजिक विलगाव तथा इववंशी ईसा 
मसीह के घूनका अपराध ही यूरोपके ईसाई जन-साधारणकों यहुदियोंके फिक्षाफ 
होनेका कारण नहीं बना, बल्कि उनकी प्ृदखोरी और बनियलूत्ति भी इसमें प्रधान 
कारण हुई। प्रीढियोसे चले आते ऐसे अपमानसे मुक्त होनेका एक ही रास्ता वा । 
यहूदी धर्मको छोड़कर ईसाई धर्मको स्वीकार करता। लेकिन, धर्म-परिवर्मतकां अर्च 


बाल्य और स्कुली जीगन (१८१८-३४ ई०७) छू 


था सभी सगे-सम्बन्धियोंसे हमेशा लिए विच्छेद, तकां अपनी कुलामत परस्पराजं 
और मान्यताओका परित्याय। यहूं आावनाये कितती शक्तिशाली हैं, हिन्दू इसे 
अच्छी तरह समझ्न सकते हैं, ईसाई या संधलमाव होनेपर उसकी शया वंति होती है, 
इसे चहु जातते हैं । यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई होनेका मतलक केवल यही नेहों था, 
कि अब एक घर्मके सभी बन्चनोंसि आदमी मझत्त हो गया, अब वहू सुअरकों भी था 
सकता है, और दूसरे कालत्ीत सीति-रिजोंका भी पाबन्द नहीं, बल्कि ईसाई 
होनेका ग्रततब था सामाजिक दासतासे मुक्ति--अब वह अपने देशवासी दुसरे 
ईसाइयोकी तरह अपने धर्मक्षे अजुसार स्थान पातेका अधिकारी था। उधर यहूदी 
पुरोहित बर्च और समाज भी इतना जड़ था. कि धर्म-ग्रंथों और रीति-रिवाजोंमे जरा 
भी अविश्वास प्रकट करनेपर जातिच्युत कर दिया करता था ) कार्त मास्क पिता- 
का सम्बन्ध वकील होनेसे अब व्यापारियों और रब्बीके समाजसे भिम्त साधारण 
जर्मन समाजसे अधिक पड़ता था ! हाइनरिख माव्सकों बहुदी जातिसे अधिक एशि- 
याके प्रति भक्ति थी । वह एशिपाके चीरतापूर्ण इतिहास और उसके द्रीरोकों बडी 
जआत्मीमताके साथ देखते थे | यह वहु समय था जब कि कित्तने ही यहूदी जर्मसीमें 
अपने बाप-दाढोंका धर्म छोड ईसाई बन रहे थे । हाइनरिख हाइन (महांकथि), एशवर्ड 
गाज आदिते भी सामाजिक मुक्षि तथा जन्मशूमिकी साधारण जनतागे मित्र जानेके 
स्यालसे ईसाई धर्म स्वीकार किया था। इस प्रकार १८२४ ई० में अपने बेटेकी ६ 
सालकी उमरमे हाइनरिख माव्सका ईसाई बनना विःकुल नई घटना नहीं थी । राइन- 
लैंडमे, यह॒दियोंकी क्षृदखोरी और बनियावनके कारण लोगोफी जो अपार घुणा 
यहूदिधोंके प्रधि थी, उससे मुक्त होनेका यही सबसे आसान रोस्ता था। कार्ड अभी 
क-ख सीछने लगा था, जब कि यहू परिवर्तत परिवारभे हुआ | व्रिता पहले हीसे 
झदार विचारके थे, उसपर यह घर्म-पत्ििवर्तत, फिर थदि माक्सेकों घरमे यहूदी 
कंट्टरताकी गन्ध भी देखनेको व मिली हो, तो आएंचर्य क्या ? यहुदों धर्म और उसकी 
कृटरताकी ती कार्लके धरसे बापने ही विदा कर दी थी। हाइमरिंखते अपने 
असतिभाशाली पुल्तको बहुतसे पत्न लिखे ये, जिनसे कही भी ब्रहदीपतकी यन्ध नहीं 
828५ | भाक्सकों आगे बढ़नेके लिये पुराने पक्षपातोसे उलझदे था लड़नेको जरूरत 
बे । 


कार्लेकों ट्रीरके स्कूलमें पढ़ने बैठा दिया गया, शायद उसी * "य जदकि परि- 
बारने ईसाई धर्म स्वीकार किया | १५ अवस्त, १८३४ #ई को रईै। पालकी उम्र॒में 
माकर्थने ट्रीस्के कालेज़की अपनी पढ़ाई खतम करके प्रभ!'.. ...!! इस सल्नह 
बर्षके जीवन कोई ऐसी उल्मेखनीय घटनायें नहीं प८टी, जबवा सन्ह जभएः करनेका 
मौका मही मिला, इसलिए माब्सके इस जीवनके वारेमें बहुत छाते शा नहीं हैं । 
आद्सके सकुलके सहपाठियोंसे भी इस विधय में सहादता नही मिनी, जिसका कारण 
यह है कि लेखकोने बहुत पीछे, प्राय: माक्सक्री मुत्युके बाद' शागरी संचय करमेका 
प्रयत्न किया। ट्रीरके विद्यार्थी-जीवनके बरेमे कहा जाता है, ग्रीक और जातिनके 
महान्‌ ग्ंथीके अत्यन्त कठित वबाक्योकी लगा देना कार्लका जाएँ हाथका खेल था ।॥ 
सातिन भाषापर विषय और भाव दोभोंकी दष्छि से काका भसाधारण अधिकार भा | 
धर्म और इतिहासके प्रति शायद अभी कार्लकी सती दिक्षयल्तरी सही थी, लेकिन 
उसके जर्मन तिबन्धकों परीक्षक्ोंमे दिलबस्थ, उतलाया था जिसका लिप थए 
#ऋवसाय चुननेसे पहले एक तथणके विद्वारा | कर्लंगें अपने विश्वार इस विपयपर 


् मूमियसिटौ-बीवन (१८१४ ४१ ६०) 


गतानुगतिक तौरसे नहीं प्रकट किये थे। उसने लिखा था, हम सदा ऐसे पेशेको 
अख्तियार नहीं कर सकते जिसके बारेमे हम अपनेकों योसा समझते हैं । हम जब 
इसके बारेसें निश्चय करनेकी स्थिति मे होते हैं, उसके पहले समाजके साथ हमारे 
सम्बन्ध परिपक्व (रूपान्तरित) होने लगते हैं। समाज और उसके सम्बन्धोंके बारेमे 
इस तरहके परिवर्ततका झबाल बतलाता है कि तरुणाईके जारभिक्र दिवोने ही 
कार्लका दिमाग कितना दूर तक सोच सकता था । 





३ | यूनिवर्सिटी-जीवन (१६३५-४१ ई०) 


वकील पिता अपने पुलकों भी शायद एक सफल वकील बनाना चाहता था, 
इसलिये ट्ीरकी पढाई समाप्त करनेके बाद पिताकी सलाहसे कार्त मानस १८३४५ ई० 
के शरदमे बोन थुनिवर्सिटीमि दाखिल हुआ, जहाँपर वहू एक साल तक कानून पढ़ता 
रहा । बोनके इस विद्यार्थी-जीवनके बारेमे बहुत कम बात मालूम हैं । पिताकी चिटियों 
में इस बातकी शिकायत देखी जाती है कि काल पैसोंको बरबाद करता है। 


4. प्रेम 


कार्ल अब अठारह वर्षका था । ऐसे प्रतिभाशाली पुरुषके विचारोका इस अय- 
स्थामे भी अधिक परिपक्व होता स्वाभाविक है । मांक्स आगे चलकर कभी 
गतानुगतिक नहीं रहा' । उसके इस स्वभावका परिचय: इन आरक्िक दिनोसे भी लग 
सकता था । हाइनरिख माकस वकील और द्वीरके सामस्त तथा प्रीवी कौंसिलर 
लुडविंग फान वेस्टफालेनका आपसमें घनिष्ठ परिचय था। यह परिवार उन कुलीत 
सामस्तों या प्रशियाके प्रतापी नौकरशाहोसे सम्बन्ध नही रखता था, बल्कि वह अपनी 
असैनिक . सेदाओसे आगे बढा था। लुडविग पहले बुन्सविकके ड्यूक फड़िनांडका 
असैनिक-सेक्रेटरी रह चुका था। ड्यूक पश्चिमी जमतीकी ओरसे पन्वनहवें लुईके 
सातसाला युद्धोमे लड़ा था जिसमे फिलिप वेस्टफालेन ड्यूकका चीफ़-आफ़-स्टाफ़ रहा 
था । उसकी सेवाओसे प्रसन्‍्त होकर इंग्लेडके राजाने फिलिपको संस्मानित करते हुए 
सेनाका बड़जूटेंट-जेनरल बनाना चाहा लेकित उसने उसे स्वीकार नहीं किया । यह 
मालूम ही है कि फ्रासकी छेड़ी लडाइयोंमें इ्लेंड ओर जर्मवगी (उस समय संयुक्त 
जर्मनी अभी दूरका स्वप्त था) एुक दूसरेके साथी थे। इं्लेंडके इसी सम्बस्धके 
कारण फिलिपने एक स्काच बेरतकी लड़कीसे ब्याह किया था । अपमी सेवाओके लिये 
उसे सामच्ती उपाधि फानवेस्टफालेन मिली थो। फिलिपके पुलोमे एकका नाम घुड- 
विंग फानवेस्टफालेन था, जो पिताकी सफलताबओोके कारण क्रत् साधारण कुलका 
न होकर एक छोटा-मोटा सामन्‍्त स्रमझा जाने लगा या। यद्यपि लुड़विन घन्र, 
अभुता और मालमें दूसरे जर्मत सामम्तोकी स्थितिमें था, लेकिन भिश्वमंग्रे थुंकरों- 
का भी दिमाग जैसे आसमानपर रहता है, यह सोेय उसे नहीं लगा था। इसी लुझ- 


यूनलिदर्सिटी-जीबन (१८३५-४१ ई०) छः 


विगकी -लडकी जेनी थी, जो सालजवेडेलमें १२ फरवरी १५२४ ई० को--अर्थात्‌ 
कार्स माक्स के जन्मसे चार साल पहले पैदा हुई थी। उस समय जेनीका पिता 
सालूजवेडलमें लॉडराट [सजिस्ट्रेट, शरीफ] था। दो वर्ष बाव वहाँसे उसकी बदली 
ट्रीरमे हो गई, और अब वह सरकारका परामर्शदाता था । 
राइनलेंड जर्मनीके दूसरे भागोसे भिन्‍सता रखता था | वह सामसन्तोका नही 
उद्योगपतियोका प्रदेश बनता जा रहा था। वह ॒जर्मनीके चिरफ्रतिहद्दी फ्रांसकोी 
सीमापर पडता था, इसलिये वहाँ असाधारण योग्यतावाले ही आदमीकों शासक 
बनाकर भेजा जाता था। प्रशियाके महामली हा्डेनमेगंकी इसीलिये लुडविग 
फानवेस्टफालेनपर खास तौरसे वजर पडी ॥ लुडविम साधारण सामन्‍्तोसे (कितना 
विलक्षण था, यह इसीसे मालूम होगा कि कार्ल माक्स जीवनके अन्त तक अपने 
ससुरका नाम बडे सम्मान और कृतज्ञतापूर्वकः लिया करते थे, और लिखते वक्त 
उसे प्रिय पितृतुल्य मिल करके सम्बोधित करते थे | लुडविग सुशिक्षित था, वह 
होमरकी कविताओके पृष्ठके पृष्ठ दोहरा सकता था, शेक्सपियरके बहुतसे नाटक 
उसे कठस्थ थे--अंग्रेजी और जर्मच दोनोंमे | लुडविगके घरमे विद्या और साहित्यका 
बडा ही सुन्दर वातावरण था। उसके पास पुस्तकोका अच्छा संग्रह था। कार्ल 
जैसे प्रतिभाशाली तरुणकी जिज्ञासाओंकी पूतिके लिये वह साधन-सम्पन्त था | ऐसी 
अवस्थाम यदि बचपनसे ही काल माक्सका लगाव वेस्टफालेन प.रवारसे हो जाय, 
तो कोई आश्चर्य नहीं! लुडबिंग इस मेघावी बच्चेकों बहुत प्यार करता था। उसकी 
पुलो जेनी और कार्ल बचपनसेही साथ खेला करते थे। उन्हें पता नहीं लगा कि कब 
बचपनका वह स्नेह दो तरुण-हुदयों के प्रेमसे परिवर्तित हो गया । जेनी एक असाधारण 
सुल्दरी लड़की थी, लेकिन उसका स्वभाव दूसरी सामन्‍्त-कुमारियोंसे बिल्कुल अलग 
था। उसके चाहनेवाले बहुतसे थे | वह अपने पिताके कुल और दर्जेके श्रभावसे किसी 
धनी और प्रभावशाली सामन्त-क्ुमारसे ब्याह करके सुख और विलासका जीवन 
बिताती । जैनीने यदि अपने ऐसे बालपनके साथीके साथ अपने जीवनका गठबंधन 
किया, जिसका भविष्य खतरेसे भरा और अनिश्चित' (माक्सक्रे पिताके शब्दोम) 
था, तो इसे यही कहना चाहिये कि जेनी बिल्कुल दूसरी ही तरहकी लडकी थी | 
माक्सका पिता उसके लिये “दिवकन्या जादूगरनी” जैसे शब्द इस्तेमाल करता था 
और साथ ही वह उसके प्रेमको इतना पक्का समझता था कि कोई राजकुमार भी 
उसे कार्ल से छीन नही सकता था । पितठाने माक्सके जीवसकों जिस तरहका खतरेसे 
भरा और अनिश्चित समझा था, वह उसके साभने कुछ भी नही था, जसा कि 
जेमीकों भुगतना पड़ा | लेकिन जेनीको इस अद्भुत पुरुषका अखड प्रेम मिला था, 
जिसे वह बहुमूल्य समझती थी । सा््स-जेनीके बाल्य-प्रेम और उसके परिवारकों 
पंतालीस वर्ष | १८६६३ ई० ) की उमरमे अत्यन्त मधुर शब्दोमें याद करता था। वह 
उस साल अपनी माँकी अन्त्येष्टिके लिये द्वीर गया था, जबकि लिखा था : प्रतिदिन मैं 
पुशने वेस्टफालेन भवन ६ रोमेर स्ट्रा्स ) की तीर्थ-याला करने जाता था १ वह सारे 
रोमन ध्वंसावशेषोंस भी अधिक मेरे लिये मतोहर मालुम' होता था, क्योंकि बह मुझे 
अपनी तरुणाईके भुखभय दिनोकी थाद दिलाता था और इसीने भेरी निधिकों एक 
समय अपने भीतर सुरक्षित रबखा था । प्रतिदिन दाहिने-बायेसे मुझसे लोग ट्रीरकी 
जत्यन्त सुन्दरी लडकी, 'नुृत्यकी रानी! के बारेमें पूछते थे । एक आंदमीके सिये 
यह अत्यन्त प्रसन्‍्तताकी बात है कि उसकी पत्नों धवारे तगरकी स्मृतिमें जादूगर 


य कार्घ माक्स 


राजकुमारी” के तौरपर याद की जाती हो । मृत्युके समय तक मास जपनेसे पहले हः 
दुनिया छोड़ गई जेनी को अपार स्नेडके साथ याद करता था | 


बचपनसे बढ़ते-बढते दोनोका स्नेह तरुणाईके प्रेममें बदल गया था । ऐसी स्थिति 
भे दोनों तरुण हृदयोंको विछोद्ट असहा मालूम होता था, लेकिन पढाई तो पूरी करनी 
थी । मावर्स पढ़नेके लिये जब बोनस गया, उसी समय बिता अपने माता-पिताओकी 
अनुमतिसे दोनोंने मिवाह-बन्धनभे बँधनेक! संकल्प कर लिया। वकील हाएमरिख 
माकसंसे लुडविग फानवेस्टफालेनका दर्जा, कृत और मर्यादा बहुत ऊँची थी, केकिन 
जब उसे मालूम हुआ, तो उसने बड़ी प्रसस्ततासे स्वीकृति दे दी । फिल्त उसका यह 
क्य नही था कि दोनोका ब्याह अभी हो गया । जेनीका पीहर पीछे भी समदीम सा 
प्रभावशाली था | उसका स्ौतेला बडा भाई फाउनिड फामवेस्टफालेन प|शयाद। गे 
मस्ती, सामनन्‍्तोका कट्टर पक्षपाती था । बहु जेनीस पन्दह वर्ग बडा था। जैतेका सभा 
भाई एडगर फासवेस्टफालेन था। वह अपने यशरवी बहनोंईशि साथ अच्छा सम्बन्ध 
रखता था, वेयक्तिक ही नहीं राजनीतिक शी | यद्यपि बह पका मार्क्सवादी सधा बने 
सुका, लेकित उसने कम्युनिस्ट घोषणापर हस्ताक्षर किये थे । उसके दिलमे :णनी गहत 
ओर बहनोईके प्रति सदा स्नेह रहा और इसोके उपलक्ष्यमें वहल और बहनाईने अपने 
लडकेका नाम एडगर रखा था | 


२. बलिन युनिव्सिटीमें (१८२६-४१ ई०) 


बोतूकी पढाई बेटेसे भी अधिक बापकों नापसन्द थी। बाप एक प्रशियन 
देशाभिमाती था और प्रशियाका केन्द्र था बलिन ! इसलिये, जेसा क्रि उक्तते १ जुलाई, 
१८३६ के पलमें लिखा था, अपने पुल्॒को बलित दुनिवर्सिटीमे राजनीतिक अर्थगास्त् 
और कानून पढनेके लिये भेजा । शायद पिताकों ऐसा कच्ता इसलिए भी जछूरी 
समझ पडा कि सामन्त कुसारीसे ब्याह करना ठट्ठटा नहीं हु, उस सुखी रखतके हिय 
कार्लको अधिक घत्र और पंदकी आवश्यकता होगी । जिसके [ये प्रशियाकी राजधानी- 
में जाकर उसकी शिक्षा और परिचय प्राप्त करना अधिक र्धाथक होगा। मार्क्स अब 
अपनी प्रेमिकासे हुए जा रहा था, जोकि उसके लिये प्रिय बड़े था। जरा तक मार्क्सफा 
सम्बन्ध था, वह राइनलेंडको ज्यादा पसन्द करता था, अधिक सर बलिव उस पसपद 
नही भी $ माव्सकी प्रार्थतापर दोनोके पिता-माताओने जेतीके साथ पत्र-व्यवद्दार करन 
की उसे अनुमति दे दी थी, तो भी जेसीका पहुला पत्न बलिनमे उसे तव मिला, जब 
वहाँ रहते उसे एक साल हो गये | 


सत्र १८३२७ ई०--जबकि वह उनन्‍्तीसः सालका हो गया था--से मावसंके 
जीवनपर प्रकाश डालनेबवाली सामग्री हमें मिलने लगती है, जिसमे उसके अपने 
पल्ल भी सम्मिलित हैं ॥ १० नवम्बर, १८३७ को मापसते घरपर एक पले भेजा 
था । उससे उसके साल भरके बलिनके जीवनके बारेमे कितनी ही बाते मासुम 
होती हैं : उसे ज्ञानकी अपार पिपाता थी | बहु अपना सारा श्रमय उसीकों सुप्क 
करनेमें लगाता था। दहू अपने उच्च विचारों पर पहुँचनेके लिये अपार मेहनत 
करनेसें सक्षम होते भी अपनी कड़ी आलोचना करता था । २२ अबतुबर, १८३६ 
को कारलने युविदर्सिटोकी प्रवेशिका परीक्षा पास की। प्रोफेसरोके' शैक्चरोंक्री बहु 
कोई पर्वाह वहीं करता था, और न कानूनके अनिवार्य व्याख्यानोंमे ही शामिल होता 
था । युनिवर्सिटोके प्रोफेसरोंमे केवल एडबर्ड गाज ही एक ऐसा व्यक्तिथा जिसका 


गृनिबरधिटी-यीवन (१८९४-४१ ई०) - 


प्रभाव माक्सेके मानसिक विकासपर पड़ा । बहु गांजके फौजदारी कानून और प्रशियाके 
दोबाती कासूनके व्याख्यानोंकों सुनने जाता, और गांज भी अपने विज्ञा्थके मेहतती 
स्वधावकी पअ्रशसा करता था। लेकित साक्सने काइुतके ऐतिहासिक सम्प्रवायकी करी 
खबर अपने आरशिक लेखोगें लीथी, उससे ही मालुम होता है कि कानूनके अति 
उसकी आस्था कैसी थी। गाज दर्शनका भी पंडित था, वहू भी उस सम्प्रदाय का 
विरोधी था इस प्रकार स्पपष्द है कि गाजके ऐसे विचारोंक[ प्रभाव तरुण गावरांके 
ऊपर पड़ा था। माक्सके कथनानुसार वह इतिहास और वश्वके स्वाथ काठुमकों 
केवल महायक्ष-अनुशासनके वोरपर ही पढ़ता था | अब उसकी इतिहास गौर इनमे 
बहुत दिमचस्पी थी, लेकिन थुनिवर्सिटीके प्रोफेसरोके लेबर ऐसे नहीं होते थे, 
जिसमें मार्व्के हुदसमें कोई आकर्षण पैदा होता। हेगेलकी ग्हापर अवस्थित गबलर- 
के तक गास्ल-सम्बन्धी व्याख्यानोंकों अनिवार्य होने हीसे बह सुनन जाता था | गबलर- 
को' बहू देगेलका अत्यन्त मिक्ृष्ट अनुभायों मानता था। कार्ल मास वत्तुतः स्वत 
विसा[रका था उसके दिलमे ज्ञानकी प्यास और लगव भी अत्यधपधिक थी, लेकिन' वहाँके 
प्रोफेसर उसकी तृप्ति नहीं कर सकते थे (दस वर्षमे युनिवर्सिटी जो उसे नहीं दे सकती 
थी, वह एक सालके भीतर अपने अध्यक्षसायप्ते प्राप्त कर सकता था । 


प्रतिभाशाली वरुणकें हुृदयमे एक बार कविता-कामिनोका प्रेम जरूर पैदा 
होता हैं! तरुण काल माव्स भी उससे बच नहीं सका | उसने लोन कारपियाँ अपनी 
कविताओंसे भर लो थां, जिनको मेरी प्यारी और सदाकी प्रियतसा जेनी फान वेस्ट- 
फानको समरपित किया था । दिस्तस्वर, १८३६ में ये कवितायें जेनीके हाथमें थी जिसने 
माक्सकी बहन साधीके लेखानुसार हर्ष-विषादके अश्ुओं के साथ उनका ध्वागत किया 
था | लेकिन जान पडता है, तरुण प्रेमीका प्रेभिकाके वियोगके श्रथम बर्षने कविताकी 
और जो प्रेरणा दी थी, वहु आगे सुद्ध गया, क्योंकि उसके एक साल बादके पिलाकों 
लिखते हुए अपने पत्नमे उसने अपनी कंब्ताकों तीब कौईीका बतलाते हुए कहा था . 
चौरस ओर आाक्ृतिहीन कंत्पता है, कोई स्वाभाविक नहीं, सभी बाते हवाई, आस्ति 
( है ) और भवति ( होता ), जो है और जो होगा, दोनोंमें जबर्दस्त विरो४ । कभी 
कल्पनाकी जगह कैदल' अलंकारोंकी प्रतिध्वनि । इतने दोषोके गिमानेके बाद बहु इतना 
स्वीकार करता है कविताकी ज्वालाके लिये अनुभूति और प्रयत्वकी शायद कुछ छालसा!। 
गभी दोपोके रहते हुए भी इसमे संच्देह नहीं, मार्स आलकारिक आयाके प्रयोगमे जर्गत 
साहित्यके महान निर्माताओोके बराबर पहुँचा था। शायद कवितादेवीकी यहू आरभिक 
आराधना ही थी जिसने उसे भपनां गस्भीर सेखनीको कितने ही अशोमे सुगम बनानेमें 
सहायता प्रदाच की ॥ 


भाक ने अपने पल्लमे घरकों लिखा था; कविताकी «तर तो मेरी मायुली सी 
यों हो दिलचस्पी है, सुझे तो दर्शनसे भिड़ना है । वह अब दर्शनकी जो भी पुस्तकें 
मिलती, उनके गश्भीर अध्ययनभे दबा रहता था । 

यूरोपका अद्वितीय दार्शनिक हेगेल ( १७७०-१८३५ ) की कर्मभूमि जर्भ- 
नीकी यही नगरी अलित शी ३ अब को धलिन युदितिसिटीमें उसकी मेधाकी प्र/चि« 
ध्वति युनाई पड़ती थो, सेकित जेशा कि ऊपर बतलावा, अब उसको गहीपर सापलुस 
तीसरी श्रेणीके आदर्मा बैठाये शये थे । १८३७-१८ ई७ में सशक्त को कितनी ही बार 
यह ब्याल आता रहा होगा, धदि मैं छ-सात वर्ष पहले यहाँ आया होता । जर्मन 


पृ० कार्स माय 


दर्शनके अतिरिष्ठ वहु प्रीक दर्शवकों भी बडे ध्यादसे पढ़ रहा था। पुस्तकोंके पढ़ते 
समय उसको एक आदत यह भी हो गई थी कि बहु उतकां सार उत्तार लेता | 
माक्स ने इशिहास, कलर और दर्शनकी किदती ही अपनी पढ़ी हुई पुश्तकोंका संक्षेप 
कर लिया था | वैकितसकी सारी गेरमानियों का उससे जमत भाषा जनुबाद कर 
डाला । ब्रीक, वेटिंगन और जर्मतकों पर्माप्त हू समझकर उसी समय उसने अँग्रेजी 
और इतालियन पढ़तेकी भी अवश्यकता समझी क्षीर उसके लिये कुछ प्रयत्न भी 
किया । उस समयके आरक्षिक प्रयत्न और सफलताके बारेमे उसने लिखा था : बहुत 
सी शर्तें जागते बीती, बहुत्त-प्ी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुतसी भीतरी और बाहरी 
प्रेरणाये प्राप्त की । | 

चह जिस तरहसे तन्‍्मय होकर परिक्षम कर रहा था, उसका स्वास्थ्यपर बुरा 
असर फएट्ृ! भौर डावटरोंकी सलाहसे उसे अलितके पड़ोसके मछुओंके गाँव स्ट्रालाउ में 
जाकर रहता पद $ वहाँ जल्‍दी ही उसका' स्वास्थ्य ठीक हो गया! ॥ बुनिवर्सिदी के 
दूसरे वर्ष (टम्) के लिए तैयार होकर वह फिर जुट बड़ा । भद्यपि उसकी जिज्ञासांका 
केख बहुत विस्तृत था, लेकित धीरे-घीरे उसका ध्यान हेगेलके दर्शनक्की ओर विशेष 
सौरसे केन्द्रित होते लगा | पहले जब हेगेलकों उठाया, तो वह उसे बिलकुल पसन्द 
नही आगा | लेकिन अच्वस्ध रहनेके समय उसने फिर उसको पहना शुरू किया, और 
हा का उसे रस आ रहा था। हेगेलके वर्शनकी बारीकियाँ उसे अपनी ओर खीशल 
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मोक्स ते घर आनेके लिए पिताकी अनुमति माँगी, लेकिन पिता समझसा था 
कि जेसीके पास रहनेपर लड़केकी पंढ़ाईमे बाघा होगी, इसलिये उसने अग्रले वर्षकी 
इंस्टरकी छुट्टियोमे आनेके लिये कहा । पुत्र कितदा ही कहता रह गया कि सुझे आपसे 
कितनी ही बातोंपर बिचार करना है, लेकिन पिता सानने 'के 'लिये तैयार नहीं के 
१८३७ ई० में अब पिताका स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं थार । प्रश्म पुछ कर 
स्वयं माक्स की बलशिनकी दिलचयकि बारेगें लिखा था: भगवात््‌ हमे बचाये ! कोई 
व्यवस्था नहीं । विज्ञालके सभी क्षेत्रोमे धुसना और घुमना ठेलके चिरागके मन्द अकाशमें 
सिर मारता है। विद्यार्थियोके ड्रेंसिंग गोनसें बालोंमें बिना कधी किये पाठमें जाना, फिर 
हाथमें बियरका ग्लास लेकर अन परिवर्तंत करता ) सामाजिक भेल-जोल से चिंश्रुखता 
और सभी उचित बातोका परित्याग, यहाँ तक कि अपने पिताकों भी गोण स्थान देना 
सामाजिक कंसाकों एक गन्दी कोठरीमें सीमित करना, जहाँ जैनोके प्रेमपल् भयंकर 
अस्त-व्यस्त ह्पमें पड़े हैंतथ! जहाँपर पिताके सदाशयपूर्ण शिक्षा' वाले पत्र शायद 
आँसुओंके साथ लिखें गये पिताके पत्र, पाइप जलानेके लिये इस्तेमाल होते हैं, 
इससे कहीं अच्छा है, यदि बहू इस अस्तन्व्यस्ततामें न पड़ किन्‍्ही तीसरे प्रकारके 
आदभियोके हाथमें पड़ जाते | मावस के पिताको पुल्रकी फफूलखर्चीकी बड़ी शिकायत 
थी; मेरा लायक पुत्र प्रतिवर्ष सात सौ डालर खर्च करता है, मानो हम पैसेसे बने हो । 
और वहू सभी हिंदायवोके विरुद्ध तथा सभी रिवाजोके खिलाफ, क्योंकि धनोसे-घनी 
विद्यार्थीकों पाँच सौ डालरसे अधिककी जरूरत महीं पढ़ती | यद्यपि पिता यह भी 
मानता था, कि कार्ल साधारण अरथाें फजुलखर्थ नहीं है, बल्कि हुर एक आदमोका 
काय बूटवेके लिये कार्दी पाकिट पर रहुता है। इसी पत्षमें पिताने घर आनेकी 
अनुमति न देते हुए लिखा था। इस वक्‍त भर आना बेवफूरी होगी । मुझे यह अच्छी 
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सरह मालूम है कि हुभ क्सासके व्यादयानों--जिसके लिये पैसा देवा मढ़ता है--को 
कोई पर्बाह नहीं करते, ती भी में जोर देता है कि तुम्हें' शिष्टाक्यरका पाचन करना 
चाहिये । अन्त पिताने ईस्टरके समझ घर आनेकी अनुमति देते लिखा था, वह इचता 
होनेपर दस दिन पहले भी भा सकते हो ! 


यद्यपि पिता अपने पत्षोमे अब्सर पुलंकी हृदयहीसताकी शिकामत करता थी, 
लेकित वस्तुत: भाक्सका यह स्वभाव नहीं था। प्रिता या किसीके साथ भी बहू 
हृदयहीन नहीं हो सकता था। अपने सम्बन्धियोके साथ तो आजीवन उसका सौहादई 
रहा । मार्क्स अपने पिठाकों अपने पल्नींमें समझानेकी कोशिश करता था । इन पत्नोकी 
पक्तियोंमे इसके नवाजित ज्ञान और स्वदंस् प्रतिभाकी भी छाप होती थी, लेकिन शायद 
अब पिताके लिए उन पत्तियोंका समझना आसान नही था । पिताके लिखनेपर उसी साल 
नही, बल्कि अगले ईस्टरमे भी आलनेका व्याल साक्स ने छोब दिया | वस्तुतः जेनीको 
छोड देने पर बसिनभे भब अपनी ओर खीखतेके लिए जितने आकर्षण थे, उतने दी रे 
नहीं हो सकी थे । और गह भी कहना मुश्किल है कि जेती और विद्या दोनोरे 
आकर्षणमें कौन अधिक शक्तिशाली है | माव्स में अपने तिश्चयकी सूचना १० फरवरी, 
पृद३ के पत्र ढवारा दी थी । उस समय अभी-अन्ी हाइनरिख सावस पाँच सप्ताहकी 
बीमारीसे छठे थे । सेकिन यह स्वास्थ्य-्सुधार देर तक कायम नहीं रहा। पेटकी 
बीमारी थी जो फिर बिगड़ गई और तोन महीने बाद १० भई, १८३८ का बूढ़ा 
पिता चल बसा । वह अपने पुलकी तही सनझ सका ; उसने विद्याम तम्मय तथा पैंसोंका 
कोई सूल्य न समझनेबाले पुछकी हृदगहान समझना था, लेकिन असली बात यह पह्ी 
थी । मावसंका स्नेह अपने पिताके अति सदा रहा | 


३. हेगेलका दर्शन 


पिताकी मत्युके बाद भी तीन वर्ण तक भाक्स ने अपने अध्ययतकों बलिसपें 
जारी रखा; हँंगेलके दर्शनने उसे अपनों ओर इतना खींचा था कि बहू उसके अध्यय्रत 
के हुर एक साधनको दूँढनेमें लगा रहता । यद्यपि हेगेलकी गद्दीपर कोई योस्य प्रोफेसर 
तेहीं था, लेक्नि वलिनमें तझंण हेगलियोंक्ग एक गिरोह था जिसने प्रावप्कों जल्दी 
ही अपनी ओर खींच लिया ॥ उस समय हेगेलका दर्शद प्रशियाका सरकारी दर्शन मध्ता 
जाता था, भौर संस्कृति-बन्सी अल्टेनस्टाइन और उसके प्रीवी कॉसिलर (निजी पार्पद। 
योहानेज शुल्जे का उस ओर विशेष ध्यान था। हैगेल राज्यकी बड़ी महिमा गाता था, 
और कन्फूशीकी तरह व्यक्ति के विरुद्ध राज्यको सर्वोपर मादना उचित समझता 
था । ऐसे दार्शनिकका राज्य क्यों मा यान करता ? हेगेलने राजत-न्लकों शासतरी 
सबसे मच्छी व्यवस्था बतलाबा था, और यहू भी कहता था कि अमुवाशाली वर्गों 
शासन करनेमें कुछ अप्रत्यक्ष अधिकार मिलने चाहिये, तो भी राजाकी शक्तिको निर्यल 
नहीं करना चाहिये । वहू आजकलके संविधानोंकी तरहु जनताके प्रतिनिधियोकी 
शासन-सम्ामें जरूरत नहीं समझता था। यश्चषप्ति राजनीसिगें इस तरह वह प्रतिक्रिया- 
वादी था, लेकिन दन्द्धात्मक दर्शनकों वह मानता था, उसकी छारा बिल्कुल दूसरी ओर 
ले जा रही थी । देगेलके दर्शदके अनुसार अध्ति (है, भव) एक बीज है जिसका 
प्रधिद्वन्दी नास्ति है । इस होलोंके विसेधी समायमंसे एक तौसरी उच्च धारणा अ्रवरतति 
(द्वीवी है) निकलती है । ज्लके अनुरप्ट' हु एक चौज उसी एक ही समय “है” भी 


है कल बार्करस 


आर ' नहीं भी है क्योकि हुर एक चीज दीपशकी शौकी धरह सवा परिवर्तनकी 
स्थितिमे, सदा विकास और पतनकी स्थित्तिमे है। इस दर्शनके अनुसार विकासकी 
प्रक्रिया' निम्नसे उच्चतर खूपमें मिरतर परिवरतित होती रहती है। 


गेल बच्चपि राजसत्ताका पक्षपातरी था, लेकित उसने धर्मके प्रति उस तरहके 
भाव नहीं दिखलाये, इसीलिये अशियन शोषक धर्मकों मुख्य स्थान देनेके लिग्रे तैयार 
नही थे । हेगेलके वर्शतकों राजनीतिमे लाकर उसे क्रातिकारी विचारधाराका रूप 
देता मावस का कास था, लेकिन उससे पहले ही इस वर्शनने धाभिक क्षेत्रमे अपनी तोड- 
फोडकी नीति शुरू कर दी थी। हेगेलने घोषित किया था कि दाइबिलकी कृहानियोको' 
भी वैसी ही मानना चाहिये, जेसी दुसरी आम कहानियोकों। उन्तके लिये सच्चे ऐलि- 
हासिक आधारकी आवश्यकता नही है। इस विधारधाराने डेविड स्ट्वास नामक एक 
तरुणको ईसाकी जीवनी लिखने की प्रेरणा दी, जो १८३५ ई० मे प्रकाशित हुई । एस 
पुस्तकके निकलते ही बडी खलबली मच गई । उसने ईसाकों ऐतिहासिक पुरुष भानते 
हुये ऐतिहासिक शामग्रीके तौरपर ही इजीलके कथानकोंकी कसौटीपर रखा। स्ट्रासका 
इससे कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, लेकिन बाइबिलके विश्वासपर उसे चोट 
अवश्य पहुँची । 


पीढ़िेयाँ बड़ी नही रहना चाहती हैं, जहाँ पर उन्हे पूर्वजोने ला पहुँचागा! । स्ट्रासनि 
यद्यपि अभी धामिक क्षेत्रमे ही हेगेलके दृष्टिकोणका उपयोग किया था, लेकिन अब उसे 
राजनीतिक क्षेत्रमें भी इस्तेमाल करनेवाले पैदा हो गये हे । तरुण हेगेलियोने १८३८ 
ई० मे अपने विचारोके लिये “हालिशे यारबुखेर” (हा वर्ष-पल्ञ) निकाला । जर्मतीमे 
ऐसे वर्ष-पत्नोके प्रकाशित करनेकी प्रणाली-सी निकल पड़ी थी जिसमे अनेक सेखोंकों 
सगुहीत कर दिया जाता था। उस वक्‍त वहाँ सेन्सरकी नादिश्शाही चल रही थी, 
किन्तु बहू भासिक-साप्ताहिक-दैनिक पत्नोके लिये ही थी, इसलिये सेन्सरसे बचनेके 
लिये वर्ष-पत्न निकालने का 'शास्ता ढूंढ निकाला गया था। इस वर्ष-पत्नमें साहित्य 
और दर्शन-सम्बन्धी लेख निकलते थे । पुराण हेगलीय पुराने बनकर अपना '“बलिनर 
यारबुखेर” निकालते थे, जिसके जवाबमे अर्नाल्‍्ड रूगे और फ्योडोर एशटेश्मेयर 
में तरुण हेगलियोके इस नये वर्ष-एन्र को निकाला था | १६१५ ई० भे--हैगैलके जीते 
समय ही--जैनामे “बृरपेन्शाफूर” के नाससे बर्जुनआ जनता लिक विद्याथियोका झान्दोशन 
शुरू हुआ था जो बहुत कुछ अपने समकालीन झूशी दिसम्बरियों जैसी विचारधारा 
रखता था। छोते इस आन्‍्दोलनमे भाग लिया था और परिणामस्वरूप उसे छह वर्ष तक 
जेलकी हवा खाती पड़ी। आगे चलकर उसके रखैग्रेमे फर्क हुआ, जब कि ब्याहके 
सम्बंन्धे उसे हाले धुनिवर्सिदी में प्रोफेतरका स्थान मिल गया ! अब बह प्रशियाकी 
राजव्यवस्या की स्वतत्न और न्यायोचित बतलाता था। इससे माज्षुम है कि सगेमे 
स्वतल विचारोंकी भावना थी, न क्रातिके लिये लगते! लेकिस लिखनेकी साभग्री 
उपस्थित करने मे वह कुशल था, इसोलिये “हालिशे यारबुबेर/ धोरे-धीरे तइण पाउक 
मडलीकी अपनी जोर खीचनेसें सफल हुआ | रूगेके बर्ष-पत्षमें “ईसाकी जीवनी” के 
लेखक स्ट्रासकी लेखती का चमत्कार देखनेमे आने लगा । स्ट्रास बाइबिलके निर्श्नान्त 
होनेकी कढी आलोचना कर रहा था । जब अधिकारियोंका ध्यान इस और या, मो 
खमेने यहूं कहंकर समाधान करना चाड़ा कि हम "हेंगेलीय ईसाइमत मौर हेगेलीग 
अधिया'' का प्रचार करते हैं। अभी तक खूगेकी सरकारकों भोरसे प्रोफेसर पदकी 
स्वीकृत नहीं मिल्री थी! मन्ती आस्वेनस्टाइनकों उसकी बातोंपर विश्वास नहीं हुआ 
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इसलिग्रे उसने स्वीकृति नही दी । इससे रूगेकी राजभक्ति पत्र लो£ पहुंची, इससे 
सन्देह नही | 

कार्ल माक्सके जीवनके तीन साल बलिसके जिन तरुण हेगेवियों मे घर बहु सभी 
झूगेके वर्ष-पत्ममे लिखा करते थे । उनके बलवमे मुख्यतः अध्याण्य, सेशय फए युनि- 
वर्सिटीके लेक्दरर मेस्बर थे । शदेतवर्भ बलिलके चैनिक-विश्वा/लस » झुगोस्त + अध्यापक्त 
था जिसका माक्सके साथ बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध छा। उसे ४० कुकर गौकरी थे 
निकाल दिया गया था कि एक दिन वह शराबमे ब्होश हो शोरामे "ल्‍पर था, लेकित 
असली बात कुछ और ही थी । उससे पन्नों मे कुछ ऐसे लेख ४५७ थे छि्ले ऋधिकारी 
पसन्द नही करते थे । मादस अभी बीस ही सालका था, इंद कि वह तरुए शेगेलीय 
बलबका मेम्बर बना था, बोर आयु्े उससे बड़े कितने ही मे:कर इस्चकी प्रतदणा गौर 
लेखनीका लाहा मानते थे | एडवर्ड भेयेनका सम्बन्ध शक :अज्लिकाके साथ वा, जो 
ज्यादा दिन तक जी मेहीं सकी । इसी पत्चिका मे मायसंकी दो ४विदाये छपी. माव्स 
को कविताओं में सिर्फ यही हो प्रकाशित हो पाई | बलव के हो झस्य मेम्दर थे प्युनि- 
सिपल हाई स्कूलका अध्यापक कार्ड फ्रीडरिख कोणेत और बलिन युनिवर्सिटीका लेक्चरर 
बूनों बादर । इन दोनोंका माक्स के ऊपर बहुए प्रभाव पडा और झोमों दस वर्ष बड़े 
होने पर भी अपने तरुण भमिल्लकी प्रतिभाकी श्रेष्ठताकों स्दीकार कण्दे थे । आाक्स वाईस 
वर्ष हीका था कि १८४० ई० में कोयेनने अधियाके राजा महान फ्रीहरिककी जन्म- 
शकाब्दीके अवसरपर जो लेख लिखा था, उसे "मेरे मिक्ल द्ीरके कार्स माकस! 
को समर्पित किया था जिससे गांलुम होगा कि भावत की योग्यता झब स्दीकार की 
जने बंगी थी । 


४, काल फ्रीड़िक कोपेन 


कोपेन बडा मेघावी चिह्न था, इतिहासमें उसकी भारी गति थी। तर्प-पत्च- 

भें छपे उसके लेखोंकों बड़ी चावमे पढ़ा जाता था। कोपेनने ही पहुमे-पहल फ्रासकी' 
सहाक्राँतिके समयके शासनका दैतिहासिक तौरसे विवेचय किया था। प़्धने अपने 
समसासयिक इतिहास-लेखकोकी क्रांति-सम्बन्धी गलत घाश्णाओका जबदंस्त खंडन 
किया और किसने ही नये क्षेत्रों मे पुतिहासिक लोज की ! कोपेत और बावरके धचिष् 
सम्पकमें तस्ण मावस को आनेका मौका भिला था लिससे मावस के विचारोंके आगे 
बढनेमें सहायता मिली थी। इत दोनोंमे भी कोपेन अधिक अम्धीर लेखक और 
विचारक तथा अपने प्रपर बुंढ रहते वाला व्यक्ति था। कोपेलने नोडिक (जर्मत) 
जातियोंकी पौराणिक परम्पराओकी एक बडी सुन्दर साहित्यिक भूमिका लिखी थी 
चुद्धके ऊपर उससे क्रो ग्रंथ लिखा था, उसकी शोपसहाबेरने सी बडी प्रशंसा की थी, 
यद्यपि भह दार्शनिक पुराने हेग्रेलियोके साथ कोई सहानुझूति न रखता था। कोपेनने 
प८्वी शताब्दीके बूर्जआ पुनरुज्जीवन-भायोलनकी और जाएगी बढ़ाया । झगेने बाबर, 
कोपेंत भर मावसकों इसी आन्दोलनको उपज बतलाया छा कोपेलले '८४ीं 
शताब्दी के दर्शनके बारेसें किये जाने वाले विरोधोंका जबाब दिया । घुराण-हेगेलियां- 
को भी फोपेतले छिचारोंके एकान्तवांसी तपस्वी, ठकंशास्सके पुराने ब्राह्मणोंकी तरह 
आसन मारकर पुनः तीनों पकिन्न वेदोंकों निरन्तर और एकमरांस जपते रहना, जब-तब 
भाषाकी का लोभभरी आँखोंसे देखता बतलांया था। उसने इस लोगोंकों 
वेलइलका ग्रेढक बतलाया और यहू भी कि यह ऐसे सरीसुप हैं. जिनका ना कोई धर्म 
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है, व कोई पितृभूमि है न कोई विचारधारा है न आत्मा है, न हृदय है । जो २ 
सर्दी अहुसूस करते हैं, तू मर्मी न सुख न दुख, न प्रेम, न घुणा । उनके न ईश्वर है, त 
बैसाम । ये ज्मगे प्राणी तकके फाटकोके चारों तरफ मंडरा रहे हैं और अत्यन्त 
नौच होने के कारण उन्हे भीतर जानेकी इजाजत नहीं । फ्रीडरिक महान्‌ जर्मनीका 
देखता बन गया था, क्योकि उसने जर्मन सैनिक-शक्तिकों साठित और सुशिक्षित 
करनेमें बड़ काम किया था | कौपे ते उसका “बडा दाशनिक?” के तौरपर ही सन्मान 
किया । यही नहीं, बल्कि उसने यह भी कहा कि कांटसे उसठे हो । फीडरिक महांदने दो 
प्रकोरके तकों को स्वीकार नही किया : एक सैद्धान्तिक [परमार्थ) जो सन्देहों, विरोधी 
तथा प्रतिशोधोंकों बिलकुल ईमानदारीके साथ और घृष्टतापूर्वक सामने लाता है और 
दूसरा व्यावहारिक (सांवृतिक), जो कि दूसरेके किये टृए पापोकी लीपा-पोती करता 
है' "साथ ही राजा (फ़ीडरिक) दार्शनिक (कांट) से अनु पीछे सही था ।” 

कोपेनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी ॥ बलिनके जीवन मे वैसे भी कोई' 
आकर्षण नहीं था । बलिनमें उस शक्तिशाली मेरुदंडका अभाव था जो कि उद्योंग- 
धंध्ोंके रूपमें राइनलेंडमें धाया जाता था| दस्तुत: बलिन फौजी छावनीवालसे एक 
शहूर से बढ़कर नहीं था। 

मास कोपेनके साथ बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रखता था, थह बतला उुके हैं । 
इसग्रें शक्क नही कि आरंभिक विचारोके निर्माण और लेखन-ओऔलीमें प्री कोपेनसे 
उसे सहायता मिली थी | यद्यपि आगे चलकर दोनोके रास्ते दो हो गये, लेकिन बहू 
सदा आपसभें मिल बने रहे । बीस वर्ष बाद जब माक्स बलिन गया, तो उसने कोपेन- 
को “सदा जैसा” पाया । दोनों एक दूसरेसे सिलकर बहुत प्रसन्‍न हुए और आपसी 
सह 32 घंटों बितासे । इसके थोड़े ही दिनो बाद १८६३ ६० में कोपेनकी मृत्यु 

। 


५. क्षतो बावर 


कोपेन कई बातोमे विशिष्टता रखता थार, लेकिन बलिनके तरुण हेंगेलियोका 
वास्तविक नेता बावरकों समझा जाता था। बावरपर राज्यके संस्कृति-मन्त्री अल्टेन्सटा- 
हत की कृपा थी, क्योंकि उसे वह भारी भेघावी तरुण समझता था । जब नो वावर जवसर- 
वादी नही सिद्ध हुआ, यद्यपि स्ट्रासने बड़े सम्बस्धोके कारण इसकी भविष्यद्वाणी की 
थी। पृ८रेव८ ई० के प्रीष्ससें बावर विरोधी हो गया, जबकि हेग्स्टेनर्गन बाइबल के 
कठोर और क्रोधी यहेबाकों ईसाइयतका सगवास्‌ बनाना चाहा । अल्टेन्सटाइनने उसी 
सालकी शरहमे उसे बोन गुनिवर्सिटीमे इस ख्यालसे भेज दिया कि बर्षके अस्त तक 
उसको लेक्चररसे प्रोफेतर बना दिया जायगा। लेकिन राज्यका क्पापाल रहनेके लिए 
उसके पास हृदय और योग्यता नही थी । स्ट्टसने ईसाकी जीवनीमें, इंजीलकी कहानियों 
मे इतिहास दूँढ़नेकी कोशिशकी थी, लेकिन बावरते स्पष्ट कह दिया कि इजीसकी 
कहातीसे इतिहासका एक कण भी नहीं है, यह सारी कपोल-कल्पना है | ईसाई पर्म 
ग्रीसरोभके पूराने संसारपर विश्यधर्मंके तौरपर लादा नहीं गया, बल्कि वह दुनियाकी 
एटा जाभाविक उपज थी। जिस समय इस तरहके विचार बावरके दिमागमे परिपक्य 
के .« में, उसी समय उससे नो वर्ष छोटे काले माव्स कौर बावरका बरावरका साथ 
था, ये क्षण भरके लिए भी एक दूसरेसे अलग ते होनेवाले साथी थे । बोत जानेके वाद 
बाबरकी यहू कोशिश थी कि साज्स भी वही अर जाने | बोनका जौदिक जीवन उसे 
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निभ्ल श्रेणीका मालूम होता था, इसलिये वह मार्क्स को बुलाना चाहता था । बावरके 
पत्नोसे मालुम होता है कि वहु काफी क्रांतिकारी था, लेकिन उसके दिमागमे,सदा 
क़ातिसे मतलब था, दाशंनिक क्रांतिका । प्रशियाके होहेन जोलेन राजवंशके प्रति 
उसकी वडी श्रद्धा थी, क्योंकि उसके ख्यालसे इस वंशके उदारमना राजाओंने चार 
शताब्दियों तक घं्म और राज्यके सम्बन्धोंको ठीक करनेका प्रयत्न किया । इस चाप- 
सूसीका यही फायदा हुआ कि प्रशियाके नये राजा बावरके संरक्षक अल्टेन्सटाइमकों 
हुटाकशर उसकी जगह आइखट्टोनंको राज्य-मन्त्री बनाया, जो कि विज्ञान' और दर्शन 
किसी क्षेत्रमे भी स्वतन्लताकी गन्धको बर्दाश्त करनेके लिये तैयार नहीं था, यद्यपि बावर 
कोपेन से कही” अधिक हेगेलीय विचारोकः! और दर्शनका पडढित था, लेकिन उसते 
कोपेन जेसी दुढता नही थी । 


ग्रीक दार्शनिक सम्प्रदाय ग्रीक जीवनके राजनीतिक विश्व खलनसे पैदा हुए + 
सम्देहबादी, भोगवादी एपिकुरीय तथा सममवादी स्तोइक उसीसे अस्तित्वमे आये, 
जिन्होंने ईसाई घ॒र्मके लिये राध्ता साक्ष किया। ये पीछेके दाशनिक प्लातोन और 
अरिस्तातिलके विचारों और ज्ञानकी गम्भीरता तक नही पहुँच सके थे। हेगेलने 
उनको बडी तुच्छ दष्टिसे देखत हुए उपेक्षित कर दिया था। इन ग्रीक दार्शनिकोकी 
कोशिश थी कि व्यक्तिकों उसके बाह्य परिस्थिति और वबातावरणसे अलग करके 
अन्तर्मुखी कर दिया जाय, जहांपर कि उनके विचारोंके अनुसार शाल्तिमें वास्तविक 
सुख मौजूद है--ऐसी शान्ति, जिसका वाल भी बाँका नहीं हो सकता, चाहे सारी 
बाह्य दुनियामे ध्वसलीला क्‍यों न मचा हो | यह आत्मचेतन, स्वविज्ञानकां ग्रीक 
दर्शन था जो कि ईसाई धर्मके स्वीकार करनेसे पहले रोभके उच्च वर्भमे सर्व 
सम्मानित था । ग्रीक दर्शनके ,इस सिद्धान्त (आत्मचेतना) मे बावर, कोपेन और 
तरुण मार्क्सकोीं अपनी ओर बहुत आऊकृष्ट किया था । पुराने ग्रीक दर्शव (ऑत्म- 
चेतना) ने किसी ऐसे प्रतिभाशाली दाशनिककों नहीं पैदा किया, जेंसे कि उसके 
पुराने स्वाभाविक दर्शनने देभोक्रेतु और हेराक्लितु अथवा उनसे कुछ पीछेके प्लातोन, 
अरिस्तातिल ज॑सोको पैदा करके किया था | तो भी इस श्रात्मचेतना-दर्शनका एक 
महृत्व भी था । इससे जातीय ( हेलनिक ) और सामाजिक (दासता-सम्बन्धी) उन 
सीमाओंको तोड़ दिशा जिनके तोडनेका शयाल भी प्लातोन और अरिस्तातिल नही 
गर सकते थे । इस कामने पुराण ईसाई धर्मको आगे बढ़ानेका मौका दिया जो कि 
उस समय दलिसों और उत्पीड़ितोंका धर्म था, बहु दासों और कमकरोंकी अपनी ओर 
सींश रहा था। इसमे शक नहीं, जब रोमके उच्च वर्गते भी ईसाई धर्मको ह्वीकार कर 
लिया, तो उसका वह पुराना रूप जाता रहा, और वह फिर उन्हीं पुरानी सीमाओको 
पुनः स्थापित करनेमें सहायक होने लगा । फिर सामन्‍्त ऐसे धर्मके लिए धर्मगुद्धोमे 
तृत्परता क्यो न दिखाते ? यूरोपके सभी देशोमें कबीलाशाहीके अनुकूल पुराने घ्मोकी 
बलयूर्वक तष्ट करके ईसाई धर्मको फेलानेकी क्यो न कोशिश करते ? ईसाइयतल इस 
तरह भारी बन्धनका कारण बन गई। फिर १८वीं सदीके सामन्त-विरोधी बूर्जुआ 

जीवन-आन्दोलनसे ग्रीक वर्शलक्ती आत्मचेतनाको फिरसे उज्जीदित करना चाह्ष, 
जिसमे धर्मके प्रति सम्देहवादियोके सन्देह, एफिकुरियोकी घुणा को अपनाया और 
स्वोइक लोगोसे गणतस्ली' भावभायें उधार ली गई मीं । 


वावर फ्रौडरिक महाधुको पुनरज्जीबन-शास्थोलसके बड़े नायकोमेसे माता 
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था जिससे कोपेश भी उससे सहमत था। मावस अपने दोनों पृणने क्लाथियोंकि 
विचारोसे इतने अंशर्में सहमत था कि ये तीनो दर्शन ग्रीक जीदन लिए गश्शीर 
भहत्व' रखते दे । जो समस्या कोपेन और बावरके सामने थी, वह मादर्सके सामने भी 
जाई, शेकित उससे इसका जवाब दूसरी ही तरहसे दिया । वह मानबी दात्मवेतनाकों 
ही परम भगवात्‌ कहता जिसके सामने वह किसी भगवात॒कों सहेश करतेके लिए 
तैयार नही था. चाहे वह धर्मफे विक्ृवकारी दर्षण हारा उपस्थित किए जाता दा 
दार्शनिक अनुभूतिके त्ौरपर ! 


अपने पिताके जीवनसे ही माक्सते निश्चय कर सिया था कि अपना भावी 
जीवन स्वतन्ल्तापूर्वक अध्ययन-अध्यापनमे बिताकँगा। उस समय तक शुविवर्सिदी 
और शिक्षा-संस्थान' ही ऐसे स्थान थे जहाँ दर्शत और साइच्सके सम्बन्धम स्वतन्त् 
विचार, रखनेवालांके लिए स्थान था! १८४०८ ई० के शरदगे मायशसंकों बलिसमे पढ॒ते 
भाद सत्र हो चुके थे | उसे अन्तिम परीक्षा देकर छुट्टी लेनेकी जल्दी यहीं थी। जहाँ 
तक शानार्जनका सम्बन्ध था, वह अपने प्रयत्नो हारा काफी आगे बढ़ रहा था । सा्तते 
जीवनके अन्तिम क्षणो तक ज्ञातकी पिपासा और विद्याके प्रति असाधारण प्रेम था । 
उसने बलिनके जीवनमे ब्रीक दर्शनका बहुत गहराई तक प्रवेण करके मागोपाग 
अध्ययन किया था! और “आत्मचेतन' के तीनों दा्शतिक सस्प्रदायोको दछुब पढा ॥ 
अपवयी किसी कल्पन्ाकों भी वह तुरन्त मातनेके लिए तैयार नहीं था, और आत्म-आालो- 
चजाकी तो कोई सीमा नही थी । जैसे-जेसे विद्याके सून्रोको पकडते रह और गहराईसे 
20 जाता था, दैसे ही वैसे मदीत जिमासा। उसके हृदयको अधिह्त करती 
जाती थी | 


बावरके बोत चले जाने और उदके आग्रहपर मार्क्स को भी वहाँ जातेकी 
इच्छा हुई । लेकिय जल्‍दी ही भावुम हो गया कि अशियामे अब कही भी विचार 
स्वातत्यके लिये जगह नहीं है। मई, १८४० मे अल्टेन्सटाइन मर गया, धस्कृति- 
मधालयको प्रीवी-कौसिलर लाहेसबर्गने सँभाला और अपने पुराने जध्यक्षकी भावनाओं 
का काफी ख्याल रखना चाहा। बावरकों उसने स्थायी पदपर नियुक्त करनेके लिये 
लिख भी दिया, लेकिन थोड़े ही समय वाद आइखहोर्न को संस्कृति-मन्दी बना दिया 
गया । बोनके धर्म-विद्या-विभागने बावरके प्रोफेसरके तौरपर नियुक्तिकों शानमेसे 
इन्कार कर दिया । बावर शरद की छुट्टियोमें बलिन आया था । वहे बोन लोटनेकी 
सोच ही रहा था कि उसको इस घठनाकी खबर लगी । बहू निराश मं हो इस आशासे 
लड़ने का मन करके लौटा कि माकस के भी जल्दी भा जानेसे हम दोनो सिलकर कफ 
कर सकेंगे । लेकित यह आशा सफल नही हुईं । मानस समझता भ। कि बावरके भिन्न 
और सहायक होनेके कारण बोनकी गुटबन्दी मुझे पैर जमाने नही देगी, और जहा तक 
ऊंपरका सम्बन्ध था, वहू आइखह्ोन या लाडेनबर्गकी सहानभूत्ति प्राप्त कर्नेके लिये 
बपनेकोी अयोग्य समझता था। जहाँ भी उदार विचारोंकी सम्भावना थी, वहाँ 
आइखहोर्तन रूढ़िवादियोकी नियुक्ति करता जा रहा था। शेलियको उसते बलिनका 
रैवटर (कुलपति) नियुक्ति किया, जोकि बुढ़ापेमें अलहाम (भगवानकी ओरसे दिये 
जानवाले ज्ञान) पर विश्वास करने लगा था, ओर स्ट्रासकों हाल युनिवर्सिटीमें प्रोफेसर 
बंतानेकी भी कोशिश की । 


ऐसी स्थितिर्भे माक्सः जैसे तरुण हेंगेलीयको क्या आशा हो सकती थी। उसे 
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यहु भी विश्वास नहीं था, कि बलिन युनिवर्सिटी उसे प्रीक्षामें सफल होने देगी, 
इसीलिए बलिनका ख्याल छोड़कर उसने किसी दूसरी छोटी युनिवर्सिटीमे पी-एच० 
डी० (दर्शनाचार्य) का निबन्ध पेश करनेका निश्चय किया ! अभी भी उसके हृदयर्मे 
प्रोफेसर बनसेकी आकाक्षा थी, इसीलिये बावरके साथ मिलकर पत्निका निकालनका 
ख्याल छोड़ दिद्वपत्, क्योंकि पत्निकामें अपने उम्र विचारोके कारण प्रकट हो जानेके बाद 
उसे प्रोडेसरी वहीं मिल सकती थी। 


६. पी-एच+ डी० का निबन्ध (१८४१ ६०) 


माव्सते अपना पी-एच० डी० का निवन्ध जेसा युनिवर्सिदीमें विया, जिस- 
पर १५ अप्रैल (१८४१ ६.) को उसे डावटरकी उपाधि मिली, निवन्धका विषय 
था, 'दिमोक्रेतीय और एपीकुरीय स्वाभाविक दर्शनके भेद” । यह कहनेकी आवश्यकता 
री, कि यह विबन्ध केवल डिग्रीके लिये अध्ययतका परिणाम नहीं था. बल्कि 
इसके लिये जो परिश्रम भसारक्सने किया था, वह स्वय' उसकी तीब्र जिन्ञासाका 
पन था और उभपके द्वारा रध्य उसके भीतर परिवतंन होता रहा था । ग्रीक दर्शनके 
गर्मार अध्ययतकी श्रहु भूमिका मा्न थी | मार्क्सको ग्रीक दर्शन और उसके एपिकुरीय, 
तोहक तथा सन्देहवादी दर्णनोके सम्घन्धके बारेमे विस्तृत प्रन्‍्थ लिखनेकी इच्छा थी। 
उस निबन्धर्म उससे पुराण कल्पनामुलक दर्शनके सस्वन्धमे सिर्फ एक ही उदाहरणका 
आधार लिया था । 

मावसके इस निबन्धकी कुछ बाते मिम्न प्रकार है--- 

पुराने श्रीक स्व्रभाविक दार्शनिकोमे देमोक्रेतु ही ऐसा था, जो कि भौतिक- 
बादसे बहुत चनिष्ठ समीपता रखता था । उसका कहना था, कि अभावसे कोई बस्सु 
नहीं निकल सकती (न भावों विश्वतेिष्भावात्‌) और किसी वस्तु ( भाव ) का ध्वंस भी 
नहीं हो सकता । दुनियाके सारे परिवर्तत भिन्‍न-भिन्‍ल परमाणुओंके सयोग और 
विभाग मात्र है । कोई वस्तु या घटना अकस्मात्‌ नहीं पैदा होती, हर एक घटना 
किसी कारण या अग्वश्यकत्तासे होती है । उसके विचारसे परमाणु और शुन्य आकाश 
छोडकर दुनियामें और कोई चीज अध्तित्व नही रखती, वह केवल कल्पना मात्र है | 
परमाणु असख्य और अनन्त रूपमे अनन्त प्रकारके हैं ।.वहु अनन्त आकाशमे निरन्तर 
गिरते रहते हैं । बड़े परमाणुके पततनका वेग अपेक्षाकृत अधिक होता है. इसलिये बह 
गिरते वक्त अपनेसे अपेक्षाकृत कम गति रखनेवाले छोटे परमाणुसे रुकराते हैँ । इस 
सयोगके कारण जो भोतिक गति कौर चक्कर शुरू होता है, उसीसे संप्ारकी स॒प्टि 
आरम्भ होती है। पश्माणुओके इस तरहके सयोग-वियोगसे असंख्य जगत्‌ एकसाथ था 
बारी-बारीसे बनते और लुप्त होते है । 


(१) एपिकुर (३१४०२७० ई० पु०)--एपिकुछने दैमोक्नेतुके परमाणुवादी 
दर्शनकों लेकर उसमे थोडा-सा परिवर्तन किया | खास तौरका परिवतंन यह था, 
कि एपिकुद परमाणुओंके प्तनको सीधी रेखामे ने मानव चक्‍करदार मानता था। 
एपिकुरी-दर्शन पुराने जगत॒का बडा ही उन्नत भौतिकवाद था, जिसकी रक्षा करके उसे 
लुकरेतियुकी कविता दे रेद्स नतुराने हमारे पास पहुँचाया। कांटने एपिकुशके पर- 
माणुओफी कल्पनाका उपहास किया, लेकिन तब भी उसने ऐन्द्रियक दाशनिकोंमें उसी 
तरह सर्वोत्तम माना, जैसेकि बौद्धिक दार्शमिकोंमे प्लातोनकों । इस प्रकार दैसोक्रेतु 

२ 


थृद कार्ल माक्स 


और एपिकुद दो महाश्‌ भौतिकवादी दाशमिक ये। भाषसने एपिबुरुकी बातोकी 
आलोचना! करते हुये भी इस बात्का उल्लेख क्या, कि एपिकुद केवल इक्द्रियोफे 
प्रत्यक्षकों ही प्रमाण मानता था । दैमौक़रेतुके लिये जो लक्ष्य था, वह एपिकुडके लक्ष्यका 
एक साधन मात था ॥ एपिकुर अ्रकुृत्तिका बाँध प्राप्त करता नहीं चाहता था, बल्कि 
प्रकृतिके सम्बन्धमे ऐसे दष्टिकोणकों खोजता चाहता था, जोकि उसके दर्शतका समर्थन 
करे । यह बतला छुके हैं, कि “लातोनके बादके ग्रीसमे तीनो ही प्रधान दार्शनिक 
सम्प्रदाय आत्मचेतनावादी थे । हेगेलके अनुसार एपिकुरीय दर्शन आत्माकी वेबक्तिक 
चेतनाका मिराकार सार था। स्तोइक दर्शन उसीका भमिराकार समष्टिगत चेतना है । 
दोनों ही एकागी (एकांत) कल्पना माल हैं, जिनके इसी एकॉंतवादके कारण संदेह- 
वादी उनके विरुद्ध थे ! 


यह बहुत कुछ भारतीय दर्शनमे सौल्लान्तिकोंके ब्रह्मार्थथाद, योगाचारोके 
विशानवादपर, नागाजुनके शुत्यवादकी तरह दो भन्‍्तों और दोनोंपर सन्देहू उत्पादन 
करते हुये तीसरे वबादकी सृष्टि थी । 


(२) ह्तोइक-दर्शन--एलियातिक जैनों ( ४घ०-४३० ई० पु० ) शौर 
साइप्रेसी (कुप्री) जैनों (३०४ ई० प्ू०) इस दर्शनके बड़े-बड़े आचार्य थे। 
स्तौजा पौइकिले (नुकीली अटारीमें ) ह्ितीय जैनोने अपना विद्यालय स्थापित किया 
था, इसीलिये इस सम्प्रदायका नाम स्तोइक पडा । यद्यपि एपिकुरीय' और स्तोइक 
दोनोका लक्ष्य एक था, लेकिन जहाँ एपिकुरीय परमाणुवादी और व्यक्तिवादी थे, 
वहाँ स्तोइक सामान्य ( अवयवोको ) सर्वोपरि मानते हुए कहते थे: अवयब 
अवथवीके सर्वथा जधीन है। इस प्रकार उनका दर्शन नियतिभाष्यवादकी भोर ले 
जाता था । राजनीतिक तौरसे वह गणतज्न के पक्षपाती थे और धार्मिक तौरसे पुराने 
मिथ्या-विश्वासों और रहस्यवादसे अपनेको मुक्त तहीं कर सके थे । वह दाशनिक 
हेराक्लितु ( ५३४-४४४ ई० पू० ) के दर्शनको अपनाते थे, जोकि बुद्धका समकालीन 
और ही विचारोमें कितनी समानता रखता था । जैसे एपिकुरीय देमोक़ेतुका अन्धा- 
धुन्ध .अनुगमन करनेके लिये तैयार नही थे, उसी तरह स्तोइक भी हैराक्लितूके दर्शन 
को केवल साधनके तौरपर इस्तेमाल करते थे। इसीलिये व्यक्तिके पृथक्‌ होनेके 
सिद्धान्तके कारण एपिकुरीय दर्शन नियतिवादसे मुक्त हो प्रत्येक व्यक्ति के इच्छा- 
स्वातह्यकों मानता था और दार्शनिक तौरसे प्रत्येक व्यक्तिकों पैये-धारी दुछिया 
स्वीकार करता था। अपने ऊपर शासन करनेवाले अधिकारियोंका झनुसरण करो, 
इसको कहते हुये भी एपिकुरुने धर्मके बन्धरनोंसे स्वतल्न होनेकी घोषणाकी थी | 


भाक्सते इसके बाद दोनों प्राकृतिक दर्शनोंके भेदकी व्याख्या की । वैमोक्रेतु 
केबल परमाणुओसे भौतिक अस्तित्व तक ही अपनेकों सीमित रखना चाहुता था, 
लेकिन एपिकुरु उससे आगे बढ़कर कह्पता, आकृति तथा उपादान-सामग्री, सार शोर 
अस्तित्वके तौरपर भी परमाणुपर जिंचार करता था। एपिछुद बाह्य संसारका 
केवल भौतिक आधार ही प्रमाणुकों नहीं सातता था, बल्कि यह भी कि परमाणु 
पृथक भूत व्यकितिका' प्रतीक तथा निराकार व्यक्ति (आत्मचेतना) का साकार नियम 
मी है। वैमोक्नेलुने परमाणुके सरल रेखामें तोचे पतनसे सभी घटताक्रोंका होना 
सिद्ध किया, जवकि एपिकुडने परमाणुओंकीं सरल रेखा छोड़ चक्कर काटते गिरते हुये 
मानकर नियतिवादसे मुक्ति प्राप्तिकी, जैसा कि एपिक्रीय दर्शनके सर्वश्रेष्ठ भ्राष्य- 
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कार लुकरेतियूने बतलाया है: यदि परमाणुओक्की चक्‍करदार गति न होती, तो 
विचार-स्वातंत्यकी कहाँ गंजाइश रहती ? सृष्ठि और कल्पनां-प्म्बन्धी परमाणुके 
विचारेंके बीचमे जो विरोध देखा जाता हैं, बह सारे एपिकुरीय दर्शनमें मिलता 
है । तो भी एपिकुरीय प्राकृतिक दर्शनने भौतिक जडताका त्याग कर दिया । एपिकुरुकों 
पा्सते सर्वश्रेष्ठ प्रीक विच/रक माता है, जिसने घर्मकी स्वेच्छाचाधितासे 
पनुष्यकों मुक्त करनेका प्रयत्तव किया। माक्सने एपिकुरीय शुल विधारधाराकों 
उससे भी अधिक आगे और सह्पष्टताके साथ विकसित किया, जितनताकि स्वयं 
एपिकुसने किया था । हेगेलने एपिकुरीय दर्शनकों सिद्धान्तके तौरपर विचारहीन 
घतलाया' था : इसमें शक नहीं कि एपिकुरु स्वतिभित पुरुष था, वह अपने विचारोकों' 
जनसाधारणकी भाषामे रखता चाहता था। माक्सते एपिकुसके दर्शशकों इतनी 
हल्की नजरसे नही देखा, बल्कि उसने कहा कि एपिकुर अपनी 86वादी शेलीकों बड़े 
क्षधिकायपूर्वक इस्तेमाल करता है। हेंगेलके शिष्य भावसकी भाषा इस निम्स्धमे 
बडी परिपुष्ट मालूम होती है । वह दृद्वादी शैलीको अपनी इस कृतिमे बड़े अधिकार- 
पूर्वक इस्तेमाल करता हैं, और जहाँ तक इसका सम्बन्ध है, हेगेलके दूसरे, अनुगायिमोसे 
बहू कही बढ़कर अपने गुरुकी नपी-तुली और भावों भरी भाषाका उपयोग करता हैं । 


इस समय (१८४४८ ई०) तक यद्यपि मार्क्स स्वतंत्र विचारके तीरपर कुछ 
भागे बढ़ा था, लेकिस हेगेलीय द्शवक्ता विज्ञानवादों आघार अब भी उसपर पूरा छाया 
हुआ था, जिसका एक परिणाम था, दैमोक़ेतुके विपक्षमें उसकी सम्मति । परमाणु- 
बाद को उसने बाहरी तजुबेंका परिणाम बतलाकर शपिकुरीयकी प्रशंसा करते हुये उसे 
प्रमाणुवादके साइस्सका संस्थापक माना । यद्यपि वास्तविकता यहु है, कि परमाणुवादका 
प्रथम प्रतिष्ठापक दैमोक्रेतु था, न कि एपिकुय । हेंगेलके विज्ञानवादका प्रभाव ही उससे 
ऐसा! करा रहा था । माक्सके अपने विवार थे : जीवनका मतलब कर्म करता औंर कर्म 
करने का मतलब संघर्ष है। संघर्ष करनेके लिये शक्ति देनेवाले तत्वकी जआावश्यकता 
थी, जिसे मार्स एपिकुरुके दर्शनभें पा रहा था। उसने धर्मके बच्धनोकों तोडने के 
लिये विद्रोह करनेका प्रचार किया : ले बिजली की कंडक-चमकसे, न देवताओंके 
भअयतसे, न॑ थौके वज्ञोंकी गरगराहुटसे भयभीत हो । 


अपने निबन्धके प्राककथनको जिसे कि माक्स अपने निबन्धके साथ प्रका- 
शित करवा चाहता था -उसने अपने ससुरकों बड़े भावुकताए्ण श्ब्दोंभें समपित 
किया था । 

साक्सके इस निवस्धकी अम्तिन्न पंक्तियोंमें उसके भविष्यके फर्मक्षेत्रकी भी 
कुछ-कुछ झलक मालुम होती है। उसते लिखा था: जब संक कि विश्वविजवी और 
अपराजित हृदयमें एक भी बूँद हरकत कर रही है, तब तक वह एपिकुरुके इन शब्दों 
शल्रुओंकी सदा अवहेलता करता रहेगा, 'वह अनोश्वर्वादी नहीं है, जो कि पामर 
जन-समूहके देवताओंकी अवज्नातना करता है, बल्कि अनीश्वरबादी वह है, जो कि 
जन-समहके देवताओंके सम्बन्धी रायोंकों स्वीकार करता है | प्रोमेषियोके कश्नातुसार 
सीधा सत्य यह है, कि मैं सभी देवताओंके प्रति घृणा रखता हैँ। तथा प्रोमेषियोने 
ठेबताओंके चाकर हेरमीकों जैसा उत्तर दिया था, उन्हीं शब्दोंगें ! 


निश्चित रहो, दुस्दाते निकृष्द दासतासे, 
मैं अपने छः की कप्नी नहीं बदलूँगा । 


२० कार्स मदर्स 


श्ोमेशियों दार्शनिक जगत॒का सर्वश्रेष्ठ संत सर शहीद है। मायसके इस 
किया रोकी पठकर उसके मिल बावरकों भी बहुत भय लंगसे झगा। इस दितीय प्रोमे- 
पियोके लिये भला अब प्रशिया-राज्यकी शुनिवर्सिटीमें जगह कैसे मिल सकती थी ? 
प्रशियनश्ाही तो हर जगह विचार-स्वार्ंत्यकों झतस कर रहौं थी। १८५७१ ई० के 
कमतमे आएकहोनने ब्रनो बावरके विरुद्ध बोनके धर्म-विद्या-विभागकों इसलियें 
निर्संज्जतापुर्वक खड़ा किया, कि बावरने इंजीलकी अलोचना की थी। प्रशियाका नमा 
राजा बिलदेश्म अपनेको स्वतंत्र प्रेस और स्वर्तत्न विवारोंका समर्थक कहता था | उसने 
सेम्सर करन॑से छिलाई करतेका आदेश सिकांला । सेकिन यह बिल्कुल दिखावेकी बात 
मासूम हुई, जब कि १८४१ ई० के ग्रीष्ममें रुंगेको अपनी पत्ििकाकों सेन्सर कशनेका 
हुक्म मिल्रा | इससे बचनेके लिए रूमेको १ जुलाई १८४५१ ई० से अपनी पलिका' ड्बाशे 
आरवुखेर (जर्मत वर्ष-पल) को डेस्डेनससे निकालता पडा। इस कंडाईले माव्स ओर 
खावरकों बंतला दिया, कि अपना पत्ष निकालनेकी जगह यही बेहतर है, कि रूगेके 
चल्षोम ही लेख दिया जाय ॥ * 


यहापि डाक्टरका निबन्ध थुनिवर्सिटीमें स्वीकृत हो गया, लेकिन मावसने शायद 
प्रेसकी इन्हीं कठिनाइयोके कारण उसे प्रकाशित करनेका ख्याल छोड़ दिया था कम से 
कम उसकी' जल्दी नहीं समझो, और आगेके कामोकी तत्परताने फिर उसे वैसा अवसर 
धानेका मौका नहीं दिया । 


इसी सालके नवम्बरभे वीगेडते एपिकुरुही नहीं, हेगेलकी भी पक्का अनीश्वर- 
चादी बतलाते हुये एक पुस्तक नास्तिक, ख्रीस्ट-विरोधी हेगेलके विरुद्ध वयायका अन्तिम 
दृृम्प प्रकाशित किया । एक गुप्त लेखकके तोौरपर बीगेडने अन्तिम टुम्पम अपनेकों 
पक्का धर्मविश्वासी दिखलाते हुये हेगेलकी नास्तिकतापर बाइब्रलकी भविध्यद्षाणियोको 
उद्धृत करते हुये अफसोस प्रकट किया । भाषा और शेली इतनी सुन्दर थी, कि एक 
बार पठित जनतामे इस पुस्तिकाने बड़ी सनसनी फेला दी, और किलने ही धर्म॑विश्वासी 
ती सचभुच धोखा खा गये | प्रकाशक वीगेड था, लेकिन पुस्तिकाका गुमनाम लेखक 
ज्रनो बावर था| देर नहीं लगी, अन्तिम टृम्प के खिलाफ निषेधाज्ञा' निकल गई | 
बीगैडके लिये उसका और प्रकाशित करना कठित हो गया । इसी समय माक्स बीमार 
हो गया, भौर उसे ससुर लुडविग फान वेस्ट फालेनकी भी तीन महीना बीमार रह- 
कर रे सा, १८४२ को मुत्यु हो गई। ऐसी स्थितिमें मार्क्स कुछ सही कर सका । 
५१० फरवरीको उसने एक भामृली लेख सबसे नई राजाज्ञाके बारेमे लिखा । यद्यपि यह 
लेख सेन्सरकी कठिताईकों हल्का करनेके ख्यालसे लिखा गया था, और उसका उस 
समय कोई महत्व नही समझा गया, लेकिन दस्तुतः इसी लेखके द्वारा माक्सने राज- 
नीतिक जीवनमें प्रवेश किया। भाव्सने उस लेखके साथकी चिट्टीमें लिखा था, यदि 
सेन्सर मेरे लेखका सेन्श्युर (खंडन) न करे तो इस लेखकों जितना जल्दी हो सके, छाप 
दे । मार्ससका अनुमान ठीक निकला। २४ फरवरीको रूगेने लिखा कि ड्वाशे यार- 
बुखेरकों सेन्सरके कारण हृदसे अधिक कठिनाई हो रही है, इसलिये तुम्हारे लेखका 
छपना असम्भव है। झूगेने यह भी लिखना, कि सेच्सरने जिस सामग्रीकों रह कर दिया 
है, उसमेसे कई सुन्दर 'वीजे मैंने जमा कर ली हैं, जिन्हें अनेकष्डोटा फिलोसोफिका 
दार्शनिक उपा्यानके वाभसे देशसे बाहर स्वीजरजैंडमें छपवाना चाहता हूँ। माक्सने 
अपने ४ भाध॑के पत्रसें इसका बड़े उत्साहके साथ स्वागत किंथा, क्योंकि इसी समय 
बिततानी कलाके ऊपर लिखे गये उसके निबन्धके छापनेमें सक्सनी प्रदेशके सेन्सरने 
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शद्ादट डाल दी थी। यह लेख अन्तिम हृस्प! के द्वितीय भागके तौरपर मिकाला 
खानेवाला था । मार्क्सने लेखकों फिर दोहराया और उसे हेगेल्लीय प्राकृतिक नियमकी 
आलोचनाके साथ अनेक्‍्द्योटामे छाप देनेके लिये लिखा। हेंगेलने प्राकृतिक लियम कह- 
कर राजतन्लका समर्थन किया था । उसीका खडन करते मार्क्सते संवेधानिक राजतत 
धर आक्षेप करते हुये लिखा था, यह पूर्णतया परस्पर-विरोधी भौर दर्णसकरी विच्षार- 
धारा है। छीीने उसे लेना स्वीकार किया था, लेकिन सेन्सर-सम्बन्धी लेखकों छोड़कर 
दूसरा उसे कोई नहीं मिला | 


२० भा्चेकों मार््सने वबतलाया कि मैं अपने खिस्तानी-कला-सम्बन्धी भिमंधकों 
अम्तिम ट्म्प' की शैली, तथा हेंगेलीय परिभाषाओकी बेकारकी सीमाओंसे मुक्त करके 
अधिक स्वतन्त् और व्यापक चाहता हैँ | इस कामको उसने अप्रेलके भष्य तक खतस 
कर देनेका वचन दे दिया था। २७ अप्रेलको निबन्ध प्राय; समाप्त कर चुका था, 
और उसने ख्गेसे कुछ दिल और ठहरनेकी प्रार्थना करते यह भी कहा था, कि में 
उसका संक्षेप ही भेज सकेगा, क्योंकि अब निबन्ध बढ़ते-बढते एक पृुस्तकका रूप ले 
बुका है । २१ अवटूबरकोी रूगेने सूचित किया था कि अनेक्डोटा तैयार हो गया है, 
और यह जूरिंच ( स्वीजरलेंडमें ) “लितेरारिस्वेस्क कोन्तोर' द्वारा प्रकाशित किया 
जायगा। उसने अभी भी माकसके निबन्धके लिए जगह छोड़ रचछ्ी थी, लेकिन बहू यद्ू 
भी जानता था. कि माक्स जब किपती कामम्रे लग जाता है तो छसे आधेपर छोड़ना 
नहीं चाहता । रझूगे मावसंते सोलह वर्ष बड़ा था लेकिन वह बावर और कोपेनको 
तरह ही उसकी प्रतिभा और योग्यताका जबर्दस्त समर्थक था | खूगे जेचारा अ्रतीक्षा 
ही करता रह गया | इसी समय मसादर्सने अपनी दिलचस्पी दर्शतसे भी ज्यादा एक 
दूसरे क्षेत्रमे दिखलाई, जिससे छूगे संतुष्ट हुआ । सेन्सर-सम्बन्धी लेख हारा राजनीतिक 
क्षेत्रमँ प्रवेश करतेके बाद माक्स अनेक्डोटामे दर्शंनके ताबे-बाने ठुननेकी जगह ले 
अपने जीवनके मूल कर्मक्षेत्र राजनी तिमें प्रवेश करनेके लिये तैयार था । 





४ | प्रथम कमल्षेत्र (१८८४२ ई०) 
१. राइमनिश जाइटुंग 


राइवलैंड जर्मनीका उद्योग-प्रधान प्रदेश था, जहाँ अबूर्ज्ञाजी एक नया 
वर्भ पैदा हो झुका था । वह सामस्ती निरंकुश शासनकों वैसे भी पसन्द करनेके लिये 
तैयार नहीं था, ऊपरसे फरासकी सीमापर होलेसे फ्रेच-क्रातिका प्रभाव उसपर पडता 
जुछरी था! १७८८ ई० की फ्रेच-महाक्राधि शऔर १८३० ई० की घटनाओने फ़्ाससें 
सामन्तवादको खतम कर ध्रैजीदादी शासमको स्थापित कर दिया था । पढोसी शइ्ूर्ज्जा 
बर्यकी तरह राशप-उपत्यकाके जर्मस भी सही सामस्ती व्यवस्थाका विरोध करनेके 


श्२ कार्श सचस 


लिये तैमार हो गये । आमंतौरसे निहित स्वार्थवाले वर्योका जैसा रवैया है पैसे ही 
यहाँके कुछ लोगोने पहले सरकार-समंधक एक पत्न निकालनेका ख्याल किया, लैफिन 
उसमें सफलता नहीं मिली | सरकारी सम्र्णक 'कोलनिशे जाइदुग' यहाँके पलोके 
क्षैलेमे अपनेकों इजारेदार समझता था, और उसे बलिनकी सरकारका समर्थन प्राप्त 
था। इस इजारेदारीकों हुटानेके लिये कई पत्नोने कोशिश की, लेकिन उन्हे अकालमे 
ही कालके गालमें पड़ना पड़ा। कई सतंबे असफल होनेके बाद अब कुछ धनी मानी 
नागरिकोने पूँजीका प्रबन्ध करके सगे आधारपर एक पत्र निकालनेका निश्चय किया । 
राइनिश अल्शेमाइन जाइटरंग ( १३४८ ई० में स्थापित ) को 'राइनिश जाइटूग' 
के नामसे निकालमेकी सरकारसे अनुमति मिल गई । कोलोनके बूर्ज्वा प्रशिया- 
सरकार को दिक्त करनेकी इच्छा नही रखते थे, यद्यपि राइनलेंडके लोग प्रशियनोंकों 
विदेशी जेसा ही मानते थे और कितनी ही मतंबे वह प्रशियाकी अपेक्षा! फ्रासके 
साथ अपनी सहततुभूति दिखलाते थे। लेकिन अब उद्योग-धधेमे बडी तेजीसे विकास 
हो रहा था, और प्रशियन भी राइनलेंडकोके साथ कुछ रियायत करनेके लिये तैयार 
थे | राइनवालोकी माँग थी---राजकीय क्ोषका मितव्ययिताके साथ प्रबन्ध, रेलवेका 
विस्तार, कोर्ट-छीस और स्टाभ्पू-करोमे कमी करता आदि | 

काक्षोनमे १ जनवरी १८४४ में राइनिश जाइट्ग ( राइन' समाचार ) को 
विरोधी पत्रके तौरपर ही निकालना पडा | जल्दी ही पत्चकी ग्राहक-सख्या आठ 
हजार तक पहुँच गई और उसके प्रभावसे सरकार भी आशकित हो पड़ी। 
राइनलंडके कैथलिक पादरियोको प्रोटेस्टेट जर्मन सरकार दबाता घाहतो थी। 
नये पलने उनका पक्ष लिया, जो अधिकतर व्यावसायिक दुष्टिसे ही नये पलके सम्पादक- 
मडलमे थे तरुण बैरिस्टर जार्ज युग, तरुण असेसर डागोबर्ट ओपेनहाइत । ओपेनहाइन 
मोजेज इसके प्रभावमे आकर फ्रेंच समाजवादसे परिचित हो गया था। दोनो सम्पादक 
तरुण हेगेलियोसे प्रभावित थे। उनके लिये यहू स्वाभाविक था, कि अपने समान 
विच्रारके तरुणोसे लेख लिखवाये ! अपने जन्मप्रदेशका पत्र होनेके कारण भी साक्सका 
आरम्भ हीसे राइनिश जाइट्ंगके साथ घनिष्ठ सम्बच्ध था। मार्चके अन्तमे दीरतसे 
कलोन जाना चाहता था, लेकित वहाँका जीवन मार्कब्सकों अधिक अशांत माक्षुम होता 
था | इस समय तक बावर बोनसे हट चुका था, लेकिन मास नहीं चाहता था, फि 
प्रतिक्रियावादी वहाँ चेतकी बंशी बजाव, इसलिये उसने बोनमें रहते कोलीनके नये 
पत्नके लिये उन लेखोंको लिखना शुरू किया, जिन्हें जल्दी ही सभी लेखोसे श्रेष्ठ माना 
जाने लगा। 

यद्यपि तरुण हेगेलियाके लेखोंकोी पत्चमे स्थान देता संम्पादकहयके कारण था|, 
लेकिन यह निश्चित ही है, कि बिना भागीदारोंकी असुमातके ऐसे उग्र लेख पत्मे नहीं 
छापे जा सकते थे | भागीदार समझते थे, कि उनके जैसे प्रतिभाशाली सम्पादक और 
लेखक जर्मनीमें दूसरे नही मिल सकते । साक्सकी सिफारिक्षपर सटेलवर्गकों भी सम्पाद- 
कीय-विभागमे लिया गया, जिसे बलिन सरकार भयकर क्रातिकारी समझती थी और 
उसपर बराबर खुफिया विभागकी सिगाह रहती थी। मार्च १६४४८, में फ़रीडरिक 
विलियम (विल्हेल्म) चतुर्थ यह समझकर काँप गया, कि उस सालकी क्रांदिका वास्तविक 
प्रेरक सटेसबर्ग था । यद्यपि बलिन सरकार असतुष्ट थी, लेकिन तो भी वह नहीं चाहती 
थी, कि कोलमिशे जाइंगकों राइनलेंडमे एकचज्छल्ल रोज्य करनेके लिये छोड़ दिया जाय । 
इस प्रकार राइनिश जाइटुंग जल्दी काल-कवलित नहीं हो सका | पहले लेखके कुछ 
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ही महीने बाद १८४२ ई७० में माक्सेको पत्रका सम्पादक बना दिया गया। इसीसे 
माल्ुम होगा, कि पल्रकारिताके पहले ही प्रयासमें उसने अपनी प्रतिभामें कितना 
घमत्कार दिखलाया था ? उसने भी इसे सौभाग्य की बात सम्नझ्ी, क्योंकि जब उसके 
हांथमे जबर्दस्त लेखनीके साथ-साथ एक जबर्दस्त पत्र भी भा बया था । 
२, रेनिश डीट (राइन ससद) 

राइनलेडमे एक अनग प्रादेशिक डीट (डाइट, संसद) थी | १८४१ ई० में नौ 
सप्ताह तक उसका अधिवेशन डुसलडोफ॑मे हाता रहा । मार्क्सते इसकी कार्रणाइयों- 
पर पाँच लम्भे निवन्ध लिखकर बतलाया कि प्रादेशिक संस्दें लपुसक नकली प्रतिनिधि+ 
सणांये ह, जिन्हे प्रश्िणदं राजावे १८०१४ ई० में सविधान प्रदान करनेवाली प्रति- 
ज्ञाके भंगको छिंपानेके लिग्रे कायम किया है । इन परिषदोकी बैठके बन्द कमरेपें होती, 
और अधिक से क्षध्रिक छोटी-छोटी साम्प्रदायिक ज्रादो|पर ही बहस करनेकी उम्हें 
स्वतद्ता थी । १८३७ ई० में फोलोन और पोजेनमे कैधलिक चर्चते श्रमकडा हो जानेके 
बादसे ससदका अधिवेशन नहीं हुआ था । इन ससदोके सदस्य बही होते थे, जो जमी- 
द्वार थे । देहातसे आधे मेम्बर लिये जाते थे, शहरी जमींदारोके एक-तिहाई और हर- 
जमीदारोके एक-चौथाई | साथ ही यह भी शर्त थी, कि कोई भी निर्णय बिता दो 
निहाई बहुभतके वैध नहीं माना जायेगा । ऐसी संसदोके प्रति लोगोंकी धुणा क्यों न 
हाती, लेकित अपनी गहापर बैठनेके बाद १८४१ ई० में फ्रेडरिक विलियम घतुर्थने 
संसदोका अधिवेशन करवाया, इस प्रकार वह कर्ज लेनेमे सुभीता प्राप्त करना चाहता 
था । लेकिन बन्द कमरेमे अधिवेशन होना नागरिकोंकों पसन्द नहीं था । कीलोनके 
हुआारो निवासियोंने हस्ताक्षर करके आवेदनपल् भेजकर कहा, कि संसदुके अधिवेशनमे 
साधारण जनताकों भी जानेका अधिकार हो, उसकी कार्रवाई रोज प्रकाशित को जाय, 
विता काटे-छाँठे सारी रिपोर्ट ससदकी कार्यवाइयोंमें छापी जाय । संसद्‌ और सप्री 
प्रदेशिक बातीपर प्रेतलमे बहस करमेका अधिकार हो, और सेन्सरकों हटाकर एक 
श्चित प्रेस कानून बनाया जाय । ससदूने वागरिकोकी माँगोंका समर्थन करनेमें अक्षम 
हो राजासे केवल यही प्रार्थना की, कि अपने अभिलेखोमे वक्ताओके नामोको प्रकाशित 
करनेकी आज्ञा दी जाय और मनमानी हटाकर पस्रेन्सर करनेका एक कानून बना दिया 
जाय । राजाने उनकी विनम्र प्रार्थनाको भो ठुकरा दिया छलघ्रेंसदेके सदस्य कितने 
प्रतिक्रियावादी थे, यह इसीसे मालुम होगा कि ससद सभी प्रतिगासी बातोंका समर्थन 
करती थी । हाँ, कोलोन और राइनलेडके आर्थिक ढाँचेमे क्रितने ही परिवर्तनोंडे 
कारण बहू ऐसी बातोंको मानना पसन्द करती थी जो कि नये बूर्ज्बा वर्गके अनुकूल 
हो । सरकारते शू-सम्पत्तिके बथ्वारेमे एक सीमा निश्चित करनेका भ्रस्ताव रक्‍्खा 
था, जिसमें कि शक्तिशाली किसान वर्ग कायम रहे ' ससदुने आठ वोटोंके विरुद्ध 8८ 
वाटोंसे उसे अस्थीकार कर दिया। 


मार्क्सने अपने लेखों ससदकी बड़ी कड़ी आलोचना की : संसद दिनके 
उजालेमें मुंह नही दिखा सकती । अपनी मंडलीकी गोपनीयता उसके लिए बहुत अनुकूल 
है । मार््सने उसे बक्तलोल संसद कहा था । मार्क्सने अपने लेखोंमे अपनी जन्मभूमि 
राइनलेंडके जलवायु और भूभागका बड़ी भावुकताके साथ नाम लिया था। उन लेखोंमे 
आज भी राइन तट्के द्राक्षा-उच्चानों और सुखद धृपका आनन्द और गर्मी मिलती है | 
इसी सभय मार्क्सने लेखकके धर्मके सम्बन्धमे लिखा था ; एक लेखकको जीवित रहनेके 


रु काश माक्स 


लिये पैसा कमानेके ख्यालसे लिखना चारये, लेकिन उसे पैसा कमानेके लिये जीना ओर 
लिखना नही चाहिये . . प्रसकी पहली स्वतत्नता यह है कि उसे व्यापारसे मुक्त करना 
जो लेखक प्रेतकों केवल धता कमानेका साधव बना छोडता है, उसे इस जातरिक 
दासताका दण्ड मिलना उचित है, बाहरी दासता अर्थात्‌ सेन्सरकी रोक. . ,उसके लिये 
वड है । मार्क्सने अपने जीवन भर लेखकके इस धर्मका पालन किया । 


माक्सने कोलोनके कैथलिक लाई पादरीकी श्गेर्प्तारीकों गैर-कानूनी बतला- 
कर उसकी कडी आलोचना! की | अभी भी वह माउसंके विचार जितते कानूत जौर 
स्यायकी दुष्टिसे थे, उतते आथिक कारणोपर निर्भर नहीं करते थे। कभी भी 
बह कानून और राज्यके सस्बन्धमे हेगेलीय दर्शककी सीमासे बाहर नद्टों निकल 
सका था । 


३. सघपंके पॉच मास 


“राइनिश जाइटुग” जर्मनीके उद्योगप्रश्नान प्रदेशका पत्र था। बद्यपि पढे 
उसका उद्देश्य वहु नही था, लेकिन वह जनताकी सह्यायतासे ही फूल-फल सकता था, 
इसलिये जनप्रिय बननेके लिये आवश्यक था, कि वह कुछ गर्म-गर्म भी चीजे दे, इसी* 
लिये उस सालकी गर्मियोमे पत्रमे सम्भवतः मोजेज छेसकी -प्रेरणासे , बलिनमे आवासो- 
की कठिनाइयोंके बारेमें एक या दो लेख निकले, जिममेस्ते एक वाइटलिगके लेखका 
उद्धरण था, दूसरा स्द्रासबुर्गके पडित काग्रेसकी रिपोर्टके सौरपर था, जिसमे क्षमाजवादी 
समस्याओंका जिक्र करते हुए कहा गया था कि हीन' वर्ग जो सध्यम वर्गकी सम्प्तिकी 
ओर ईर्ष्याकी दृष्टिसे देख रहा है, उसकी धुलना १७८४ ई० की फ्रेच-क्रांतिमे सामन्ता- 
के विरुद्ध मक्ष्य वर्गके सघर्षसे किया जा सकता है, फर्क इतना ही है कि इस समय 
समस्याका हल शान्तिपूर्वकः हो सकता हैँ । लेखम कोई ऐसी उम्र क्रातिकारी बात नहीं 
थी, लेकिन इसके कारण “राइनिश जाइट्गपर' कम्युनिज्म (साम्यवाद) की आर 
क्षुकनेका आक्षेप किया गया । आस्सबुर्गके 'अलोमाइन जाइदुंगने' अपने राइनके सहयोगी- 
की कड़े शब्दोमें आलोचना को- घवी-मानी व्यापारियोके पुत्र, इस बातका जरा भा 
ख्याल किये बिना---कि हम इस प्रकार अपने छनभे क्‍लोनके गिजोंमिं काम करनेवाले 
आदमियों या जहाजी कुलियोंका सहभागी बना रहे हैं--समाजवादी विचारोसे बच्चो- 
की तरह आगके साथ बल रहे हैं। “राइनिश जाइटुड्भको' बातकों लड़कपन कहते हुए 
लिखा, कि जर्मवी जैसे आथिक तौरसे पिछड़े हुये देशमे मध्य-बर्भकी १७८८ ई० के 
फ्रासके सामत्तोके भारसे तुलदा करना निरा मुखेता है। मार्क्सका पहला सम्पादकीय 
कर्तव्य था, इस तरहके आक्षेपोंका जदाब देना । यद्यपि तथाकथित समाजवादी विचारो- 
के ऊपर हुये प्रहारके जवाबमे कलम उठानेकी उसकी इच्छा नही होती थी, तो भी 
उसने कुछ घिखन।| जरूरी समझा और सदिस्तार आलोचनाके लिए अधिक अध्ययनके 
बाद लिखनेका वादा किया | 


माक्सने उस ससय जो लिखा, उससे उसे सत्तोष नहीं हुआ | वहू बडी छत्लु- 
कंताउर्वक ऐसे अनतमरकी प्रतीक्षा करने लगा, जब कि वह फिर अध्ययनमें लगे सकेगा । 
लेकिन इस समय ता बहू 'राइनिश जाइटुगमे” दिलोनानसे इतना लगा था, कि अपन 
बंलिनके पुराने साथियोंसे सम्बन्ध तोड़तेके लिये भी तैयार था। बलिनमें अब हेंगेलीय 
क्लबके 2 पके शाशयी अब मुक्त मातवा समाजवालोंके रपर्स बदल गये थे । मसाक्सको 
उतकी यह बात पसन्द नहीं जाई, क्योकि उसमे इस आत्म-विज्ञपनल और अहश्मन्यताकी 


प्रथम कर्मक्लेश् (१८४२ ई०) र्‌ए्‌ 


बु आती थी। तब भी अज्नी बावरपर उसका विश्वास थ्रा। बलिनके उम्के पुराने 
साथी अब ऐसे लेख भेजते थे, जिनमें कुछको सम्पादक झौर छुछकों सेन्सर काट देते 
थे । अभी तक झटेनबर्गकका बलिनके तरुण लेखकोंके साथ मैसा बर्ताव था, उससे बह 
समझते थे कि “राइनिश जाइटुडु” हमारे विचारोका वाहक है; लेकिव अब सम्पादककी 
कुर्सोपर' मारक्स बेढठा था। मार्क्स और बलिमके पुराते साथियोंका सम्कस्थ-विच्छेद 
ववश्बर १८४२ में हुआ। इस समय हेरेग और रूगे बलिन गये । हेरवेंग उस्त समय 
अपनी सफलतापर फूलों नही समाता था। बलोचन जानेपर बड़ी जल्दी वह मार्क्सका 
मिन्न बन गया था। डसडेनमे झूगे से उसकी मुलाकात हुई, जिसके साथ वह अलित 
पहुँचा । स्वतम्ल मानव की कलाबाजियाँ उसको बिल्कुल फीकी और बेकार मालूम 
हुई । ढगे अपने सहयोगी श्रूनों बावरसे खासकर स्व॒तन्ल मालवके' इस विच्ार्पर 
उलझ पर | व्यावहारिक पहलुूपर बिता दिचार किये हुये राज्य, वैयक्तिक-सम्पत्ति 
और परिवारकी उठा देने जैसी बात बेहदी है---हेरवेगने जब इस तरहकी नुक्ताच्रीनी 
की, तो उसके विरोधियोंने भी छिद्र दँढ़से 'राजासे उसकी मुलाकात एवं एक धनी 
लेडकीसे मँगनीकी बात लेकर आक्षेप किया। जन्तमे दोसों पक्षोने 'राइनिश जाइदुड़” का 
सहारा लिया । रूगेकी सहम तिसे हेरवेगने एक वबंक्तव्य लिखकर कहां कि स्वतनत् 
मानव व्यक्तिके तौरपर बहुत भले आदमी हैं, लेकिंत आत्म-विज्ञापनके लिये उनका 
राजनीतिक रूमानीपन (रोमांचकता) आदि उत्तके लक्ष्य और स्वतस्लतांके पक्षयों 
नुकसान पहुँचाता है । मावर्सने इस वक्तव्यकों छाप दिया, इसपर म्रेयेनने '्वतन्ल मानव- 
की तरफ्से खूब कडे लिख लिखे । पहले मास ने इनका जवाब बडी नर्मसिे दिया और 
कोशिशकी कि प्वतन्त मानवका' उपयोगी सहयोगी बना रहे--मैं चाहता हूँ, कि 
शिकायतोश इतनी अधिक सस्पष्टता न हो, शब्दाडबर, आत्म-प्रशप्ता कम और पसेकी 
बाते ज्यादा हों, बास्तविक स्थितियोका सविस्तार वर्णद हो और कथनीय विषयके 
सम्बन्ध व्यावहारिक ज्ञानका अधिक परिचय दिया जाय । मेरी रायमे यह दीक नहीं 
है, बल्कि इसे नेतिकताके विरुद्ध भी कहां जा सकता है, कि साधारणसी आलोचना 
आवियें संसारकों एक बिल्कुल नई दृष्टिसि देखतेवाले कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मत- 
वाढोंदी खामखा डाला जाय । अमर कम्युनिज्मपर बहस करनी ही है, तो उसे विश्तार- 
पूर्वक्१0 और एक बिल्कुल दूसरे ढंगसे करना चाहिये | मैंने उनसे कहा कि अभर ध्र्मता 
खण्डन करना है तो उसे दूसरी सरहू नहीं, बल्कि राजतीतिक स्थितिके साथ खण्डन 
करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करता एक समाचारपल्चके अधिक अनुरूप होगा और इससे 
हुमारी जनताकी ज्लान-वुद्धि होगी। धर्म अपने आंतरिक, बिल्कूल खूखे स्वर्ग के सहारे 
नही, बल्कि पृथ्वीके सहारे जीता है। वह अपने आप लुप्त हो जायगा, जब वह उल्टी 
वास्तविकता एक बार विलीन हो जायेगी, जिसके विचारोका बहू प्रतिनिधित्व करता 
है | अस्तम मैंने उनसे यह भी कहा कि बगर वह दर्शनके सम्बन्धमें कुछ कहना चाहते 
हैं, तो नास्तिकवादके विधारोंके साथ खेलना कब करे. उनका ऐसा करगा उन बब्ब्चो 
की याद दिलाता है, जो सुननेके लिये तैयार हो ॥ किसी आदमीसे बडे ऊंचे स्वरसे 
कहते है, कि हम भूतमे अही झरते ; झावसबेः इस उद्धरणसे मालूस होगा कि अपन 
सम्पादकके फर्जको अदा केश कुड़े कह किस लियमपर चलता भा । 

मार्क्सके सपर्युक्त ऋष्थॉका हवफ़ तल भावव क्‍यों पसन्द करने लगे १ उनके प्रति- 
निश्ि मेमेनने बहुत ढिठाईके साथ एक पत्र माक्सेकी लिखा, जिसपर आजर्स ने रूगेको 
लिखा था : यह सब छुक हुद दर्जेकी अहम्मस्यताकों विखलाता है | वह इस बातको 


२६ कार्स माक्स 


नहीं अनुभव करते कि एक शबनीधिक सुक्षप्तकी रक्षाके लिये हमे बलिनकी, इस 
तरहकी बहकोंकी छोड़ना होगा, जो कि अपनी गूदुको छोडकर और किसी बातसे 
सम्बन्ध नहीं रखती |... .रोज-रोज सेन्सरकी लुँदरता मत्ियोंके पत्नों, प्रादेशिक गदर्तर- 
को शिकायतों, डीट (संसद) की हाय-तोबा, शेयरहोल्डरों (भागीदारों) के विरोधों 
आदि-आदिसे काम पड़ रहा है । इसपर भी में अपने स्थानकों इसीलिये पकड़े हमे हैं, 
क्योकि जहाँ तक हो सके, स्वेच्छाचारियोंके इरादोको निष्फल करना मैं अपन! कर्तब्य 
समझता हूँ । तुम समझ सकते हो, कि इस पत्नसे मैं झलला उठा, और भेग्रेतको इक 
काफी कड़ा जवाब दिया । 


अबसे मा््सका सदाके लिये स्वत्ततर मालवसे सम्बन्ध-बिच्छेद हो गया | स्वतन 
मानबसे सबकी गति अच्तमे स्वतत्नताके मार्यसे भ्रष्ठ होनेम हुई | बाबर और एडथर्ड 
सेयेन ऐसे पत्लेके सम्पादक बने, जिनमे उन्हें मालिकोकी होम हाँ मिलाते हे ही कुछ 
लिखनेका अवसर मितता था । 


१८४२ ई० के शरदमे छटेनवेर्श को अब भी सरकार भयंकर आदमी समझती 
थी और उसने राइनिश जाइटुँगसे उसे हटानेक्ी माँग की । सारी गर्मियोंमे सरक्षार 
पत्षके लिये कठिनाइयाँ पेदा करती रही, जिनसे वह पमझती थी, कि बहु अपने आप 
मर जायेगा । ८ अग्रस्तको राइनलैण्डके गवर्मर फास शापरमे ऊपर सरकारकों लिखा 
था, कि पह्षफे ८५ ग्राहक है। १५ अक्तुबरकों मार्सने सम्पादक पदकी सेंभाला 
शा | १० नधम्बरको शापरने अपनी रिपोर्ट स्वीकार किया कि ग्राहकोकों संख्या 
लगातार बढ़ रही है, जो अब॑ १६८० तक पहुँच गई है, पत्रकी नीति सरकारके 
सम्बध्धर्मे बिरोधी और धृष्दतापूर्ण है। सरकारकी कोपारिमे घीका काम करतेके लिये 
इसी समय सइनिश जाइट्गने एक अत्यन्त प्रतिक्रियावादी ढगके विवाह-बिल (विधेयक) 
की कापी प्राप्त करके उसे अधिकारियेंकी इच्छाके विरुद्ध छाप दिया। इसके कारण 
भेशियाके राजाकों बहुत भुस्सा आया और उससे माँग की, कि उत्त मसौदा जिससे 
घिला, उच्चका मास प्रकट किया जाय, नहीं तो पलकों तुरन्त बन्द कर दिया जायेगा ५ 
लेकिन राजाके मच्ती राइमिश जाइटुंगकी इस प्रकार शहीद बचाना नही पसन्द करते 
थे, इसलिये उन्होने सिर्फ यही आँग की कि झूटेसवबेंगंकों हटाकर कोई जिश्मेवार 
संम्पादक नियुक्त किया जाय । साथ ही डोलेशालकी जगह वीटहाउसको उन्होंने सेच्सर 
नियुक्त किया । माने, जैसा कि ३० नवम्वर्क अपने पलमे उससे रूगेको |लखा था, 
हटेतबेर्गकी खतरचाफक आदमी तहीं समझता था। बलितके स्वतत्त मानवस जो 
विरोध चल रहा भा, वह इस स्थितिमे और भी उग्र हो चला । 


गवर्भर शापरने रूटेनबे्को हटाकर दूसरे सम्पादककी तियुक्त करमेके लिए १२ 
दिसम्बर तककी मियाद दी । इसी समय आपसी फूटके नये कारण पैदा हो गये । 
वेनेकास्टेलके एक संवददाताने मोजेलके किसार्नोक्ी गरीबी और तकलीफोके बारेगे दो 
लेख लिखे, जिनके संबंधमें शापरते, दो सशोधन भेजे । सशोधन बिलकुल भद्दे और 
हेल्‍के थे, लेकिन तब भी पहने उन्हें कुछ प्रशसाके साथ ही' अकाशित किया । इस बीच 
काफी सामग्री अम्ाकर जनवरीके मध्यसे पत्ते पाँच लेख छापे, जिसमें अमाणके 
सहित बतलाया कि सरकारने मोजेलके कितानोंकी शिकायतोकों बड़ी पाशविक 
कड़ाईके साथ दवा दिया । गवर्मरकों इससे संतोष हुआ कि २१ जनवरी, १८७३ को 
सल्िमंदलने राजाकी उपस्थितिमें पत्रकों दवा देनेका निश्चय कर लिया है $ शेझर 


प्रथम कर्मलेत्न (१८४२ ६०) 53. 


होल्डरॉका रुपया लगा हुआ था, और वेयक्तिक सम्पत्ति शोषकोंके राज्योर्मे पविल्ल 
बाती मानी जाती है, इसलिए पत्षकों तिमाहीके अन्त तक जारी श्खनेकी इजाजत 
पसिली । सरकार द्वारा इस तरह जबर्दस्ती अपने अदेशके निर्भीके पत्रका दबाया जाना 
शइन-निव!सियोने पसन्द नहीं किया । उन्होंने एक ओर प्राइकॉंको संख्वाकों एकाएक 
३२०० तक पहुँचाकर अपनो सहानुभूति प्रकेटकी और इसरी तरफ हजारोने हस्ताक्षर 
करके अपने पत्की जात बचानेके लिये राजधानी अर्जी भेजी । शेमर होल्डरोका प्रत्ति- 
मिधिमंडल भी राजासे मिलने बलिस गरयाँ, लेकित उसको इजाजत नहीं दी गई, और 
जनताके हस्ताक्षरते भेजे गये | आवेदन पत्नोकों रहीकी टोकरीमे ऊेफ दिया गया । शेयर 
होल्डरोंकी अपनी पूँजीका' ख्याल था, कही वह डूब न जाये, इसलिये उन्होंने पल्लसे 
अधिक तर्मी वरतनेकी माँगकी, जिसपर पृछ मा्चको सावर्सने इस्तीफा दे दिया। 
इस्तीफा देनेसे पहले उसने सरकारी सेन्सरको काफी परेशान भी किया | 


नया सेस्सर सेस्टपाल एक चेक (बोहमियन) तरुण था । मात््सके नैतिक बल, 
जुद्धि, प्रतिभाका उसपर बड़ा अभाव पड़ा था। २ मा्च को उसने राजधानीमें रिपोर्ट 
चैजी कि वर्तमान परिस्थितिमे साव्तते “राइनिश जाइतुडु से सम्बन्ध तोड़ने और 
प्रशियाकों छोड़नेका निश्चय किया है । १८ माचको सेस्ट पालने रिपीर्ट भेजी : डाक्टर 
भाव्स निश्चित तौरसे कल सम्पादक परदसे हट गया और उसको जयह एक सामुली 
तथः मर्म विचारोंबाले आदमी बपेन हाइमते संम्पादकपद को सँभाल लिया ; मुझे 
<रसे बड़ी प्रसन्नता कक कयोकि झाज लेखोके सेन्सर करनेमे सुझे मुश्किलसे चौथाई 
समय लगाना पढ़ा अपने आकाभोसे सिफारिश की कि माद्सके हुट जानेपर 
अब पत्चकों चालू रखनेकी इजाजत दी जाय। 


“राइनिश जाइएडु” के दबानेके २५ जनवरीके सरकारी निश्चयका जैसे ही 
पता लगा, साक्सते रूगेको लिखा था : “मुझे इसके लिये आश्चर्य नही हुआ | जारभ्भसे 
ही सेन्सरकी हिदायतोके बारेमे मेरी क्या राय थी, यह तुम जानते हो । जो कुछ हो 
रहा है, उसे मैं स्वाभाविक्त परिणाम ही समझता हैं । “राइमिश बाहदुड्भ” का दवाया 
जाना मेरी राबमे राजमीतिक चेतनाकी प्रशतिकी सुचना है । मैं जब इस्तीफा दे रहा 
है । जो भी हो, वातावरण मेरे. लिये बडा ही पीड़ाकर भा । बन्घनमभे रहते काम करना 
बुरी बात हैं, और स्वतलताके लिये भी तलवारकी जगह सुईसे लडना बुरी बात है । 
में अधिकारियोंके पाखड, मूर्खता और पशुता और अपनी आश्ञानुर्बातिता...से ऊब 
गया हूँ । अब जब कि सशकारने मुझे मेरी स्वतंत्रता लोटा दी...जर्भनीमें मेरे लिये 
करवेकों कुछ नही है । आदमीकों यहाँ रहकर खोटा बनना पड़ता है । 


इस प्रकार मार्क्सके राजनीतिक जीवनका पहला झाग खतमस हुआ, जब कि 
अश्ी बह क्षपने पच्चीसदे वर्षमे था । 


४. फंवारबाखके सम्पर्कंमे 


आक्सने रूरेको लिखे उक्त पत्में अपनी पहली छपी पुस्तकके प्राप्ति-स्वीकारके 
बारेमे लिखा था । यह उसके लेखोका संग्रह ”अनेकडोटः जुर को एस्टेल ड्वाशैव फिलो- 
सोफी रे पुब्लिजिस्टिक” (दो जिल्दोमे) भार्च, १८४३ के आरमभभमे जूरिच (स्वीट,- 
जर॒लैंड) में छपा | जुलियस फ्रोबेलने जर्मन सेन्सर द्वारा पीड़ित लेखकोंकी कृतियोंको 
सिटेरारिशे कोस्टोर नामसे प्रकाशित करनेका प्रबन्ध किया या । इस संग्रहमें तरुण 


श्८ कास मार्ग्स 


हेगेलियोंके कितने ही लेख सम्मिलित थे, जिनमें खुड्विग्‌ फुषारबाखका नाम सबसे 
पहले था । फ्वाश्बाखने हेगेलके सारे दर्णनकों रहीकी टोकरीम फेकते शोदित किया था, 
कि यह तिष्प्रण विचार है, इसमें धर्म-विद्याकी रोगी आत्माके सिद्ा और कुछ नहीं 
है । दर्शन-सुधारपर प्रारम्भिक निबस्धथमे फ्वारवाखने अपने जिन किचारोंको प्रकट 
किया था, मार्कसकों बिलकुल सयेसे माशूम हुये। एगैल्सने पीछे स्कोकार किया, कि 
मायके बौद्धिक विकासमे फ्वारबाखकी अमर कृति ईसाइयपसार (पृ८ढ४प ई० में 
प्रकाशित) ने बड़ा प्रभाव डाला था । एगेल्सने थी इस ग्रंथके मुक्तिदायक प्रभावके 
बारेमे झिछा था : सर्चल उत्साह था । हम सभी तुरल फवारबाखके अनुयायी बन गये । 
लेकिन “रायनिश जाइट्ुज़ु” के लेखोमे इसका जरा भी चिंछू नही मिश्ता, कि उच्च 
बक्त मार््सके ऊपर फ्वारबाखंकों कोई प्रभाव था । तो भी माकसने बड़े उत्साहके साथ 
फूवा रबाज़के सगे विचारोंका स्वागत किया) फरवरी, ९८४४ में दवाश-फाँजी शिश थार- 
बुखेर (जर्मत फ्रेव वर्षपत्त) के निकलनेके समय मा्र्तपर जरूर फंवारशाखके विचारोंके 
प्रभावकी देखा गया । प्रारम्भिक निश्नस्ध्षमे फ्वारबासके ईसाइयत-सारके विचार सूक्ष्म 
ख्यमें पाये जाते हैं, शायद इसीलिए एंगल्सको भ्रम हुआ और उन्होने तुरन्त अनुयायी 
चननेकी बात कही । छुडविग फ्वारबाख (१४०४-१२ ई०) हेगेलका शिष्य था | 
हेंगेलके बाद उप्तका दर्शन दो शाखाओंमें बट गया, लजिनमें डूरिंग जैसे लोग भौतिकवार- 
के कट्टर विरोधी और देगेलीय विशानवादकों लेंकर प्रतिक्रियावादी दर्शनकी धारा 
चलाने लगे | दूसरी शाला हेंगेलके दर्शनकों रहस्थवाद और चविज्ञानवादस छुडा उसके 
वास्तविक लक्ष्य हच्डात्मक भौतिकवादकी ओर ले जा रही थी। इस दलका अगुवा 
फ्वारबाख था। इस प्रकार भाकसका हेगेलीय दर्शनके इस विशिष्ट रूपके साथ सस्वन्ध 
स्थावित् करनेमे फ्वारबाखक्ा हाथ था, इसमे सन्देह नहीं। फ्थारबाखको देहातका 
एकान्तद जीवन पसन्द था, लेकिन तब भो वह हथियार डालतेवाला मिकंम्मा पुरुष नहीं, 
बल्कि सच्चाईके लिये संड़नेवाला योद्धा था। बहु गलेलियोंकी तरह वंगरकों कल्पना- 
शील दिमायोंका जेलखाना सानता था, जबकि देहाती जीवनकी स्वतंलताकों अकृतिके 
खुले अथोकी पढ़नेका सुन्दर अदसर देनेवाला मानता था । फ्वारबाख जुसे विधारकके 
लिगे तगरके शीर-गुल्से भरे वातावरणसे अलग श््त स्थानमें रहा शायद इसी लिये 
पसत्द था, कि उसके एकाग्रतापूर्ण स्वभावके वह भ्रधिक अनुकूल था। एकान्तवासी 
होते हुबे भी फूजारबाख अपने सभयके बड़े-बड़े संधर्षोमिं अगली परत्तिमे रहता था; 
ईसाइयतसारमें उसने लिखा या, मनुष्य धर्मको बनाता है, क्षर्म मनुष्यकों नहीं | और 
भनुष्यकी कल्पना शिल उच्चतम सत्ताको बताती है, वहु उसकी अपली सत्ताका कल्पित 
प्रोतविस्त छोड़ और कुछ नहीं है। जिस समय उसकी यह पुस्तक प्रकाशित हुई, सा्क्स- 
का ध्यान उसे समय राजनीतिक संधर्षकी ओर गया था। इसने शाव्सके सघर्षमय 
जीवनमे दुढ़ताएूर्षक पेर रखतेमें सहायता की, इसमें शक महीं । प्रारम्सिक सिबन्ध ते 
हेगेलीय दर्शनके प्रतिक्रियवादी रूपकी डिल्कुल नंगा! और बेकार कर दिया, और अब 
उस्रक्षा दन्दात्मक दृष्टिकोण भॉतिकवाद बोर समाजबादकी सेवाके लिये तैयार था| 
“प्रारम्भिक सिबन्ध' ने मार््सके उधर भारी प्रभाव डाला । १३ मार्ण १८७३ ई० की 
स्लोकोे पत्ष लिखते समय सावसेते घोषित किया था: फ्वारसाालखकी सिर्फ एक बात 
मुझे पसन्द नहीं है, वह यही कि बह प्रकृतिकी बहुत शधिक्त पर्वा करता है बाग राज- 
ने॑ . बहुत कम, यज्ञापि राजदीतिसे मिलता स्थापित करके ही सपसामयिक दर्शन 
सच्चा उस सकता? है! लेकित में मानता हैँ, कि इसे वैसा! ही होना पह़ेशा, जैसा कि 


प्रथम कमक्षे्र (१८४२ ई०) रच 


घोलन्नहुदी श ताब्दीमे प्रकृतिके उत्साही भक्तोंको राज्यके उत्साही भक्तोके साथ लोहा 
जेकर करता पट था । साक्सका कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि “प्रारम्धिक निवन्ध' 
में फूवारबाखने सिर्फ एक ही बार राजनीतिका नाम लिया है, सो भी गौण रूपसे । 
माष्सी अब हेगेलके विधान-दर्शनकी और राज्य-वर्शनकी पूरी तौरसे परीक्षः करनेका 
निश्चय किया जेंसे कि फ्वारबाखने उसके प्रकृति-धर्म-दर्शनकी परीक्षा की थी। उसी 
पतन्नमें हर दूसरे धाक्यसे भी माक्सके ऊपर पड़े फ्वारबाखके प्रभावकों देखा जा 
सकता है । 


प्रशियन सेन्सरके कारण प्रशियामें रहते हुये कुछ लिखना सम्भव नहीं है, 
इसलिये माकसेने जर्मनी छोडनेका मिश्वय किया । 


५, विवाह (१८४३ ई०) 

लेकिन ज्र्मनीकों वह बिना जेनीकों लिये छोड़ना तहीं चाहंता था। २५ 
जनवरीको उसने रूगेसे पूछा था, कि हेरवेग द्वारा जूरिचसे भविष्य निकाले जाने- 
यासे इवाशेरबोटे में कोई काम मिल सकता है या नही । पर हेस्वेगको स्वयं ५ रिचसे 
निकलते के लिये मजबूर किया गया, जिसके कारण वह वहाँसे पत्त नहीं निकाल सका । 
इसपर दोतोंके संयुक्त सम्पादकत्वमे यारबुबेर (वर्षपत्र) के नामसे एक पल्ल निकालनेका 
सुशाव झूगेने रक्खा और कोलनो छोडनेके बाद लाइपजिगमे आकर बात करनेके लिये 
बुलाया | उस समय जर्मनीमें पत्र-पत्रिकाओके ऊपर सेन्सरका बहुत जोर था, उससे 
बचतेके लिये वर्षपत्ञ निकाले जाते थे, जिनमें भिन्न-भिन्न लेखोका संग्रह रहता, कौर 
यत्न-पल्िकाओंगें न सम्मिलित होनेके कारण उसे सेन्सर कराके छपानेकी आवश्यकता 
सही थी । लेकिन मार्क्स जैसे विचार रखनेवाले लेखकोंके लेख वर्षपल्में भी आसानीसे 
अकाशित होने पाते थे, इसमें सन्देह था। १३ मार्चके अपने पल्ञोंमें रगेकी मांक्सेने 
लिखा था । यदि ड्वाशे यारबुखेरकी फिर प्रकाशित होनेकी इजाजत मिल जाय, तो 
अधिकसे अधिक विगत कामोंका ही हम हल्का-सा अनुकरण कर सकेंगे, जो कि वर्तमान 
के लिये पर्याप्त नही है । पर “ड्वाश-फ्राजोशिण यारबुखेर” (जर्मन-फेंच वर्षपत्र) एक 
सिद्धान्तकी चीज होगी, एक महत्वपुर्ण घटना और ऐसा अध्यवसाय होगा, जो कि हमे 
उत्साहित करेगा । मार्क्सने इस प्रकार जर्मनीके भीतर जर्मन वर्षफत्न न निकाल बाहरसे 
“जुर्मत-प्रोंच वर्षपत्न!” तिकालने का प्रस्ताव रक्‍्खा, जिसे १5 मार्चके अपने पलमे 
रूगेने स्वीकार किया । ह 


पिताके मरने और डाक्टरकी डिग्री प्राप्त करनेके बाद जिस समय माक्सने 
अपने राजनीतिक संघर्षमय जीवतको आरक्भ किया था, उसी वक्‍त ससके सामने 
'कितली ही घरेलू कठिनाइयाँ भी उपस्थित हुई थी, लेकिन मार्क्स उनको कोई महत्त्व 
नहीं देता था । वह मानवजातिके सारे समाजके दुःखोके हृटानेकी चिच्तामे था, जिसके 
सामने घरेलू कठिनाइयाँ उसके लिये भगण्य सी थी। उसने इन कठिनाइयोंका शायद 
ही कभी जिक्र किया । पहली बार तुच्छ निजी मामले कहते उसके वाक्य उस पत्च 
हारा हमारे पास पहुंचे हैं, जिसे कि ८ं जुलाई, १८४२ को रूमेकों लिखा था: 
अनेकडोटा' के लिये सिखनेका दचन देकर भी मैं क्‍यों नहीं कुछ कर सका, “मेरा 
अवशिष्ट समय अत्यन्त अदचिकर पारिवारिक झगड़ोंके कारण बरबाद और बेकार 
गया। यद्यपि यह काफी अच्छी हालतमें है, तो भी मेरे परिवारने मेरे रास्तेमें ऐसी 
कठिनाई डासी, जिसने मुझे कुछ समयके लिये अत्यन्त परेशान करनेवाली स्थितियों 


के काले माक्स 


में डाल दया । शायद में तुम्हें इन सुल्छ निजी मामलोंका वर्णन करके परेशान करना 
तही चाहेगा । यह बस्तुत: सौभाग्यकी बात है, कि हमारे सार्वजनिक आमले किसी 
नैतिक बल बाले पुछषकों घरेल कठिनाइयों हारा परेशान नहीं कर क्षकते । इन आख्दोसि 
मारक्सके दढ घरिलबलका पता लगता है जो कि उसके कंटकाकीर्ण दीर्घ जोवस 
पथके लिये हमेशा बहुत बंद संबल रहा | उसकी क्या घरेलू कठिनाइयाँ थी, इसका 
निवरण कहीं तहीं मिलता है। खगेकी उसने लिखा था: जेसे ही हमारी सारी 
योजनायें ठीक रूप ले लेगी, मैं क्रीज्नाख जाऊँगा, जहाँ जेत्तीकी माँ अपने पतिके मश्मेके 
बाद जाकर रहती थी | ब्याह करके साक्स अपनी सासके धरमें कुछ समय बिताना 
चाहता था । माक्स के शब्दोमे “जिसमें कि हमारे काम शुरू करनेसे पहले हमारे पास 
कुछ सामग्री रहे ।'''बिना किसी भावुकताके मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता है 
कि में प्रेममें गस्भीरताके साथ पूरी तरह डबा हुआ हूँ | हुम दोनों कुछ अधिक सात 
वर्षसे मंगनी किये हुये हैं। भेरी भावी प्रत्वीको मेरे कारण अपने घर्मभीर सामन्ती 
संम्बस्धियोंसि संघर्ष करना पडा, अपने उन धर्ममीर सामस्ती सम्बन्धियोके साथ, जो" 
कि स्वर्ग मे पिता और बलिनसे सरकारको समानरूपेण पूज्य समझते हैं, और कुछ मेरे' 
अपने परिवारके साथ, जिसपर पुरोहित लोगों तथा मेरे दूसरे शलओोंने प्रभाव कॉयम 
कर रखा है | इन सधर्षोने उसके स्वास्थ्यकोी प्रायः खतरेंमें डाल दिया। इसीलिगे 
वर्षों तक में और मेरी भावी पत्नी अनावश्यक परेशान करने वाले झगड़ोंमें पढ़नेके 
लिये मजबूर हुये ।” 


यहाँ घरेलू कठिताइयोंकी कुछ भतक मिलती है ॥ अब माव्स देश छोडनेके 
लिये तैयार था और ब्याहु करके अपने भविष्यका भी कोई प्रबन्ध करना चाहता 
था । यह प्रबन्ध आसातोसे हो गया, और भाषसकों लाइएजिंग जानेकी जरूरत भी 
नहीं पडी । रूरे' अच्छा खासा पैसेवाला मादमी था, उसने लिठेशरिशे कोन्टोरके छ 
हजार डालर (६ हुजार पौंड) का शेयर लेना स्वीकार किया १ फ्रोबेलने प्रकाशनका 
काम अपने ऊपर लिया। यह निश्चय हुआ, कि मार्क्सकोी सम्पादनके कामके लिसे 
४०० डालर वापिक वेतन दिया जाय | 


पृद्ध जून, १८४३ के स्मरणीय दिनको जेनीसे व्याहु किया। जेनी विजारोंमें 
पतिसे अभिनश्नता रखती थी, उसका सारा जीवन पुराणजरणित किसी परम तपस्विनी 
सती जेसा मालूम पड़ता है । 


जर्मन-फ्रेंच वर्षषत्त को छापनेके लिये तीन जगहें सामने थीं, श्र शेल्स' 
(बिल्जियम ), पेरिस (फ्रांठ) और स्ट्रासबुर्ग (अलसस्की राजधानी)। माषर्स दम्पति 
स्द्रासबुर्गको अधिक पसन्द करते, लेकिन रूमे और फ्रोवेलके पेरिश और ब्र शेल्सके 
देख आनेके बाद पेरिसकों ही अधिक अनुकूल समझा गया। यद्यपि जब शेल्समे पेरिसकी 
अपेक्षा कानुनी कडाइयों कम थी, लेकिन पेरिस जर्मन जीवनके नजदीक पड़ता था, 


और रूगेने यह भी लिखा कि वहाँपर मार्क्स तीन हजार फ्रांक या कुछ कममें आरामसे 
रह सकता है ) 


मार्क्सकों मधुमास बितानेके लिये कुछ महीने मिले, जिन्हें उसने अपनी सासके' 
घरमे बिताया । फ़िर २५ वर्षके मार्क्स और रह वर्षके जेतरोने बहाँसे उठकर पेरिसमें 
डेरा डाल! । जर्मतीके इस जीवनके सम्बन्धमें मा्क्सका आखिरी लेख जो मिलता है, 
बहू २३ अक्तूबर, १८४३ को फ्वारबाखके नाम लिखा एक पद्ध है, जिसमें उससे जर्मन 


पेरिसमे (१८४३ ४४ ई०) | 


कवि शेलिंगकी आलोचनाके सम्बन्धमे अपने बर्षपल्षके अ्रथम अंकके लिये एक लेख 
माँगा था ! फ्वारमबाखने ईसाइयतसारके दूसरे संस्करणमें जो भूमिका लिखी थी, उसे 
पढ़कर मावसको ख्याल आया, कि फ्वारशबाख शायद इस कामके लिये अपनी कलम 
उठाये । उसने पत्नमे लिखा था : हरशेलिगने कितनी चतुराईसे फासीसियोकों ठथा | 
पहले दिल और दिमागके मि्बंल कृजिनमों और बादमे चमत्कारी ज्ञारूकों | पियर 
लाख और उसके सहकारी अब भी शेलिगको एक ऐसा आदमी समझते हैं, जिसने 
अतिलौकिक विज्ञानवादके स्थानपर बुध्यनुसारी यथार्थवाद, मनिराकार विचारोकी 
जगहपर रक्तमासके विचारोंको, बाहुरी दर्शनकी जगह विश्वदर्शनको स्थापित किया 4... 
इसलिए आप हमारे प्रकाशन तथा सत्यकी भारी सेवा करेगे । अगर आप हमारे प्रथम 
अकके लिये शेलिगकी रूपरेखाकों प्रदान करे ५ आप हो इस कामके लिये उचित 
पुरुष है, क्योंकि आप शेलिग्रसे बिल्कुल उलटे हैं। जहाँ तक शेलिगका सम्बन्ध है, 
अपनी तरुणाईके ईमानदार विचारोंके कारण वह हमारा सबसे अच्छा प्रतिहन्दी बहा 
जा सकता है । अपने इंन विचारोके लिये उसके पास कल्पना छोड कोई दूसरे साधन 
नही, अहम्मन्यता छोड कोई दूसरी शक्ति नहीं, अफीम छोड कोई प्रेरणादायक बल 
नही, स्लेण ग्रहणक्षमताके अनुकुसपनके सिवा कोई ज्ञान-साधल नहीं । उसके पास 
तरुणाईके स्वप्तससे बढ़कर कभी कुछ नही थे, लेकित तुम्हारे भीतर बहू सत्य, वास्त- 
विकता और पौरुषपूर्ण गस्भीरता बन गये. ..इसलिये मैं आपको प्रकृति और इतिहास- 
की यमल शक्तियों द्वारा नियुक्त शेलिगका आवश्यक और स्वाभाविक प्रतिदहस्दी 
मानता हैँ । इन पतक्तियोसे फ्वारबाखके प्रति मा्सके उस समयके भाव भ्रकट होते 
हैं। लेकिन प्वारबाखने माव्सकी प्रार्थनाको स्वीकार करनेमें आनाकाती की । उसने 
पहले रूगेको सहायता करनेका बचने द्विया था, लेकिन पीछे इन्कार कर दिया | इसका 
यह अर्थ नही समझना चाहिये, कि फ्वारबाख पलायनवृत्तिवाला आदी था । लेकिन, 
इस समय उसके पांस काफ़ो हिम्मत नहीं थी, कि जमंनीके घोर. प्रतिक्रियापूर्ण 
वातावरणमे फिर अपनी लौह-लेखनी लेकर लड़नेके लिये तैयार हो जाता । उसने 
मार्क्सकों यद्यपि बड़े सौहादपूर्ण शब्दोमे जवांब दिया, लेकिन वह इन्कार छोड और 
कुछ नहीं था । 





५ | पेश्सिमें (१८४३-४४ ई०) 


प्‌. “जर्मन-फ्रेंच वर्षपत्र? 
मार्क्सने बड़े उत्साहके साथ वर्षपत्रके सम्पादनकों अपने हाथमे गा लेकिन 
पलका केवल एकही अंक दोहरी जिल्दोंमे फरवरी, १८४४ ई० के अन्‍्तमें प्रकाशित हूं 
सका । यही उसका आदिम और अल्तिम अंक था । जेसा कि तामसे मालुम होता है, 
इस पल द्वारा फ्रांस और जर्मनी दोनों देशोके मनीषियोंके बौद्धिक सहयोगकी आशार्क 


हर काल मास 


गई थी । जर्मगीकी विशेषता थी उसके हेगेलीएव दह।े जोकि फ्रसीसियोंको केवल 
विशञासथादकी शुन्पमे भटकतेकों प्रोत्साइन दे सहन था और फ्रॉसकी जर्मनीकों विशेष 
देव हेगेलीय दर्शन के तीकण सेदबी छौर »॥ई दिलफापी सहीं थी | वन्ठ तिश्चय हो 
कध्यात्म और रहत्यवादकी सरभुमिसे हहइद::/7 सत्वशव दीता । इसेने फ्रासजश तत्का- 
लोन मतीधियों लाभारतीम' लागेते, लुई स्दाव, शा, पाये उसके बारेमें आतचील की 
थी । बेबल छारू और प्रधों जर्मन दर्शनके आरेगे शाह एनकारी रखते थे, उगमे भी 
एक पेरियसे आहुर रहता था, और इृशरते जोनोंटाइप भवपीनके आविष्कास्थ दिमागकों 
खाते अपनी खेखतीको विश्राम दे राधा था ! भेताल कलायाबी छुई ब्लाक और दूसरेंते 
किसी तरहके सहयोग वैमेसे धस्कार कर दिया | इस प्रकार जहाँ तक फ्रेंच लेखकोका 
सम्बन्ध था, वर्षण्लकी लिराश होता गड़ा। लेकिय अर्मतत मेखकोके सदयोगत जेखर 
सफलता मिली । सम्यादकोके अधिरिक्त कब जाटने, गेग्मेप और बोहान' आकोवी जैसे 
प्रथम श्रेणीके लेखकोने अपने लेख भेज, टिनीय ओेणीक गेखकोमे मोजेब-दरैस, पलाहि- 
सेटके तरुण बेकील एफ० सी० बैसेज', सेबा सबसे लखण शेखक प्रोष़रिक फ्रीड रियो) 
एगेल्स जैसोंके सुस्दर लेख मिले । एगेल्सने क६ तरहके केशनक्षेलय घूमते दंगे पर अधम 
बार पूरा हथ्ियार्वस्द होकर राजदोतिक श्षेक्षंत पैर सका या। गद्यौप वर्षयखका 
उद्देश्य क्रांतिकारी विचार्धारावगगा शामर्णव ऋझरता था, शैधित अप भी बयु शेजीय 
दशा की कक्षार्म ही घूमता जाहुता था ॥ 


प्रथमग्रास मक्षिकाएात' हुआ, वर्षतल्के शुक्ल वम्धरके निकलते देर म्रीं हुई, 
के झगड़ेका ब्वीजारोपण हो गया ।! वर्षपत्नम पत्र-सयद्वार छपा था, जो कगे, पर्ेखाज्, 
बकुनिनके पत्न-व्यवहारसे शुरू हुआ था । वकुनित तर्क रूसी क्रातिकारी था, जो पैस- 
छेनमें रूपेफे साथ आकर रहने लगा था | पत्न-ख्यवहारमें आठ चिड़िया थीं. विवमें 
लेखफोके हस्ताक्षेर-सकेत दर्ज थे, जिनसे मावुम होता है कि उनमेने तीच-सीन पत 
मार्क्स और छगेके थे और वकुनिन तथा परोरबाखके एक-एक! पोल रूगेसे दावा 
किया, कि पत्न-व्यवहार सारा मेरा लिखा हुआ है भर केचल जहाँ-तड़ाँ छी वास्तविक 
पत्नोंसे उद्धरण लिये गये हैं। लेकिन वस्तुतः पत्र उन्‍्दींके लिखे हुये थे, जिनके दृषस्ताक्षर- 
संकेत उनपर मिलते हैं | 


वर्षपत्रके सम्बन्धमें कुछ उत्साहवर्डक सन्देश भी मिले थे, लेकिट उनका स्वागत 
कैसा नहीं हुआ । पहले तो फरंच मतीषियोंका सहयोग ते होतेसे उसका जर्मन-फ्रेंच वर्ष- 
पत्न नाम ही उचित नहीं मालुम होता। माक्सने तब भी कहा था, “इसमे कुछ 
उल्लेखनीय बाते हैं, जो कि जर्मतीर्म सनसनी पैदा करेगी ।” केकिन सलससी पैदा करने- 
से पहला काम यह हुआ कि संचित सिधि अल्दीडी खतम ही गई । फोबेलने साथ कह 
दिया, कि जब तक और पैसा नहीं मिलता, में कुछ नहीं कर सकता । इसके बाद वर्ष- 
पलके प्रकाशित होते ही प्रशियाकी परकारने उसके विश्ध जहाद बोल दी । उससे 
आाहरके राज्योंगर भी दबाव डालना चाहा, लेक्षिव उसमे सफलता नहीं हुई । फिर अपने 
सभी प्रदेशोके गवर्नरोंको १८ अप्रेन, १०४४ को सूचित किया, कि यारखुखेरमें देशहोह 
और राजनीतिक अपराधवाली बातें हैं; साथी बर्वरोंकों यहू भी दुकस दिया कि 
बिना हल्ला-गुल्ला किये जैसे ही प्रशियाकों सीमाके भीतर आवे, उनके काशज-पत्ोंको 
जब्त करके रूगे, मास, हाइने और बुर्नीको गिरफ्तार कर लिया जाय। सोमास्तपर 
शी सावधानी रखनेके लिये राजाओं तिकाली गई और जेसेही वर्षपक्ष भोवर भागा, 
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इसे जब्त कर लिया गया | राइव बदीके एक ह्टीयरसे जर्चपलश्चकी ही कापियाँ जब्सकी! 
भई, थीर पेशजालेनके पास फरासीसी सीमान्तपर दो सौसे अधिक कार्पियँ हाथ लगी । 
यश आशिक वयत सीमित दावनोबारि अध्यक्षकके अर्शश्तते बाहुरकी बात थी | 

पहुंच ही घी माल5क्षो किए्ठा था ; गारदेर सर दब और जेगेलीय इशेर 
जय जतीतदी बीज ३ की देशिल्के (४ गए दढ़ादा! पचा४ करें, जिसमें इन पूर्ण 
इबतंर और विभीश 7, मफदाई वे <॥ अपरी और दर्घसो फो पूर्णतथा घाहरे वा 
चीए सर्दी | लविम पयतएं वर्ध्रल् अंबे परएम: मुख्य कल हे | चोचतेताल श्वत्ज 
ल्पायोके लिए एक पये केदारी आुयाधदना बह शव पे । यदावि जजीतओ बा मे 
इतर गुजाइण नए की, >फिल पण यात अविष्यके १-४ नहीं कही जा सकती 
थी । शाप्रक शब्दार : दा को) अाश्ष ऋपनकंता बौर ८: गई है ; वह सभी यह 
स्वीकार दारप। लिखे कक, है, कि भदियल गरवे इंदके पाप काई उचार्थ विचार 
भी है। मो भी सब अल्दोलग्तत थरी एक जड़ सुउोदा 3, दिए झूम भाई दुनियाकों 
हांटि३आ पहनेये कल्पिल करना नहीं, बल्कि उसे पुराण को अततोचमामे खोजना चाहते 
हैं । गब तय पहैचियोड पलकी दे स्व अे जिखनेगी सेजुए७ धेपार रपखे पहते थे, 
सारी बाहरी भूख इतियाराो «व बढ़ी करना था, कि आखोड़। पुँढ ले, और पकी-पकाई 
परम-साइलाको पृढोकी लेने लिए मुँह लोग दे। फिलप्समीत अपनेको बाव-निष्पक्ष 
कर लिया है, जिसका सबगि बडा गत बग़ों है, कि ह्निक चेतताने सिर्फ ऊपरी 
तौरसे बह, बरिक पूरी वौरंद बुद्धकों " यारूपमे उपतेकों शाल दिया है ) हमारा कार्य 
यहू पी है. कि पहले छोसे उबि्गका प्रमाण करें जौर सभी समयकी रभी समस्याओ- 
बंप हम सैयार झर, दा ४ सिश्दय शो दृषाए, काऊ है साथ हो वर्तमाव दुलियाकी 
मिएछु वापर्क आतोजमा कर्ता भें । विध्दपरो मेज अतलब यही है, कि ते हम अपने 
लिष्करोंसि ही लोहा हेजप्रे भा. खाय और मे उर्मान राज्य-शक्तियोसे लोहा लेनेमें । 


यहां मार्क्मका वका।नक दच्धिफोण अपने भ्रविष्यके हत्योक्े-बारेमें स्एष्द है ! 
ह8 काब्ेत, देजामी और बाइटाविपका तरह पहनेसे पके-पकाये साम्यवाद (कम्यूनिज्य) 
की तरहके कसी वादका अंडा कहलाते इच्छा गही रखते । ऐसे घोशलिघ्टोंकी 
विज्ञारधारा माउसफी सिल्फुल पत्ता चद्ठों थी, जोकि सामशिक रुजनोतिक प्रश्तोकों 
सुरुठ प्रपशते ये ) बढ़ मानते थे कि राज्यके पारस्परिक विरोध जादर्श और व्यावहारिक 
कल्पतातओके सपर्ध हारा सब फही सामाजिक अत्यकों खोज निकाला जा सकता है । 
इसलिय हमे राजमोॉततरीिी अालोदचपा --राजदीलिफे वाध्तत्रिंक सर्षमी भाग लेकेशे 
अपनेकी साकता नही हाहिये | इस तरीकेसे एम बूनियाके सामने खिद्धान्तशास्त्रीकि रूपमें 
पेश द्वाउंसे अपेको हचा धरूंगे । यह सत्य है, सिर नहाओं और इसकी पूछा करो! 
ऋहुते एक नये विद्धाएवकों दुविधाके सामने उपस्यित करनेसे हम अगनेकों बचा! सकेंगे । 
तसे दुर्लियाके सिये लय॑ वि. (नियम) उसके युराने सिद्धास्तोंसे सिकालकर विकसित 
कोन होंगे ; हमे दुिवाका यह सहीं कहना है : अपने झसड़ीकों छोड़ो, वह सूर्खताएर्ण 
है हमाएरी बाल थुनों, कवाकि हमारे कस वास्तविक सत्य है ।' इसकी जगह हमें 
दु्लिधाका यह जिखलानाः है, कि क्यों तुम्हे संघर्ष करना पड़ता है, इस तरहकी चेतवा- 
का चाह दुनिया पससद्र कर या ने करें, उसे प्राप्त करम/ होगा । सक्षेप्में माकसने अपने 
“थे पत्रक सामने मोप्राश सूखा था : धंध्षों और आकालाओकी अतुभव करनेंयें युग- 
की सहायता देना | 

डे 


१] कार्श मार्क्स 


मास इस बालकों अनुभव करने क्षग थे, लेकिल होम अभी वह्शा नहीं पहुँचा 
था। माक्स बस्तुतः यालक थे और रूगे चाल्ित, वर्षपत्रके निकालनेके समय यही बात 
साफ देखी गई । हमे वैसे भी पेरिसमे पहुँछनेके बाद बीमार हो जानेसे सम्पादसक्ीस 
कार्मोम अधिक भाग नहीं छे सका, और सारा काम मावर्सके ऊपर पड़ा। झगे वर्वपत्नके 
आरेमें उन बातोंकी नहीं कर सका जिन्हें उसने सोच रखा था, तो भी उसने प्रथम 
से असंतुष्ट होकर कहा कुछ उल्लेखनीय दोतें इसमे हैं, जो जर्मनीमें सनसनी पैदा 
क्क्रें . हट 


पैसोंके अक्ाथयके कारण बर्षपल्षकों आगे निकालना सम्भव शहीं था,। छत 
छोर मार्क्समें मतभेद हो जानेके समय पैसेकी दात आई । पैसोंके सम्बन्धगे मार्ससकी 
सदा उपेक्षा रही, जबकि झंगे एक-एक पैसेके लिये मरता था । उसने मावसके वेतनसे 
पैसे की जगह वर्षपन्नकी कापियाँ देनी चाही, सेफिन माब्सकों उस व्यापारका कोई 
अनुभव नहीं था। माक्सने रूगेको व्यर्थ ही समझाना चाहा, कि पहली ही असफलसापर 
डुथियार छोड़ बैठना नहीं चाहिये । 


रुगेके अनुसार इस झगडेका तुरम्त कारण था हेरबर्गके जारेमे भाव का विशेष 
पंद्षपात । झूसे उसे बदमाश कहता था, जब कि मास उसे बडा होनहार समझते थे ॥ 
रूगेके विचार जागे चलकर अधिक सत्य साबित हुये | तो भी इसका यह कर्थ नहीं, कि 
आर्कर्स हेरबर्गंसे पूर्णतमा प्रसन्न थे । कुछ भी हो, ज्यादातर पैसे और वर्षपत्षकी 
असफलताने छगे और भा्क्सको सदाके लिश्रे एक दूसरेसे अलग कर दिया । 


२, दो लेख 


साक्सने 'चर्मन-फ्रेच वर्षपत्रमे' अपने दो लेख प्रकाशित किये थे, जिनमे एक 
था 'हेंगेलीय विधान-दर्शनकी आलोचनाकी भूमिका" और दूसरा था यहूदी समस्यापर 
क्र जो बावर द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकोपर टिप्पणी । यह दोनों ही लेख माकसके जीवनके 
उदाकालकी प्रगतिशील विचार-धारापर प्रकाश डालते हैं । 

(१) बर्ण-संघर्षकों बाशनिक रूपरेखाए--माक्सके पहले लेखमें सर्वहारा वर्ग- 
संघर्षकी दार्शनिक हूपरेखा पेश की गई है, जब कि दूसरे लेखभे समाजवादी समाजकी 
दाशंभिक रूपरेखा दी गई है | माक्सते बतलाया, कि दर्शनका भौतिक हथियार सर्वहारा 
है, उसी तरहसे सर्वहाराका बौद्धिक हृधियार दर्शन है--बहाँ दर्शनसे मांवर्सका सतलस 
है इन्द्रात्मक भौतिकवादी दर्शन | जनसाधारणमें जब इस दर्शनकी गहरी जड़ जम 
जायेगी, तो जर्मनोकी मानवके रूपमे मुक्ति होगी । जर्मनोकी मुक्ति मनुष्यकी मुक्ति है । 
दर्शनकी अनुभूति सर्वहारा वर्गके समाप्त किये बिना नहीं हो सकती और सर्वहारा 
बिना दर्शनकी थ 2025 अपनेकी समाप्त नहीं कर सकता । तंदण भावसका यह लेख 
भहृत्वपूर्ण है, यद्यपि दर्शशपर उनका काफी जोर है, जिसका अर्थ है हेगेलका प्रभाव 
अभी पूरी धोरसे हटा नहीं है । 


(९) बहूबी सभस्‍्या--जर्मन-फेच वर्षपत्ममें नो बावरकी इस विषयकी दो 
पृस्तकीकि सम्बन्धमे यज्ञ लेख भावसने लिखा, जिसमे इस समस्याको इन्द्रात्मक दुष्टिसे 
देशनत' कोशिश की गई है । मापसने कहा, कि विशेष आर्थिक स्थितिमें पडे रहनेके 
कारण यहूदी लोग सूदथोर और बनिये बननेके लिये मजबूर हुये । फेडरिक भहाचूने 
ईसाई बंकरों (महाजतो) को प्राप्त सुविधायें पैसेबाले थहुंदियोकों दी, जिन्होंने वैसा 
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यहा कर उससे अपने मेहरतात राजाकी सहायता की । यहुदी बड़े झुश थे, जब नई 
रौशभीके लोगोने ईसाई धर्मकी आलोचना करनी शुरू की, क्योक्ति यहूदी हमेशा ईसा 
झलौर उसके ध॒र्मको अज्छी नजरसे नही देखने थे | विचार-स्वातब्यकी उसकी माँग केवल 
दूसरोके लिये थी, जहाँ तक अपना सम्बन्ध था, वह बहुदी भनोवृत्तिकों छोडनेके लिये 
तैयार थे । सेकिन तरुण हेंगेलियोंसे ईसाई धर्म तक ही अपनी अलोचनाकी सीमित 
नहीं रकखा ! पफ्वारबाखने यहूदी धर्मको अहृताका धर्म बतसाया--महुदी अपनी खास 
विशेषताओको आज तक कायम रख्ले हुये हैं। उनका सिद्धान्त, उनका ईश्वर संसारका 
व्यावहारिक सिद्धान्त है, अर्थात्‌ धर्मके रूपमे अहता। अहता मनुष्यकों अपने भीतर 
केन्द्रित रखती है, साथ ही वह उसके सैद्धान्चिक दुष्टिकोणकों सीमित कर देती है, 
क्योकि जो भी चीज उसके अपने हिलसे सीधे सम्बन्ध नहीं रखती, उसके प्रति बह उदासीन 
रहुता है । बावर यहूदी समस्याकों केबल धर्म-विज्ञाक्े चश्मेसे देखना चाहूता था। 
वह कहता था, कि ईसाइयोंकी तरह हो अपने ध्र्मको बराबर यहूदी भी स्वतन्लता 
प्राप्त करते हैं! बावर की रायमें यहूदियोंको पहले ईसाइयल और हेगेलीय दशवका 
अध्ययत करना चाहिये, फिर स्वतन्‍्त्र होनेकी बात' सोचनी चाहिये । माक्स बावरके 
इस विश्लेषणकों दोषपूर्ण समझते थे। उनका कहना था--यहूदियों, ईसाइयो था सभी 
धामिक मनुष्योंकी राजनीतिक मुक्तिका अर्थ है, राज्यकों यहदी धर्म, ईसाई धर्म और 
सभी धर्मोसे सुत्ति, राज्यके तोरपर वेयक्तिक सम्पत्तिका प्रतिबेध करना । उत्तरी 
अमेरिकाके राज्योकों तरह जहाँ मतदानमे धनकी योग्यताकों उठा दिया गया है--- 
उसका यही अर्थ हो सकता है, कि राज्यते जन्म, सामाजिक स्थिति, शिक्षा और पेशेके 
भेदभावकों छोड, सार्वजनिक मताधिकार देकर वैयक्तिक सम्पत्ति जादिकों हटा दिया 
है, लेकिन तो भी वह वैयक्तिक सम्पत्ति रखनेकी इजाजत देता है। शिक्षा और पेशेको 
भो उसने वैम्क्तिक सम्पत्ति, वैयक्तिक शिक्षा और वैयक्तिक पेशेके तौरपर कायम 
रक्खा है) इन भेदोकों हटानेकी बात तो अलग राज्यका अस्तित्व पहले हीसे इन्हें मान 
लेती है । बूज्वा राज्यमे जिसे पूर्णतया विकमित राजनीतिक राज्य कहते हैं, उनका 
भी प्रभाव भौतिक जोवनमे विरोधके क्राथ मानवजातिके सामाजिक .जीवन' तक ही 
सीमित रहता है । राज्यके क्षेत्र बाहर अद्वता-भरे इस जीवसकी साही बाते बूज्वा- 
समाजके गुणोके रूपमे बनी रहती हैं! राजनीतिक राज्यका सम्बन्ध अपनी कल्पनाओ- 
के साथ--चाहे बहु कल्पनाये (सिद्धान्त) भौतिक तत्त्वों सम्बन्धी हों, जेसे कि 
वैयक्तिक सम्पत्ति अथवा वैचारिक तत्वों सम्बन्धी, जेसे कि धर्म वस्तुतेः सार्वजनिक 
और वैयक्तिक हितोके बीचका विरोध ही है । अपने राज्यकी तागरिक्ताके साथ भनुष्य 
किसी खास धर्मफे अनुयायी होनेके काएण एक विशेष सम्प्रदाय या धर्मके अनुयायीके 
तौरपर दूसरे आदम्ियोसे जो चिरोध रखता है, वहू राजनीतिक राज्य और थूज्वा- 
समाजक बीचका भेद भर है। वूर्ज्जा-समान आजकलके राज्यका अध्यार है, जेसे कि 
प्राचीन समाजका आधार तत्कालीन दास-प्रथा थी | आधुनिक राज्य अस्तित्त्मम आनेके 
साथ मनुष्यके आम अधिकारोकी धोषणा करता है, रा भोगनेके लिये यहूदियोत्े 
भी उतना ही अधिकार है, जितना दूसरों को । मदुष्यके आम अधिकारकी यह स्वीकृति 
अहतापूर्ण बूर्ज्वा-व्यक्ति और बौद्धिक चंथा भौतिक तत्त्वोंकी अबाध गतिकों स्वीकार 
कस्ता है । यही बौद्धिक और भौतिक तत्व समसामंग्रिक बजूर्ज्वा-समांजके साथ उसके 
जीवनके सारमे है। बह मनुष्य' को घ॒र्मसे मुक्त नहीं करते, बल्कि उसे धाभिक स्वतजना 
प्रदान करते हैं; वह मानवको सम्पतक्तिसे स्वत्तस्त्ष नहीं करते, बल्कि सम्पत्ति रखनेकी 


डेह काले उाज़ज 


स्वतन्छता प्रशात करते हैं । वह उसे व्यापाश्यी धुहतासे स्वतन्ल नहीं करते, अश्कि 
उसे व्यापारकी स्वतन्त्ता देते हैं । राजनीतिक क्राल्तिन सामम्तवादी आउस्थड, तथा 
भर्ती शिक्पी धो, सभाओं, परियदोशे---जों ईशि जनताके डिलगहबके ल्त-लिन्त बाह्य 
रूप बे--पेंबन्दौगों वष्ट करके बुज्बान्समाजकों पेश किया । 


माउस उपसहाश्मे लिदता है--रादवीतिक बुजिता अर्थ है, भोववकों 
मूज्वा-समाजके एक मेस्वरके ूूपमे परिणत कर्या, उसे एक और अहतापूर्ण स्वतन्ल 
व्यक्ति तथा दसरी और रा्यका भागरिक-नावी तिक पत्णीके--धंव४ ॥रिणस 
करता । मानवता तभों पूर्णतया मुक्त हो सकेगी, हब कि वास्तविक, वैभर्कक मातवे 
रूपये राज्यक्रा निशकार नागरिक बदल जायेगा! और अपने प्राथी गिक जीवन वैश- 
लिक मानव, अपने देय क्तिक काम, अपनी वैबाक्तिक स्थिलियो्ें एक सामाजिक हाशी 
बन जायेगा, जबकि मनुष्य सामाजिक शक्तिके तौरपर अपनी निज शक्तियों रवी- 
कार और संगठित करेगा, जिसके फारण सामाजिक शक्तिको सजवीतिक कक झूपगी 
अपनेसे ऋलभ, नही रखेगा । 

यहदियोंकि बानेमे मार्क्स पूछते हैं--यहूदी धर्मका ध्षमनरपेक्ष कोलन्या 
आधार है ? व्यावहारिक, आवश्यकता, स्वार्थ । यहदियोका धर्म विरपेक्ष कौन-सा 
सम्प्रदाय है? खरीदता और बेचना । उसका धर्म-निरपेक्ष कौतनता ईश्व है 
पैसा । इसके बाद कहते हैं--तो बहुत अच्छा-- वेचमेलबरीदगे।! पेसेसे मुक्ति अर्थात्‌ 
व्यावहारिक, वास्तविक यहुदियतसे सुर्ि हमारे समयरे है ये दिवॉचा आत्म शक्ति । 
समाजका जो संगठन बेचमे-खरदीदतेंकी आवश्यक स्थितियों ऊवाए "जी छादोदने को 
सम्भावनाकों छठ देगा, वही यहुदीयवतकों अमस्मन कर देगा । माइक बहफियतके 
बारेमे विवार था, कि ऐतिदहासिक् जिकार तथा स्यं महुदियोऊके उत्पानपर्ण धाथागक्े 
कारण साधारण यहुदियतका सामयिक सभाज-विरोधी तत्थ आबकी ऊँचाई तक 
पहुँचा । इस ऊँचाईगर उसे अवश्य अपनेछों सभाप्त करता होगा | यावपी अपने इस 
सेखमे बतलाया, कि आगकी बामिक क्रमस्याएँ सामाजिक विशगेय क्षयश्यास अधिक 
कुछ नहीं हैं । उन्होंने यहुदिमलके विकासकों पर्शमिक कल्पनातओों और सदवाद मे नह, 
बल्कि भौयीगिक और व्यापारिक ख्ेत्र्मे दिखलाया, जिसका विविले प्रतिविश्व यहुदी 
शर्ममें पाया जाता है । यद्यपि माक्सने इस लेखमें सानाजिक और आादत/रिक गरणीं- 
को बतलाकर नीचे उतरनेकी कोशिय की है, लेकिश अभी की बह ॥र्थधित बैल 
सैर करनेसे बाज नहीं आये | भेरियके शब्दोंमे ज्तहीच वर्षयज्ये माद्स अभी भी 
दाशोनेक खेतकों जोत रहे हैं, लेकिन उनके हल्के-पैसे उालसे जो हराई पर्तो है, खंमका 
पहला अकुर है, इतिहासकी मोौतिक धररणा, जो कि फ्रेच संध्यताके फ्ण सुर्यके तीरो 
जल्‍दी ही छुलने लगा 

३. फैच सभ्यता 

अमती दर्शन विज्ञानवादी दर्शवक्षी भूमि समझा जाता था, क्योंएिए इससे काट 
और हेगेम जेसे एकसे दुआ महान दार्शरिकर पैदा किये। उसी तरहू फाह साथाजिक 
क्रांति, समाजवाद और भौतिकवादी दर्शतडी भूमि धमझा जाता का । बाका और 
एमेन्सने हेगेलके दर्शनसे इन्द्रात्मकताकों लिया और कफ्राससे सौतिकवाद और धमाज- 
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बादकों इसलिये फ्रासकी राजधरनीम पहुंचकर मावर्धका और भी इस औौर ध्यान 
जाता स्वाधाविक था । महात फ्रेच-क्रान्तिसे फ्रांलसमे समाजबादकी स्थापतां नहीं की, 
खेकिन तब भी उसने सामन्तशदकों ख़तम कर उसकी जगह वूर्जजाबाद था पुजीवादकी 
स्थापना करके समाजवादक लिय सम्भावभाये जहर पैदा कर दी। विधार-क्षेत्रमे तीं 
इस क्रान्तिने और भी जबरदस्त अश्ञाव डाल! । जिस समय साबर्स पेरिस में पहुंचे, उस 
समय पूंजीबादी (वर्ज्वा) मध्यताकी अगुबा सचमुच ही पेर्सि थी । यद्धपि १७८८ ई० 
में ही बृज्वॉ-बर्ग अधिकाराश्ज होने लगा था, लेकित उसे पूर्ण सफलता १८७३० ई० की 
जुलाईवाली कांतिम हुई । अधिकार प्रॉप्त कर जब बूर्ज्जा-बर्ग आरामके साथ विश्राम 
ले रहा था | जब बऱ्ाँ बीद्धिक (विचारों का) संघर्ष अनवर्त चल रहा था, उसी 
समय जर्मतीमे बौद्धिक मुत्युकी नीरवता दिलाई पड़ती थीं। माक्सके बारेमें १८४४ ई० 
में रूगेस फ वारबाखको सूचित किया था | वहू बहुत भारी परियाणतें ग्रथोकों पढता 
होर परिश्रम कर रहा है । मर्काने सचमुच ही अपने दूसरे कामोकों छाडकर धार-वार 
किताबोके अनस्त सलुद्रत टुअकी लेगी शुरू की थी । कभी-कभी तीत-तीन, चार-बार 
रान वहू चारपाईका सहारा नहीं लेते और लगातार अध्ययन लगे रहते । ऐसे समय 
उनके स्वभावर्भ चिद्रचिड़पन पाथा जाना अचरजकी बात नहीं थी | हेगेलके दर्शतकी 
आलोचना साक्स लिखना चाहते थे, लेकिन प्रेष महाक्रातिके ऐतिहासिक महत्वोके 
भीतर जितना ही बहू भीतर घुसते जाते थे, उतवा ही उसकी आरसे उनकी उपेक्षा 
होतो गई | क्रव क्रातिके अध्ययत्के बाद बह बुस्वो-बशक्की पुम्र स्थापना-सम्बन्धी 
साहित्यके अपर पढ़े । फासके इतिहासकों पोछेकी ओर ९।वीं शताबद! दक पढ़तेके 
बाद उन्होंने देखा, कि फ्रेच इतिहास लगातार होते वर्ग-सघर्षोका एक प्रवाह है । इसके 
, बाद वर्गेके आर्थिक ढाँचेका अध्ययत किया, जिसमे रिकार्डोकी ओर उत्होंने विभेष 

तौरसे ध्यान दिया । बाज कम्युनिस्टो भा्सवादियोंकों वर्ग-सधर्षके सिद्धास्तका आरं- 
भक माना जाता है, जिसका अर्थ है, कि यह मार्क्स का आविष्कार था । लेकिन, साव्ससे 
इसका भेय लेनसे हमशा इस्कार किया । हाँ, मार्क्सने पहु जरूर किया, कि वग-संभर्षके 
लिये ऐतिहासिक प्रभाण उमा करके उसे अकाट्य बना दिया | साक्स ने पता सगाया 
कि 'फ़ेद तृतीय राज्य'ते १८वीं शताब्दीमे शासक-वर्यके विरुद्ध जिस रबर्दस्त हथियार" 
को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, वह भोतिकवादका दर्शव था | झः* ने पेरिससे रहते 
समय इस दर्शनका विशेष तौरसे अध्ययन किया । हेलवेसिया, ही. खने किस तरह 
भीतिकवादकी सामाजिक जीवनके साथ जांडा और मानव बुक्षितोकी "वाभाविक समा- 
नता, वृद्धि और उद्योगकी प्रगतिके बीच अनिवार्य एकता, मावतलाॉब्य स्वाभाविक भर्ले 
होने और शिक्षाकी सर्वशक्तिमताका तस्व सम्रझाया । माकसते उसकी शक्षाकी वास्त- 
घिक मानवानाबाद कहा, जैधाकि उन्होने फुवेरबाशके दर्शनके प्रारम कहा था। भेद 
इतना ही था, कि देलदेसियों और होलबाखक! भोतिकवाद साम्यवादका सामाजिक 
अध्धार बन गया, जबकि फ्वेसबाछके दर्शनमें यह क्षमता पही थी । 


पेरिसमे मार्क्सकों सास्यवाद और समाजवादके अह्यश्नक्ष लिए सभो तरहके 
युभीते प्राप्त थे । वहाँ एकसे एक प्रतिभाशाली पुर उस वक्त मौझूद थे, उसका वाता- 
वबरण समाजवादके कीटाशुमेंसे भरा हुआ था। सेकिन जो अनेक तरहके समाजवाद 
पेरिस्ममे लोगोकों अपनी ओर खीचते देश झाते थे, तनझें सबसे बड़ा दोष यह रहा, कि 
बहू अपनी सफलत्ताके लिए सम्पत्तिकले बर्गोंकी शुभेलक और अपनी गृश्तिएरबीगतावर 
विश्वास करते थे । वहाँके समाजवादी दिचवारक अपने सामाजिक सुधारों या क्रांतिकी 


३८ कास ऋषर्प 


सफलताओि लिए शाम्तिवर्ण कार हास स्वामिदौकों बला लेमा भर पर्याप्त समझते 

, । क्ॉति कर-करकेमी सफललदाका भुँदु न देख अब वह वस्युत: गिराश से हो गये थे, 
ओर नहीं समझते थे, फि फिर उस धरहका कदम उठानेसे कुछ हाथ लगेगा | यहू 
दुष्कोत्पी डिश जनलाधारणकी सह्दावता करना बाहते थे, क्योकि जनता अपने आप अपने- 
को उबारतेके लिग्रे कुछ ऋरनेमे अस्नमर्थ थी। पर८३्ें० ई० भें कमकरोके विश्नोहके 
असफल होनेसे उनके नेता खामाजिक क़रासिके लिये कोई सफल साधन नहीं देख पा 
रहे थे | 


लेकिन, मजूर-आाम्दोलम' और सी तेजीसे बढ़ता ही गया, कभी जर्मन कवि 
हाइनरिख हाइनके शब्दोंमे : फ्रांसमें सस्‍्मानके योग्य केवल कम्यूनिस्ट ही एक दल है । 
मैं बही भाव सेट-साइबवनके गबशिष्ट जनुयायियों ..या फुरियेवादियोके बारेम भी रखता 
है। फूरिये जब भी भीवित तथा सक्रिय हैं। शेकिन सह लोग केवल शब्दसे हो प्रेरित 
होते हैं...पह परम बिश्वात्मा हारा मियतिबद्ध गुलाम उसके विराट मिर्णयोकों पूरा 
करनेवाले दास वही हैं। देर या जल्दीमे सेट साइमनकी सारी बिखरी सेता भौर 
कुरियेवादियोका साश जेनरल-स्टाफ साम्यवादकी बढ़ती हुई सेनाकी ओर चला जायगा। 
हाइनेने उसी साल इन पक्तियोंकों लिखा था, जिस साल कि सादर्स पेरिसमे पहुँचे । 
राइनिश जाइटुग का सम्पादत करते समयडी मास फरासके दो असिद्ध विचारकों लारू 
और प्रधोसे परिचित थे, ये दोनों ही भजूरवर्गके आदमी थे । उसी वक्त माकर्सने उनकी 
कृतियोकों अच्छी तरह पढ़नेका भिश्चम कर लिया था | दोनो सेखक इसलिये भी 
माक्संकों अपनी ओर आअआक्ृष्ट करनेमे समर्थ हुये, क्योकि वह जर्मन दर्शनको अपने 
४६३३७ साथ सम्मिलित करना 'बाहते थे, भ्न्मपि उन्हे जर्मन भाषामेंही मौजूद उस 

पढ़नेमे बहुत कहिनाइयाँ थी। माक्सने हेंगेलीय दर्शनका परिक्षय करामेके 
लिये प्रूधोके शाथ घंटो बिताये । कभी-कभी दोनों विचारमें एक-दूसरेके साथ हो जाते, 
लेकिन फिर जल्दी ही मतभेद हो जाता। प्रधोके मश्मेके बाद मा््ससे स्वीकार किया, 
कि प्रूधोने मजूर-आन्दोलनको जबर्दस्त प्रेरणा दी, और उसके द्वारा स्वयं माश्सको भी 
उसने प्रभाविय किया ! प्रधोकी पहली कृतिको साक्ष्तने आधुनिक सर्वहाराकी प्रथम 
वैज्ञानिक धीषणा (मेंमिफेस्टो) बतलाया । आावसने फ्रेंच-क्राति क्र उसके पीछेकी 


विनारक्षाश का अध्ययन किया। प्रींच समाजवादका ऊहापोंहु किया, फिर उन्होंने 
सर्वह्लाराका अध्ययन आरम्भ किया! | 


इस प्रकार फ्रेच सभ्यताका अध्ययन मावर्सने हल्के दिससे नहीं, बल्कि बह्ढी 
तत्परता, गम्भीरताके साथ सारी शक्ति श्लगाकर किया | 


४. पेरिस के अन्तिम मास और निष्कासल 


(१) प्रथम सस्तान--पेरिसमें रहते समय मार्क्स जऔौर जेनीकी पहली सब्तान 
पैदा हुईं, जिसे अपने सम्बन्धियोंको दिलाने बहु जर्मनी गये | कौलोनके पुराने मिल्रो- 
का अब भी साकसके साथ वैसा ही घनिष्ठ और सुन्दर सम्बन्ध था। उनेके लिए एक 
हजार डालरोके कारण माकक्‍्संकों पेश्सिमे निश्चिन्त रहकर अध्ययल करनेका बहुत 
सुभीता हुआ । हाइनरिख हाइनेसे मार्क्सेका घनिष्ठ सम्बन्ध था। १८४४ ई० मे 
भाक्संसे जो प्रेरणा हुई, उससे प्रभावित हो कविते जर्मन निरंकुश शासकोके व्ययके रूपमे 
अपनी महत्वपरण कृति हेमन्ती कहानियाँ, ुलाहोको गीत लिखा । यद्यपि देर तक दोने 
एकसाथ नहीं रहे, लेकिन मास हमेशा हाइमेके समर्थक रहे । मार्सने स्वयं तरुणाईर 


पेरिसमें (१८४३-४४ ई०] 


कषि बननेकी चेष्डा की थी, यद्यपि जल्दी ही अपने क्षे्रते शाहुए समझकर उस प्रमास- 
को छोड़ ही नहीं दिया, बल्कि अपनी उन रचनाओोकों भी नष्ट होने दिया; लेकिन 
माकसकी ३ हि आजन्म कवियोंक्रे साथ रही । वह मानते थे, कि कवि एक विशेष 
प्रकारके मनुष्य हैं, जिन्हें साधारण भनुष्योंके गजसे नहीं नापना चाहिये। अगर हम 
उनसे गीत चाहते हैं, उन्हें कड़ी आल्गेचनासे परास्त करना नहीं, बल्कि उनकी चाहु- 
कारिता करनी होगी । लेकिन जहाँ तक हाइनेका सम्बन्ध थां, उसे मावर्स किसे और 
भी अधिक समझते थे । हाइने प्रतिभाशाली कविके साथ-साथ योद्धा था; दीनों, दुखियों, 
सर्बहारोके पक्षमे वह प्रभुओसे लोहा लेतके लिए तैयार था, ऐसे सोनेमें सुगन्धवाले 
कविके साथ मार्क्सकी घनिष्ठता क्यों न होती ? १८३४ ई० में ही--जब कि मार्क्स 
अभी सोलह वर्षके विद्यार्थी ये--हाइनेने घोषित किया था, “हमारे शिष्ट (बलासिकल) 
साहित्यमे जो स्वतंत्रताकी भावना व्याप्त है, वह हमारे विद्वानों, कवियों और साहि- 
त्यिक पुरुषोंमें उससे कही कम सक्रिय है, जितनी कि हमारे शिल्पियो गौर कमकरोंकी 
साधारण जनतामे । मार्क्स दस साल बाद जिस वक्त पेरिसमें थे, हाइनेने फिर कहा 
था : वर्तमान स्थितिके विरुद्ध सतर्ष करनेमें सर्वहारा प्रगतिशील आत्माओं, भहानु 
दार्शमिकोंकों अपने लेताके तोरपर पानेकी माँग कर सकते हैं । माक्स ओर द्वाईनेको 
आपसे घनिष्ठ बनानेके लिये कारण थे जर्मन दर्शन, फेंच समाजवाद, और वह घणा 
जो कि झूठे दुवूटववादके प्रति थी, जो कि जर्मन बेबकूफीके पुराने चोगेकों उम्रवादी 
चानयों द्वारा नवीन बनाना चाहता था | 


(२) फोरबेडसे---आरम्भमें रूसी सामन्‍्ती वर्गका मिखाइल बकुनिन रूग्रेका 
कृपापाल था । जब मार्या और छहूगेमे मतभेद पैदा हुआ, तो उसने भावष्सका पक्ष 
लिया । १८४७ ई० के वववर्षसे फोरबेड्स के नामसे एक जअर्ध॑स्ताप्ताहिक पत्न पेरिससे 
मिकलने लगा था । “जमंत्र फ्रोच वर्षपल” के निकलनेका स्थायत्त 'फोरबेड्स” ने 
गालियौसे किया, इसीसे मालूम हो सकता है कि उसकी नीति क्या थी । इस पहने 
प्रशियन सरकारके- कृपापाल बननेकी बड़ी कोशिश की, लेकिन अपने अन्चेपनके कारण 
सरकारते पत्र की बिक्की देशमे निषिद्ध कर दी थी | पत्चकों भी रुख बदलना पड़ा | बेनेंड 
साभके एक तझंण लेखकने अपना एक गर्भागर्म लेख भेजा । इसका इतना; स्वागत हुआ, 
कि कुछ समय बाद बेलेज ध्षम्पादक बता दिया गया । इसी पत्मे एक प्रशियनके नाम- 
से मन प्रशियत सरकारके खिलाफ शराबी राजा कौर लेगड़ी रानी जैसे शब्दोंका 
उपयोग करते कई कंडे लेख लिखे । रूगे प्रशियन नहीं था, वह ड्रेस्डेल नगर परिषदुका 
एक सदस्य था, और बवेरियायासी बेनेंज--राइनलेंड-वेस्टफालियांसे झाया था। दुसरा 
सेल्लक बोन्संटाईन ह॒म्बर्गका था। ऐसी परिस्थितिमें फोरवेड्सके इस लेखके लेखक 
माव्स ही समझे जा सकते थे । रुगेका सम्बन्ध मार्सससे कितना छराब हो गया था, 
यह उसके माक्सके प्रति इस्तेमाल किये पूरी तौरसे दुष्ट, ढीठ यहुदी जैसे शब्दोंसे ही 
भालूम होगा । दो साल बाद उसने प्रशियाके ग्रृह-मन्‍्लीके पास क्षमा-प्रार्थना करते हुए 
पेरिसके अपने निर्दासित साथियोंका भेद खोलकर विश्वासबात किया था, इसीलिये 
बिल्कुल सम्भव है, कि झूंगेने जान-बूझ्ूकर लेखकों मार्ससकों बदनाम करनेके लिये 
प्रशियत के नामसे छपवाया 'हो ! 


(३) सर्वहाराका पक्षपात---१८४४ ई० में सिलेसियाके बुतकरोंने विद्रोह कर 
दिया । मांवर्स सर्वहाराकों ही क्रांठिका असली वाहुक समझते ये, इसलिये बहू सर्व- 


० काल माकस 


हाराके किसी पंघर्थ को मजुत्व दिगे बिना नहीं रहु सकते थे । शेकिन, रूगे कोई अहत्त 
नहीं देता था | उसका कहुवाः था - इसमें कोई राजनीतिक आत्मा गही है, और बिना 
राजनीतिक आत्माके कोई सामाजिक कांति सम्भव नहीं। सा्क्सत बतलाया कि डूर्ज्चा 
और सर्वज्ञाराकी मुक्तिमे गहरा भेद है। वूर्ज्या-मुदित सामाजिक कल्याणकी आवनाओे 
उत्पन्न होती है, जब कि सर्वहाराकी मुक्ति सामाजिक वेदवाओके कारण पैदा होती है । 
बूर्जा-क्राति राजनीतिक राज्य और कामनदेल्थ (समान राज्य) से अलग रहुकर होती 
है, जब कि सर्वहारा क्रांति मानवता और साववताके वास्तविक कामनवत्थ (समाल 
राज्य) से बिलगावके कारण होती है । भानवतासे त्रिलगाव उससे कही अधिक गहूरा, 
कही अधिक असह्य, बड़ी भयंकर ओौर कही अधिक सहुज विरोधी है, जितना कि 
राजनीतिक कामसवेल्थ से बिलगाव, और इसीलिये इस बिलगावकों छतम करने की 
भावता चाहे जाशिक छपसे ही क्यों न हो, सिलेसियाके घुनकरोके विद्रोहमे है, जतएव 
वह कही अधिक जबर्दस्त घटना हैं । इस प्रकार झोेसे मार््मके दुष्टिकोणकः भद होना 
स्वाभादिक है । माक्सके शब्दोमे : बुनकरोके केवल गीतको ले लो । कैसे विलक्षण, 
जबरदस्त, निष्ठुर और शक्तिशाशी तरीकैसे सर्वहारा वैयत्तिक सम्पत्तिबाले समाजके 
भ्रति अपने विरोधके नारेकी पेश करता है। सिलेसीय विद्रोह बहाँ आरम्भ होता है, 
जहाँ फेच और अग्रेज विद्रोह (क्रातियाँ) खतम हुईं, वहीसे एक वर्गके तौरपर सर्वहाशा- 
चेतनाके साथ सिलेसियाके बनकरोका विद्रोह आरम्भ होता है । इसकी सारी कार्रवाई 
इस विशेषताकों रखती है ! इन बिद्रोहियोने केवल मशीनरी और कमकरोके प्रतिद्वन्दि- 
योको ही नहीं नष्ट किया, बल्कि व्यापारियोंके बहीखातो और उतके सम्पत्तिके 
दश्तावेजोकी भी नष्ट कर दिया | कससे कम आरम्भमे सभी दूसरे आन्दोलन केवल 
उद्योगपतियो, दिखाई देनेवाले शलुओके विरुद्ध हुये, लेकिन यह आन्दोलन अदृश्य शल्ल्‌, 
बेंकरोंके विरुद्ध भी है । अच्तत: सबसे बड़ी बात यहु है, कि कोई भी अग्रेजी विद्रोह 
इतनी हिम्मत, इतनी दुढता और इतनी लगनके साथ नहीं किया गया था । 


इसी सस्जन्धमें साक्सने वाइटलिग्रके चमत्कारपूर्ण लेखोका भी जिक़ किया, 
जोकि अपने सैद्धान्तिक विचारोमे भ्रधोसे भी बढ़-बढकर था, यद्यपि जहाँ तक क्रियाका 
सम्बन्ध है, वह उससे पीछे रद्दा | माक्सने कहा : अपने दार्शनिकों और लेखकोकों लेते 
क्या बूर्ज्वाजी अपनी मुक्ति, राजनीतिक सुक्तिके सम्बन्धमे कोई ऐसी कृति पेश कर 
सकती है, जिसकी तुलना वाइटलिगके हास्मन्ती (स्वस्सता) और ह्वतल्तताकी गारटियाँ 
से की जा सके ? इस जर्मन कमकरकी सराहना करते हुये माक्सने बतलाया, कि इसके 
सामने दूसरा जर्मन राजनीतिक साहित्य बिल्कुल दरिद्र-सा मालूम होता है, और यह 
भी, यूरोपीय सर्वहारोममें जर्मन सर्वहारा उसी तरह सिद्धान्तवादी हैं, जंसे कि अग्रेज 
सर्वहारा अर्थशास्त्री और फरच सर्वहारा राजनीतिज्ञ । मार्क्सका सिलेसियाके घुनकरोके 
विद्रोहका सूल्याकद अतिरजित कहा जा सकता है । लेकिन इसमे तो शक नही, कि 
वह उस शक्तिख्नोतकों पकडनेमें समर्थ हुये थे, जो कि अन्तमे वास्तविक साभाजिक 
क्राति करके समाजवादकी स्थापना करनेमें समर्थ होगा। समाजवादी दिमाग और 
सर्वहाराके शस्ल्बलपर हुई छसी क्रातिते इसी बातकों प्रमाणित किया | 


पेरिसमें “न्यायी सघ” (लीग आक दी जस्ट) के नामसे कुछ कमकरोने अपना 
एक संघ स्थापित किया था, जो कि १८३०ई० के बादवाले सालोंमेब्डनके १८३४८ ई० मे 
अन्तिम एराजयके आद फ्रांसीसी गुप्त सभाओंसे पैदा हुआ था। संगठनके लिये यह 


पेरिश्वमें (१८४३-४४ ६०) पक 


पराजय अच्छी साबित हुईं, क्योंकि उसके बाद संधके सेम्नर अपने विधारीके लिए 
पेरिस ही नहीं, इगलेंड और स्वीद्जरलैंडके दूसरे केन्द्रों बिखर गये, जहाँपर उन्होंने 
आखाये कायम की $ पेरिसके संगठन लेता डंजिंग-विवासी द्वेरभान इहबेस्वेक था! बहु 
कैबेतके उटोपियन सिद्धान्तोंके जालमे फंसा था, जिसका! उसने जर्मन भावामें अनुवाद 
भी किया था। वाइटलिंग स्वीट्जरलैंडमे आन्दोलनका देता था और वह इजेरवेकसे बद्धिमे 
कही बढ़-चढ़कर था । लीगकी लन्‍्दन-शाखाके नेता थे घड़ीसाज जोजेफ मोल, मोचौ 
हाइनरिख बावर और भूतपूर्व जगलातका विद्यार्थी कार्ल शापर, जोकि लन्दनमें प्रेसमे 
कम्पोजीटर और कनभ्मी भाषाओका शिक्षक रहकर अपनो जीविका चलता था । मार्क्सने 
इन तीनों “वास्तविक मनुष्यों” के बारेमे एगेल्ससे सुना, जब क इग्लैण्ड जाते समय 
सितभ्बर, १८४४ में पेरिसमे वह माक्सेसे मिले, और उन तीलोका जिक्र बड़े आदरसे 
किया । उस बार एंगेश्त् दस दिन तक पेरिसमे रहे, और उन्होने अपना साशा समय 
मावस के गाथ बिताया । दोनोने अपनी सामान विच्रधारा पर बहुत देर तक विशार 
किया और विचारोमे दूर तककी एकता स्थापित करनेमें सफल हुये । इसी समय उनका 
पुराना मिल कू,नो बावरने मार्स और एगेल्सके नये विचारोंका जबर्दस्त समालोचक 
बन उस पर एक पुस्तिका प्रकाशित की । इसी समय पता लगन पर दोनोने जवाब 
देनेका निश्चय किया । एशेल्सने तुरन्त बेठऋर उसके बारेसे लिख डाला । माक्सने उस 
काममें दाथ लगा, अपने स्व्रभावसे मजबूर हाकर और गहराईमे ग्रये बिना नहीं रह 
सकते थे, इसलिये कई महीना लगाकर उन्होने तान सो पृष्ठोका एक ग्रथ लिख डाला, 
जिसकी सभाष्ति जनवरी १८४५ ई० में हुई, और उसीके साथ माषर्तका पेरिसका 
निवास भी समाप्त हो गया । 


फोरवेड्ससे रुष्ट होकर बलिनकी सरकारने फ्रांसकी सरकारसे पलको दबानेके 
लिये कहा, लेकिन मन्‍्ली गुइजों उसे माननेके लिये तैयार नही था! भ्रशियन विरकुशता 
अंवखंड और अससकृत थी, जब कि फ्रासके बूर्ज्वा-शासक काफी सभ्य और सल्कृत थे, 
इसलिये गुइजोने बलिसको संतुष्ट करनेके लिये ऐसा कोई कदम उठाना पसन्द नहीं 
किया । लैंकित, जब मैयर एचेखने तत्कालीन प्रशियन राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के 
ऊपर बुलाई, १८४४ ई० में हत्याके उद्देश्यसे हमला किया जिसके लिये स्टोरकोके 
मेयेर हाइमरिख लुड़विंग श्वेखकों उसी साल फाँसी पुर चढ़ाया गया, तो जर्सत निर्वा- 
सितोकी कार्रवाइयाँ उपेक्षापर्वक नहीं देंखी जा सकती थी। ग्रुइजोके मन्लिमडलते 
निएचय किया, कि “फोरवेड्स'” के खिलाफ दो कामोंके लिये कारबाई की जाय 
जिम्मेवार सम्पादक पर पर्याप्त पैसा अधिकारियोंके रास न जमा करनेके और राणाकी 
हत्याके लिये भड़कानेके अपराधमे मुकदमा चलाया जाय । 


बेनेजकों जमानत न जमा करनेके लिये दो महीनेकी सजा और २०० फ्राँंकका 
जुरमाना हुआ, लेकिन तुरन्त ही “फोरवेड्स!! वे घोषित कर दिया, कि भविष्यमे अब 
यह पत्ष मासिक निकला करेगा । अब उ्त पर जमसानतका कानुन लागू वहीं हो सकता 
था । बलित फिर भी पेरिस पर दबाव डालती रही और अच्तमें गुइजोकों उक्त पल्कके 
सम्पादको और लेखकोंको फास्से निष्कासित करनेकी बात यानची पड़ी । एंगेल्सने जेती' 
साव्संकी अर्थीके समय जो भाषण दिया था, उसमें बत्तलाया था, कि गुंइजोने मद» 
बजेडर फान हमवोल्टी बातमे पड़कर हैसा किया था. जिसका कि ब्याह हारा प्रशिकां 
वैदेशिक मच्लोके साथ सस्बन्ध था । सरकार हाइनेस खास तौरसे बाराज हु 
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थी, बयोंकि कविते प्रशियाकी स्थिति पर छास करे उसके राजाके ऊपर बहुत कड़े 
ज्यारह व्यंगपर्ण लेख लिखे थे | हाइले शारे एरोपो हर्ति् कवि था। फ्रेच लोग भी 
उसे करीब-करीब एक राष्ट्रीय कविके तौर पर शाणदे ये | ऐसे आदमीके साथ गुइजों--- 
जो कि ध्वय भी साहित्यमें दखल रखता शा--अशितिके जादेशके लनुसार बर्ताव नहीं 
कर सकता था, इसलिये कवि पल्रके सम्पादकीय सिभाधका सदस्य नहीं है, यह कहकर 
उसने छुट्टी ले ली । 


हाइनेको यक्षपि छुट्टी मिल गई । १९ जतवरी, १८७४ को “फोरबेड्स” से 
सम्बन्ध रखनेके सन्देहमें कितने ही निर्वालितोंको देश-तिप्कासनका हुकुम मिला, जिनसे 
साकर्स, रे, बकुनित, बोनस्टाइत और बेनेज भी थे । बो्नस्टाइनने “फोरवेड्स” के 
प्रकाशनकों बल्द कर वेनेका बचन देकर छुट्टी ले ली। रूगे अपनेको राजभक्त साबित 
करनेकी कोशिश कर्ता रहा | मास ऐसा कुछ थी फेरनेके लिये तैयार नही था, क्यों 
पके सम्राजवाद, सर्वहाराकी मुक्ति और सामाजिक क्रातिकी सेवाका सकल्प उन्होंने 
हलके दिलसे नहीं किया था । इस प्रकार एक सालसे कुछ अधिक पेश्समें रहनेंके बाद 
माक्सने ज्सेल्स जासेकी तैयारी की । यह अवसर माक्सके लिये और समाजवादके 
लिये बडा महत्वपूर्ण साबित हुआ । इससे उनके अनुभव ओर ज्ञानकी बड़ी वृद्धि हुई । 
इस समयका उन्होंने पूरा उपयोग किया, इसमे शक नहीं। साथ ही उन्होंने इसी 
समय अपने कितने ही भाजन्य साथियोको प्राप्त करवेंमें भी सफलता पाई । 


६ | फ्रीडरिख एंगेल्स 


मास और एगेल्सका पारस्परिक सम्बन्ध--वैयक्तिक और क्रांतिकारी जीवल 
दोनोंका ही-- असाधारण था । एग्ेल्स माक्ससे दो वर्ष बाद २८ सदस्थर, १८३० को 
जमनीके बेन शहूरमें पैदा हुये थे, लेकित वह जमल भाईसे बढ़कर थे । विचारोमे, 
शायोंगें और पारस्परिफ स्मेहमे इतना मेल और' एकता दुनियामे शायद ही कभी 
दिखाई पड़ता हो । मा्सकी सारी जीवनीमे एगेल्स साथ-साथ भते हैं। यहां एग्रेल्सके 
अब तकके जीवसके बारेमें हुम कुछ कह देना चाहे हैं । 


१. दाल्य-शिक्षा--एंगेल्सका पिता धनी और एक कारलातेका मालिक था, 
असलिये माक्ससे भी अच्छी हालतमे बात्य-जीवनके बितालेके लिये बहाँ सारे साधन 
मौजूद थे । मायके पिताकी तरह उदार विधारोंके वातावरणमे पसनेका एंग्ेल्सको 
मौका नहीं मिला, इसलिये घामिक संस्कॉरोंसे अपनेको मुक्त करनेमे एग्रेल्सको काफी 
ओहमब करनी पड़ी । साधारण पढ़ाईके बाद एगेल्स एल्बरफेल्टके कासेशमें दाखिल हक 
खहम एफ वर्ष रहकर अपनी पढ़ाई कदम करके वहू पिताके कारबारमें शामिल हो गये। 
खुद भर्यों तक जने रहे, लेफित उसमें उनका मन लग नहीं सकता था, व्योकि वह 
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सर्वश्शके सुक्तिका रास्ता ढंंढ़ रहे थे । एगेल्सक्रेः८ वर्षकी उमरमें लिखे पतलसे मासुम 
होता है, कि बहू शरादको पसन्द करते थे और शशदका प्रेम उनका आजीवत रहा, 
यहापि बह हाईनेकी तरह पीकर भदमस्स हो गाने नहीं लगते ये । 


माक्सकी तरह एंगेल्सते भी तरुणाईमे कविता-सरस्वतीकी आराधना शुरू की, 
डसैकिन अपने ज्येष्ठ साथीकी तरह उन्हे भी जल्दी ही मालुम हो गया, कि वहू अधिफारस 
बाहरकी चीज है । जर्मन महाकवि गोगेकी तरह तरुण कवबियोंकी सलाहुको एंगेल्सने 
पसन्द किया, जिसकी अन्तिम पंक्तियाँ थी : 


तरुण लिखनीचन्द, ध्यान दो उन क्षणोंभे, 

जब हृदय और आत्मा दोनों हर्षोत्कुल्ल हैं, 

कि सरस्वती हो सकता है, तुम्हारे साथ जाये, 

लेकिन वहे कभी तुम्हारी पथ-प्रदर्शिका नहीं होगी । 

एगेल्सने गोथेकी सील भविष्यके लिये सन मान ली, लेकिन अपनी एक-एक 

ऋविताको प्रकाशित किये बिता नही रहे, क्योकि दूसरे पट्ट' जो कि मुझ जेसे या अधिक 
बड़े गबहे (ऐसा करते) हैं, इस तरह मैं जर्मन साहित्यके तलको न उठा सकता है, ने 
गिरा सकता हैं| फिर अपनी कविताकों प्रकाशित करनेमे क्‍या हूर्ज ? एगेल्सने 
खिल्‍्तान पुराणके नामसे चार सगोंभे अपनी कविताकों उसी समय प्रकाशित किया 
था, जिस समय कि ब नो बावरकों प्रोफेसरीसे निकाला गया | यह व्यंभ्यपूर्ण खण्ड- 
काब्य खिस्ताव पुराण जूरिचके पांस नोभुस्टर (स्वीट्जरलेण्ड) में प्रकाशित किया गया । 
8४ पंक्तियों एंगेल्सने अपने और माकसके बारेसे भी लिखा है| उस संमय' 
दक शो मायस के साथ एगेल्सका साक्षात्‌ परिचय नहीं हुआ था : 


किन्तु जो लम्बी टॉगवाल! बायें बहुत दूर तक नाचता है, 
बहू ओसवाल्ड है जिसकी फोट भटमैली और बीचमे काली भमिर्चके रगकी है, 
मिर्च बाहर और मिर्च भीतर घौटवाटवाला ओयवाल्ड ! 
खोपडीसे एड़ी तक पूरा अत्यन्त उप्रयादी, 

बहु एक हथियार छोड़ता है, जो गिलोटिन है ; 

और उसके तारों पर वहु कवाटीन गाता । 

सदा नारकीय गीत बजाता, रुककर चिल्लाता 

बनाओ तुम बटालियन | 

फौन बेपर्जा हो अपने रास्तेपर जाक़मण करता है ? 
ट्रीरका' एक काली भौंबाला, एक पक्का टट्टू, 

जो न चलता न फुदकता, बल्कि ऐदी लगानेपद कूदता है, 
और अपने हाथोको हुकामें ऊपर तानता हैं, 

मानो उसका गुस्सा तुरन्त पकड लेगा, 

स्वर्गके प्रतापी खेमेको और उसे घरतीपर फाड़ फेंकरेगा 
मुह्ठी बाँधे भयदायक सुक्केसे वह बिना झुके घमकाता है, 
भानों दस हजार शैतान उसकी छातीपर ना रहे हों । 


१० जनघंरी, १८४८ के एक पतसे माक्षुम होता है, फि १८ यर्षकी उम्र 
अब यह प्रतिभाशाली तरण “तरुण जर्मनी” के उचले साहितपसे ऊब गयए था । उसे 
उस समयफे फेशवेजल कर्ियों और साहित्मकारोंका कथाक उलते हुवे कहा था ; ये 


छ््पु काल मास 


कहा ब्योडोर झुद़ट कर तेवलियोनके बशरेसे कुछ करकट काफी परिभाणमे लिवि- 
बद्ध कर रहा है, जो के गोकेकी कविताकी व्याख्याके रूपप्रे तृत्य करती है | वह अपने- 
को योये, हाइने, राहेल और स्टीगलिट्जसे उधार निये हुये सूक्ष्म पक्षोसरे असकृत 
क्रता है | बुटिनाके बारेमे॑ बडी कोमती मुछताओको लिखता है। और हाइनरिख 
लोनबे । यह पट्टा एकके ज्ाद एक अविश्यमान पालन और ऐसी यात्राकी कहानिया [लिखता 
है जो 5 नही है, मूर्खता के ऊपर मूर्खताकों बिलोता जा रहा हैं। यह 
भयकर है | 


बर्मीन धर्मंभी रुताका गढ़ है, इंसलिए एगेल्सको उसके फन्‍्देसे मिकलनेमे काफी 
मेहनत करनी पडी, जेसा कि तरुण एगेल्सके एक पलके निम्न उद्धरणोंसे मालूम होता 
है: मैं प्रतिदित, बल्कि प्रतिदिन, बल्कि प्रायः सारे दिनभर सत्यके लिये प्रार्थना करता 
हैं, और यह तबसे बराबर करता आ रहा हूँ, जबसे कि मेर भोतर सन्देह उत्पन्त होने 
लगो, लेकिन तब भगवान मैं तुम्हारे विश्वासकी ओर लौट नहीं सकता ।...हन पंक्तियो- 
के लिखते समय आँसू निकल रहे है | मेरे हुदयमे गहरा मन्यन हो रहा है, लेकिन मैं. 
अनुभव करता हूँ, कि में खोया नहीं गया हूँ, मैं जरूर उस भगवानका रास्ता पारऊँगा, 
जिसको कि मैं अपने सम्पूर्ण हृदयसे चाहता हूँ । 


एगेल्सके मनमें जब इस तरहंके संघर्ष चल रहे थे, उसी समय अपने संदेहोकों 
दूर करनेके लिये बहू धामिक नेताओकी पुस्तकोको पढने लगे, जिससे वह डेविड स्टॉस- 
के विचारों तक पहुँचे । स्ट्रॉसने जरूर प्रभाव डाला) दलदलसे 'निकलदेकी पहली 
सूचना उनके एक पलसे मिलती है : “मैं अब हेगेलीय होने वाला हूँ । मुझे नहीं मालूम, 
मैं बह हो सकूंगा या नही, लेकिन स्ट्रॉसने मेरे लिये हेंगेलपर प्रकाश डाला है । वह 
बहुत युक्तियुक्त मालूम होता है । पट्ेका इतिहास-दर्शन जो भी हो, मुझे वह बिलकुल 
अपने हृदयके अनुकुल मालुम होता है ।” 

इस प्रकार स्ट्रॉसने एंगेल्सको धामिक नात्तिकृतामे लाकर छोड दिया, लेकित 
फिर एगेल्सकोी राजनीतिक नास्तिकतामे घुसनेमे देर नहीं हुई। वह राजतंत्र ओर 
प्रशियाके राजाके सम्बन्धमे भी नास्तिक हो चले, भैसे कि उन्होने प्रशियाके राजाकी 
प्रशसा करते हुए किसीको सुनकर कहा था : “मैं केकल उसी राजासे कुछ भली श्रीज 
की आशा रखता हुँ, जिसका दिमाग अपनी जनताके घुसेसे छायल हो गया और जिसके 
महलके जगले क्रांतिके पंत्थरोसे भर भहराकर गिर रहे है ।” 


अक्तुबर, १८४१ से अक्तूबर, १८४२ तक एक साल में एगेल्स बलिनसे तोप- 
खानेमे सैनिक सेवा करते क्ुप्फरग्रावेनकी बारिकोर्मे रहते थे, जो उस घरसे लातिदृर 
था, जिसमे कभी हेगेल रहता और वहू अन्तमें मरा । वहाँसे कितनी ही बार एग्ल्सले 
“हवाशे या सबुखेर” (जन वर्षपत्न) और “राइनिश जाइटुंग”' में लेख भेजे । फौजी 
वर्दीमिं बह खुलकर अपना नाम कैसे दे सकते थे ? इसलिये यहूं लेख फ्रीडरिख ओस- 
बाल्डके नाम से छपे थे । ६ दिसम्बर, १८४२ को एगेल्सकी कड़ी आलोचनाके पाल एक 
लेखकके साथ सहानुभूति दिखलाते हुए गुजकोफ॑ने लिखा था; “क्र> ओसवाल्इकों 
साहित्यक्षेत्रमे प्रवेश करनेकी कुसेवाकी जिस्मेबारी दुर्भाग्यसे मेरे ऊपर हैं। सालो गुजरे, 
अवकि एगेल्स नामक एक तंरुण व्यापारीते ब्रसेनसे वुप्पेल्लंटनकी स्थितिके बारेमे पक्त 
बजे थे । सैंने उसको शुद्ध किया, बहुत ज्यादा भड़कानेवाली परक्तियोकों काटकर हसे 
झाप दिया | इसके स्द उसने जोर भी माजुशी जीें भेजी, जिन्हें मुत्ते छुद्ा फिल्से 
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शिकषना! पशला | फल एकाएक उसने अंशोश्वद करनेशे मना कर शिया । हेगेलको पढने 
आर दुसरे पहोॉशिं अपने लेश भेजने लगा । सुम्हारी आलोचना जब निकली, तमसे बोडे 
ही पहिले मैंने बलिनमे उसके पक्ष पकहु बाल (पौछ) शेजे थे । हमेशा /न जवात 
पंशटोंका ढंग है: सोखने सौर लिखनेकों सीखना हमारी मददसे फिश 7 का पहला 
स्वसन्छ काम होता है. बौद्धिक पितृह॒त्या ! निश्चय ही, वहु बुरःर इतसना अधिक जी 
फूल-फल सकती थी, थवि राइनिश जाइटुय झोर रूगेका पत्च उत. सिये से हल 


एशगेह्स आफिशगें व्यापार के सम्बन्धी एक यौव्य का » ये, और तेशकप्े भी 
बह एक सोग्य सैनिक रहें ॥ छस दिनसे अपने भीयनके अन्त गया रैसित लिज्ञान का 
अध्ययन एगीह्मका दिलचरप ऑिपय था | बलिलके सैमिक सेक्ायात शुकझगये गशल्सका 
सम्बन्ध “स्वतल मानवो मे लआ । अभी स्वर्चन्न मानव २,तत परशाधशा उमाज नहीं 
बने थे । उससे विवाहोंये एऐजहफल भी एक दी लेख लिखे के । अर्दल , १68४ में (२२ वर्ष 
की फ्मरमे) एशेल्सकी एक ४५ दष्छाकी पुस्तिका ल्वाहण, ०7 मे लेखक नाणके 
बिन प्रकाशित हुई, जिसका नाम था, शिलिंग और पक्वए उपल" | कथि शेलिगको 
बुढ़ापेसे पैयम्बर बनतेका शोक चर्राया था, जौद उसे सबतामकी ऑशसे पेरणा तथा 
शाव मिलते लगा था। शेसिये ह्वतत्न वरकनवर शाक्षे करते हुए पुरानी बातोंका 
समर्गन करत शुरू किया था। पहं चाहता था, के बलिसर्मे दुनिकर्तिटोंसे हेगेलील 
दर्शन हुढे और उसकी जगह परे सब्खन्धी विश्वासोंको गढाया खाब । फयेल्सकी पुरित- 
काकों रूगेने जकुनिलसी समझा था और समने होनहार तश्की अशंसा भी की थी | 
इसी समय जु नो सावरकों प्रष्ह्रीसे हटाया गया, जिगपर छुमे  उने “खस्‍्तान दुराण! 
के माजशें बार सर्गमका ख़ड़ काव्य लिखा, जिसके बारेमे हुम पहले बलना चुके हैं । 


धालपभरकी सैधिक सेवा चंदम हो जानेंगे बाद १८०४ के सितम्बरके अन्त 
उम्ेल्स अपने घर लौटे, शेकरिस मो सहीनेके बाद ही वहु इंगलेंडक लिय्रे स्वाना हो गये, 
एश्मन और एयेल्स नासक कताई मिलमें केलकका काम करने लगे--उस मिलने 'उम्सके 
पिता झा्मीदार थे जौर पिताफे कॉस्वारकी सभालनेंका महु आरम्ध शाग १८३२ ईं० 
जे इसी याज्षाके समय वहु कोलोलर्म जाकर पहने पहुल शारसंके साह्षाद सम्पर्तमे आशे। 
बैंसे “राहनिश जाइट्म” में उनके लेट पहुंचे लिकले ये। माक्स ऊठोर ययार्थद्ादी दिताएके 
बुदष ये । वहु सहसा किसी को लम्गे-चौड़ी बादोंपे नहीं जाते थे, विशेषकर मध्यम" 
बर्गके ऊपर उनकी कआास्या बहुत कम थी। इसीलिये इस पहलो मुनाकातमे साकधने 
भादी खारे जन्मके साथीके माप उतततह बही डिखिलाया । मातर्स जब श्यतल मतों! 
से ऊब जुके थे और उनसे पम्ह्स्ध-विच्छेश करने बाते थे कौर बावर बन्‍्पुओंके पतोके 
कारण एगेसके प्रति अच्छे आन नडी रखने थे | 

२. इंगलेंड्मे 

इंगलेंकर्म २२ वर्षके तदण एस्ेस्सन पहली ब।श २ मास विताये । प प्रदासका 
एंगे्लके जीयन और विचारोगर दैसा हो धराव पडा, जैसा कि सावर्भपर पेसिसके 
जिपांसका । पेरित बढि भ्रोतिकवादों इन और मे-कमतिकी शुभि थीं, तो इंगलेंडने 
भी जबदस्थ जौद्योगिक क़ाति को थी, जिसके कारण दूर्ज्वा-वर्गके आरम्ध और विकास- 
का वहाँ अच्छी तरह अध्ययत' किया जा पकता था। इगर्लेडने औद्योगिक-क्राति फेंच- 
कामिंद एक अताब्दों पहलेकी था, जिसके कारण उसे समाजली अल्य-विकसित्त जवस्था- 
मे ही अपनी क्रांति करती परी थी ! शरद्ि अधिक विकरशित स्थितियोंगे क्रामवेजके 
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नेहुत्यमें सामंतवादी व्यवस्थायर अहार हुआ होता सो शायद यहाँ भी सामन्तवादफि 
अंबशिष न रहू जाते । समयसे पहले होनेके कारण इंगंलेंडके बुज्धा-पर्गने शामस्तों 
और उनके सुद्चिया राजासे समझौता किया था। अंग्रेज मध्यसकर्यकीं रॉजा और 
सामस्तोंसे उतना तीघक्ष और लम्बा संघर्ष नहीं कश्ता पढ़ा, जैसा कि फ्रांसमें “तृतीय 
राज्य” की करना पड़ा तृतीय राज्य” का संघर्ष वर्ग-संधर्ष था--यह फ्रेंच ऐतिहासिको 
को बहुत पीछे पता सभा, लेकिन इंगलेंडसे बर्ग-सघर्षके विचारोका स्याल तब हुआ!, 
हक सर्वहाराने १८३२ ई० के सुधार विधेयक (बिल) के समय शकसकवर्ग से संघर्ष 
हु! 


एंगेल्सने अब हेगेलीय दर्शन भर द्व्द्वात्मक भोतिकवादी दुष्टिकोणके अध्ययन 
के बाद इस स्थितियें थे कि इंगलेडकी औद्योगिक-क्रांतिके इतिहासके भीतर छिपे तत्त्वों 
को समझ सकते । इगलेंड और फ्रांसमे से एके भगा-जमुनी साभम्तवादी-पूँजीवादी 
ढाँचा रहना और दूसरेमें सामन्तवादी प्रभावसे मुक्त शुद्ध पूंजीवादी स्यवस्थाका कायम 
होना अवश्य किन्‍्हीं कारणोंसे था। इसका एक कारण बहु था, कि इयलेडमे बडे 
उद्योगका विस्तार उससे कहीं अधिक गहराईके साथ हुआ था, जितना कि फॉासमें । 
अपने उद्योगका विकास करते समय इंगलेंडने पुराने वर्गो---सामन्तो-जमीदारों--को 
सष्ट करके उनकी जरहू नये वर्गकी सृष्टि की। आधुनिक बूर्ज्या-समाजका धीतरी 
ढाँचा जितना इंगलेडमे सपध्द दिखाई देता था, उतना फ्रॉंसमे मही । एगेल्सने इंगलेइके 
उद्योगके स्वरूप और इतिहासका अध्ययन करते हुए जाना, कि आथिक्र तथ्य ही निर्णा- 
यक ऐतिहासिक शक्ति थे, जिनके आधारपर वर्तमान बर्य मिद्रेष विकसित हुआ ) बडे 
पैमानेके उच्योगके कारण राजनीतिक दलों और राजनीतिक संघर्षोका विकास हुआ, 
इस प्रकार आर्थिक तथ्य ही इशलेंडके साथ राजनीतिक इतिहासके आधार ठहूरे । 


एंग्रेल्सका इंगलेडकी औद्योगिक विकासके अध्ययनकी ओर दिलचस्पीका छक 
कारण मह भी था, कि वहु स्वयं अपने बापके सिलमे काम करते समय नजदीकसे 
परधोगकों देख रहे थे । “जर्मन-फ्रंच चर्षपतल" में मार्बसने जहाँ विधानके दर्शनकी आजो- 
चना की थी, वहाँ एंग्रेल्सने अपने लेखमे राष्ट्रीय अर्थनीतिकी आलोचना की थी। यद्यपि 
वह लेख अभी २३-२४ वर्षके तवणकी लेखनीसे निकला था, लेकित उसमें अपरिपवबता 
नही दिखाई पड़ती थी । जर्मन कुछ बंडी' साकवाले लेखक इस लेखकों ब्रिल्कुल विश्व ख- 
सलिस और अत्त-व्यस्त कहते ये, तो माक्स ने उसे चामत्कारिक रेखांकन घोषित किया 
था ) रेखाकन माल तोथा ही, क्योंकि एगेल्स अपने इस लेखमें राष्ट्रीय अर्थन्रीतिके 
बारेंगें बहुत विस्तार और गहराईमें नही जा सके थे ) बृर्ज्वा-अर्थ शास्लके विरोधोंका 
असली कारण वैयक्तिक सम्पत्ति है, इसे बतलाते हुए तरुण एग्रेल्स प्रधोत्ते भी आगे बढ 
गये थे । प्रधों वेशक्तिक सम्पत्तिसे उसकी अपनी भूमिपर लड़ते रहे । एंगेल्सते अपने इस 
सेखमें पूँजीवादी होड़के अमानुषिक परिणामों, माल्यसकी जनसख्याफकी ध्योरी (वाद), 
पुंजीवादी उत्पादनके सदा बढ़ते प्रवाह, झोंक, व्यापारिक-सकट, गजूरी-कानून, साइसकी 
प्रशतिकी विवेषन। की । ध्ाइसके बारेमे उन्होंने कहा, कि वैयक्तिक साप्तिके हासनने 
मानवताकी ग्रुक्ति आदिके साधव होनेकी जगह बहु भानवत्ताकी दाश्ताकी कंड़ियोंको 
४ करनेका साधन बन गया है | उनके इसी केखमे वैज्ञानिक साम्यवादका मीज 
आए्यक खेले देखा गया । सास्यवादकों ठोस आथिक आधार प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रथम 
प्रयत्वका श्षेय पंगेल्सकोी दिया जाना चाहिये ! लेकित एंगेल्स अपने स्येध्टसे इतने प्रभावित 
और उनके प्रति इतने अनुरक्त थे, कि उन्होंने अपनी महांत्‌ देनोंका खयाल नहीं किया) 
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बहु घोषित करते : मेरे अधिक लेखोंकों जन्तिम जाकार देनेकर ओथ मावसको है, कभी 
लिखते : “मार्क्स अधिक महान छौर अधिक दूर तक देखनेवाले थे । वह हम सबोसे 
अधिक जहदी तत्वोंको देखे लेते थे, और कहीं बचौ-छुची अपनी देनकों भी यह कहकर 
नगण्य कर देते : हमने जिसे पता लगाया, उसे मार्क्यका भी पता लगा लिये होते । लेकिन 
वास्तविकता यहें है, कि आविक क्षेत्रसे वैज्ञानिक साम्यवादी प्रथम भूमि तैयार करने- 
वाले एग्रेल्स थे । यह हुमें मालूम ही है, कि पराने समाजवादियों और साम्यवादियोंकी 
यही निर्बलता थी, कि बहू साम्यवादकी स्थापका दिसागी संघर्ष बौर हृदय-परिदर्तन 
हारा करता बाहते थे। भापसके वैज्ञानिक समाजवादनें उस भमिर्बल ,भीव को छोड़ 
आधिक शोषणके आपध्रारपर अधथाह करते संघर्ष करतेका रास्ता निकाला। अधिक 
शोषणके कारण जछ कुछ घरुटठी भर शोषकों को छोड जतताका सबसे अधिक भाग 
अपनी रोटी, जीविका और भ्रविष्यकों चिन्तामे चौबीस धढे परेशान रहता हो, तो वह 
संघर्ष भावुकतापुर्ण सोडेकी बोतलकी उफानकी तरह क्णिक नही हो सकता, उस संघर्ष- 
की प्रत्येक असफलता उस्तके भावी देय और शक्तिकों बढ़ामेबाली तथा प्रत्येक असफलत्तासे 
शिक्षा लेनेंका अवसर देनेवाली होती है । एगेल्लने जिस तत्वकों बीजरूपेण अपने इस 
लेखमे दिखलाया था, इसमे शक्त नड्ढी, उस्ते चरम सीमा तक विकसित करता माक्सका 
काम थ! । इसमें सन्देह नहीं, कि माद्स एग्रेल्सकी अपेक्षा अधिक दाशनिक गति रखते 
थे, मावसका दिमाग इस गहत तस्वोके भ्रीतर घुसकर परिणामपर पहुँलनेंके लिये 
अधिक प्रशिक्षित और क्षमता रखतर था । 


वर्षपक्षमें छपे एगेल्सके दूसरे लेखमें भो अभी पुराने दार्शनिक दृष्टिकोण का 
प्रभाव दिखाई पड़ता हैं कि उन्होने इश्लैण्डकी परिस्थिति पर विवेखना करते हुये 
घोषित किया, कि सारे वर्षकी साहित्यिक फसलमभे यही पढ़ने लायक है | फ्रांस की 
साहित्यिक समुद्धिके मुकाबिजेमे एग्रेल्लने अंग्रेजी साहित्यकों बहुत दरिद्र बतलायाः ४ 
अग्रेज उस समय तक हिन्दुस्तानके राजर हो छुके थे । १५४५७ ई० स्वतस्नता-युद्धमें अभी 
बारह-तेरहु वर्षोंकी देरी थी । उस वक्तके शिक्षित अग्नेजोका भूल्याकन करते हुये एग्रेल्स- 
ने अपना विचार अ्रकद किया : वह सारी दुनियामे अत्यन्त घृणास्पद दास हैं, और 
पक्षपातों, विशेषकर धार्मिक दृष्टिके पक्षपातोसे भरे हुये हैं। “अग्रेण समाज का केवल 
एुक ही भद्द भण्ण है, जिसे यूरोपमें मजूर कहते हैं; ओर जो इंस्लैण्डका परिया (अत) 
गरीब है, चाह्टे वह उसमें कितना ही मोटा-झोदा और भीर हो | इंग्लैण्डकौ सुक्तिकी 
आशा इम्हीये हो पकती है । वह मरशिक्षित हैं, लेकिन उनसे पक्षपात नहीं है, शिक्षा के 
बह अच्छे पाक हैं । उनमें अब भी शक बड़े राष्ट्रीय आल्दोलनके लिये पर्याप्त जीवन है, 
उसके पास अब भी भविष्य है ।” एंग्रेस्सने शिक्षित अंग्रेजोकी कूढ़मण्जोकी बानयी 
दिखलाते हुये लिखा थर, कि स्ट्रासके ईसाके जीवन को किसी भद्र अनुवादकने अग्नेजीमें 
अनुवादित करनेकी हिम्मत नहीं की, और त किसी प्रसिद्ध भ्रकाशकने उसे प्रकाशित 
करनेका साहस दिया । एक समाजवादी लेक्बरर ने उसका अनुवाद किया है | लन्‍्दन, 
बमिधम और सेन्देस्टरके सजदुरोभे वहु बिक रही हैं । 


इफ्लैंगशका भिश्षित-वर्ग जहाँ इस तरह थूढ तामे पड़ा हुआ था, वहाँ जर्मनी थे 
फ्वारबाख कहता थार ; अब तक सदा बढ़ी सवाल उठाय! जाता था, कि भगवातु क्या 
है ? जरमंत-दर्शतले हुमे उत्तर दिया है: भगवान्‌ मनुष्य है, मनुष्यकों अपने आपका 
साक्षात्कार, अपने आपके प्रति जीवनकी सभी स्थित्तियोका नापना, अपने स्वरूपके 
अमुसार उनके बारेमे फेसलला करना, अप्ले निजी स्वभावकी माँगों के अनुसार एसी 
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सौरतस गानधी फैशनमें हुतियाकी पनागा है, बत् उससे हुसारे शुगकी पहेली हल कर 
दी ॥7 झाकाने तुत्प कवारब लक मानव की सनुन्य राज्य, समाजके तोग्वर ध्याख्या 
की, और एजेलान बमुर के रदधामका उसके इस्नहुशके छापने रमशा| 

साहस और पे पका दि हारधााओीस असाधारण सादा थी। वानी काफी 
एक ही दिवार दोशाके दिकाशतज काम पारते थे, इसमे हेगेलीय पच्भास-क दान जा, 
समाजबाडोें दष्िकोण शुर्द फारण व, इसमे कोई सन्देश बही | इक शाप्रनासि मश्पक 
झोेकर भाग फेष-का लि, जोश बहाके भौधिकदादके यम्कीर समुदर » वा लगा रे थे 
ओर एंक्‍्स अंग्रेजी उदोग-धन्डेके विकान ओर नये जाथिक सम्बन्धदी बिवेचनएम 
संझगण थे ; माक्सने भानवके अधिकारोंके आक्षार गए बहु निष्कर्ष मिजाला, कि यूउक्तर 
सभाजका स्वभाव अशावजकसाएग, व्यवस्यादोद हैं। शशेब्रने पत्ितार्लिः ( हो$ ) के 
बार में बद्ा * “गढ़ सर्नशारित्रवीका गुत्य पदार्द, उसकी प्रिय क्या है ।,. ऐसे कासन 
के बारंश हम कया सोचे, जेा। कि व्यार्णाश्क संकटोसे एभ्य-धमयार होनबाओी हरततियों 
के पश्थिमिस्तरुप हो काम करता है ? यह श्ीधान्सादा स्वासाविक काटत हे, यो हि 
आपने धम्बण्धित उलोंकी भत्मनेतनाडीं ने अवस्थापर जाधारित है १! 


३, अयविद्न परिवार/ 


भाव घौर एगेलने अलेकर सबसे जिस पहली कृतिकों लिखा, बढ यही 
भूस्तिका थी। बनी बाबर आर उसके हो भाइयों एड्यर आए एगजरेटने दिसम्बर, 
१८४३ में अपने शेसे दार्शनिक विधारोमों अकाशित किया, थों जूक मार्क्स और ऐमेल्प- 
को दुषष्टके प्रधियभ्सी थे | कु न्ते दावर अपनेको दार्शनिक आवाझम विचरण ॥ रभे- 
चाला गड शमझता था, शाबसके राहरोतिम प्रवेश डर उसके इब्बन्छों कातिकारी 
विचारोसे उसकी कोई सहानुभूति नहीं यी । बादरके विच्यरतते मुक्तिका रास्ता केवल 
शुद्ध वर्शन, शुद्ध ध्योरी [ वए ) और शुद्ध क्शतोचना है। जिस जनता अपर 
गाक्श और एगल्सका पूर्ण विश्वास था । बह सभझते थे फे मे सका युद्ध सफलतायुर्बक 
इन्हीके द।रा लड़ा जा सकता है; उशके बारेश! बच बत्यरके विचार थे , “अब पक 
इलिहासके सभी बड़े-बड़े आन्दोलन परयश्रप्ट और प्रारम्भ हीगे असझल होतेके लिये 
पजबूर थे; क्योकि जनप्ताधारण उसमें दिलचप्पी रखते था बढ़े उत्ताहके साथ उसके 
पक्षने थे; अथवा वहू इसक्षिये उड़ी बुरी तरह खतम हो गये, ग्थोकि जिस विचारपर 
बढ़े कैस्रित थे, उसके लिये फ्िकुन ऊपरी समक्ष-बुझसे अधिक की! आवफ््यकंता नहीं 
थी, कौर इसीलिये जनताधारण उसके बारेंगे अपना हर्ष ऋकठ कर धकता था । बुद्धि 
और जशाहररण इन दोलोंका विवाद आावरके दिमायाह परेशान किग्रे हुए था। 
जानके लिये बावरके बही विचार थे, जो कि ऋूढ़िवादी गीताके तिभव शब्दों मे 
पभ्रिन्नता है ) 
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बंधरकी तरह की झारणा ह्याने बहाँके सामवादी आग शी रखते है । सभी 
जन-्आान्दीजनोंकी बादर धृणकी दृष्टिस देखता था, चाहे वह ईसाइगत, यहरों परम 
जैसे धामिक क्ेल्लोर्य हो, पाते समाजवाद, फ्रेंच-क्राति या अंग्रेजी आाद्योगिक #गतिफे 
रझूपमें सामाजिक सेत्रों हो | शानकों परचित्तम मानतेवाजे अभी भी हमार यहाँ अर- 
बिन्दो, रण महूयि या किसी दूसरे रूपसें सन्त और भगवान्‌ बनकर इजे जाते हैं, 
ओऔर कितने ही दर्शनके प्रोफ़्सर उनकी चरण-पूलि झलाटमें लगाकर अपनेको धन्य 
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समझते हैं । लेकिन, शात (विज्ञान) बादी हेगेलीय दर्शन और उसके अनुवाश्यिोकी 
आनोचनः करते हमे एगेल्सने बहुत नर्मी दिखलाते हुये भी, आजसे १०८ बर्द पहले 
लिख! था : इस (शआनवाद) का सडा-बला हेंगेलीय दर्शन उस बूढ़ी डाइम जेसा 
है, जिसका शरीर सूखकर अपने पहले रूपसे भृगाजनक ढाँते के रूपमें बदल गया है, 
लेकिन वह शब भी अपनेको जाशषित और अलकत करती प्रेमी पातेके आशासे चबकर 
लगाती है । जब हेगेलने घोदित किया, कि परमत्रिज्ञान सजनात्मक दुनिया विश्वात्मा 
है, जो पीछे केवल दार्शनिकर्मे ही सच्चेतन हुआ, तो उसका अर्थ यही था, कि परम- 
ब्रिज्ञानने आपातत: कल्पनामें इतिहास बनाया । उपने स्पष्ट तौरते इस गलतीकों पहले 
ही कह दिया, कि दाशंनिक व्यक्ति स्वर्य ही परमविज्ञान है । 

माककर्सत और एंगेल्सने बावरकी ब्रालोचनाका नाम “अऑलोचनात्मक आलो- 
ऋखलाकी आलोचना” नाम रव्या था, लेकिन पा छे प्रकाशकके पुश्ताव>पर उसे पवितत 
परिधार सास दिया गया । माजसके विस्तार और सस्यीरताये जातेके स्वध्ावके कारण 
यह पुस्तक भी ३०० प्रष्ठसे अधिककी हो गई। लेखकोंसे समझा था, कि इसके अस्थ- 
काश में साधरण जनताकी उुतनी दिलचस्पी नहीं होगी । लेफिन उनका यह दशल 
ठीक नहीं साबित हुआ । इस ग्रंथमें समालोचना संबन्धी सूक्ष्म बुद्धिका ही परिचय 
नही मिलता बल्कि लेखकोंकी अदभुत प्रतिभा शैलीपर पृ अधिकार और भाषाकी 
हम पाई जाती है, जिसके कारण मार्सको कृतियों मे यहु श्रेष्ठ मानो जा 
सकती है । 

बाचरने लिखों था, कि यह राज्य ही है, जो कि बूज्वॉज्मप्राजके अलग-अनग 
कणोंकों इकटठ्रा करके रकखे हुये हैं। मावसंने इसका जवाब दिया: वह इसलिये इ ना 
परककर रक्के हुये है, क्योंकि यह कण केवल दिमागमे है, अपनी दिमागी छड़ा 
स्वर्ग मे है | किन्तु वस्तुत: बहु कणोंसे भारी भेद रखते हैं, अर्थात्‌ बहु दिव्य अअ्नताबादी 
तही, बल्कि हंतावाले मानव-प्राणी हैं | “आज केवल राजनीतिक महामृढ़ ही मह 
कल्पना कर सकते हैं, कि बूर्ज्वा-जीवनको राज्य एकताबद्ध करता है ।” बावर ऐतिडा- 
सिक आनमें उद्योग और प्रकृतिकों महत्व देगमेपर वाक-भौं सिकोदता था, जब कि 
मार्क्स उनके बिना ऐतिहासिक ज्ञानकों श्रान्त धारणा मात्र भानता था, जब तक कि 
ऐतिहासिक ज्ञान मंनुब्यके प्रकति, प्राकृतिक विज्ञान और उद्योगके प्रति अपने सैद्धान्तिक 
और व्यावहारिक मनोभावकों ऐतिहासिक आन्दोलनसे अलग करता रहेगा : 

“वावर जैसोंका ऐतिहासिक विचार जैसे अनुभूतिस चितमकों, शरीरसे आत्मा- 
को अलग करता है, वेंसे ही बहू इतिहासकों प्राकृतिक विज्ञान और उच्योग-ध-जेसे 
अल्ग' करता है, इतिहासकी जम्मस्थान' पृश्वीकी भोतिक उपत्र कच्चे मालकी अपेक्षा 
स्वर्गके अस्पध्ट बादलोंकी बनाबटोंकों मानता है !” 

जिस प्रकार मावसने आलोचनात्मक आलोचनाझा खड़न करते हुये फ्रेच- 
क्रॉतिका समर्थन किया, दैंसे ही फोशेरके विचारोंकों खंडन करते हुए एमेल्मने ईश्निशि 
इतिहासका समर्थन किया और औद्योगिक-क्रांतिते वहाँ जिन नई व्यवस्थाओंकों लानेका 
अयत्त किया, उसके ऐतिहासिक औचित्यका सर्पोर्थन किया | 

पविश्च यरिवारके लिखनेके समय (१5५४७ ई०) अंभी भावत और एग्रेल्स 
पुरानी दार्शनिक विचारधाराले पूर्णतया मुक्त नहीं हों सके थे । अभी भी तरह परेर- 
बाखकी दोनोंकों जरूरतसे ज्यादा महत्व देते थे ! पच्िल् परिवार” में फूश्यिकी उठो* 

है 


द्रूक छाल भारत 


पिवल विवारधाराका थी प्रभाव देश! जाता है। फुरिनेते शेतिहासिक विकाश और 
सदतंक मजदहा-जआात्योलनके भमहुत्थ वर जोश पदियाः थे। ! उजरर आइनकि तर्कला जबाब 
देते हुये. एसेल्यने कहा था : श्रक्ोवनात्मदप् आलीवजो कछ सही विश कर 
सकती, छठ कि मंजूर सब कुछ लिमरण करद हैं 7अगश्रेज मर फल पक्ष इनके 
अश्ाण हैं । उठयर बावरने पृध्रीके दिखा री पर आदषेप करिप्र/ था, इसपर माव्एते अधोका 
जमर्दसत समर्थन किया था. अर्द्थाप कुछ तहंलों बाद भोक्‍्य् प्रधोकी करी गालोचला 
भी की १ माक्सने आविक क्षेक्ममे प्रधोद्षे आदम्भिल अम्ना और मफहतान, मराहवा 
की, और उत्तको अपूर्णताकों भादते हुये बतलायश, कि यह बैसों ही अपूर्णला है, जैसी 
ईके बूनों बावरकी छर्मविश्ञा-सम्ब्धी अपूर्णवाशें ! 


अजदिक् परियार' का अधिकतर सम्बन्ध पार द्शल जीए दाग नि सतध्वोंसे 
है, बेकित सावर्ससि यहाँ अपने फोधिकतादी विचारों और सैश्यानिक सम्ाजताद के 
सम्बन्धसे भी कितनी ही बग्तें कही है । फ्रेच हशाजबादी प्रूधों कुज्णाद्रि अधिक: 
व्यवस्थाके आत्तरिक विशेधके बाधाश पर फ्रस्पलिक्ती आवस्था काता है जब कि 
मायसते घोषित किया : वंयक्तिक संभ्वोत्त घतके तौर पर अपनो सशाः रखने हमे अपने 
विरोधों झर्बह्वाराकों कायम रुखनेके लिये मगबुर है | झश विरोधका घनात्मक पक्ष 
है । वैश्वक्तिक सस्पर्ति अपने आपमें पर्याप्श है! केकिन' सर्वेद्षाराके तौरपर बहु अगं॑भ- 
की कापम रखते मही बल्कि खतभ करनेके लिये मजबूर है, और उसी समय अपने 
अतिरोधोकी की, जो कि उसे सर्वहुए्रा बताता है । सर्वहार/ उस विशेष्का ऋणात्यक 
ईअभावात्मक) पक्ष उसका ध्वंसमाद पक्ष है, जो कि तच्ट होता है और स्वय नज्द 
होते हुम बैय्तिक सम्पत्तिका भी विलोप कला है। असएव इस विरोधके भीतर 
सम्पश्तिका स्वामी स्थिति स्थापक है, और सर्वह!रा घ्वसकः एकका काम है विरोध- 
को ऋाभम रखना और दुसरेका उसे जृष्ट करता १ अपनी अधिक गतिसे वैधक्किक 
सर्म्पास अपने घ्यडकी क्षार बढ़ती है । जब सर्वहारा विजयी होता है, तो कह समाज- 
का सक्षड (परम) पक्ष नहीं बन जाता, बर्योकि बहु तभी विजयी हो. सकता है, जब 
कि बहू अपने कोर अपने प्रतिनिधि दोनोंको विज्ञोप कश दे । इसके स्राध सर्चक्षारा 
केवल फ हीकोी नहीं, बलक अपने भ्रतिरोश्ची-वैबक्तिक सम्पत्तिकों भी विद्प्त 
करता है । 


साव्सने अपने सवहारा प्रेमकों उसके प्रति देवताओं जैसी भुक्तिके रूपसे नही 
विखलाना चाहूए, बेल सर्वेह्दाशक सारे दोषोके रहुते हुये भी उसकी दुर्दभ्य क्राति- 
कारिणी कौर सजनात्यक शक्तिको देखकर ही उनमे यह प्रश्चपात वैदा हुआ । 


४. इंग्लैप्डके मजूर 

धृष३४ ई० मे शगेल्सने झपने ग्रथ “इस्लेंड्मे मजूर बर्गक्ो स्थिति ७) समाप्त 
किया, जा कि १५४५ ६० के ग्ीप्समे लाइपॉलजगर् वियाट द्वारा अकाणस हुआ | विवाद 
ही “इआाशे शारबुखेर (जमेत वर्चचल) का प्री प्रकाक्षक था  एवेल्सकी यह पृस्तक 
एक धौलिक समाजयाद! कात है; इस पुत्तकते एगेल्लन अपने अत्यवेश्षण और गहके 
थमुश्बार अशेज मजुरत्का देवनीय दशाका वणन करत हुए बठलाया है कि शत्पादनक पूँजी- 
बाद छदद कस सरहू बढ़ा बार दॉर्रताकों फेल)ई । मदूरोफा दुश्ास्थाकाः वर्णन 
कितने दो अधेज लेखक कर चुक थे, जिन्हें एंग्रल्शत जयहु-जयह उद्धृत किया है । 


फोडरिंड एंगेल्स जूक 


अराह्य इस्तिका वर्णत करके पहकोओी हुइयमे शोषकोंके पशरति को भर शोडितोंके 
प्रति सहाहुएति पेद/ को जा उकती है, लेकिन भावुकतास उस दुछका मिवारण मी 
हो पक्षणा ) इसोलिय एनेल्सन दुखफे दाद, ओर विशेष बरसे स्थाव दिव्य है | 
श४ वर्षके सबण लेखक जयने इस आअशछ हार, दिखनाण! के उत्पादनफ्े पूजीवरी 
ेंगकी आध्माफों द॥ कियला लबती तप आअपक्षल' है । उसने केवल बूज्दोंफे उपादन 
ही नहीं, बलि उसके पददकी, भर्तदृररके दुद्की ही पढ़ी, बल्कि उसकी भत्तिको 
भी बफबताएुर्दका ब्यास्या का ह । अललाया है, कि केसे बड़े पैदाठेके उल्चागवे 
काहुनिक यजूर त्यकों पैड किए, शरोग्य जीएणशीर्ण दद्धिके अप्ण हर बरिक- 
बलगे पशुदाके हचदीक पहुँढ अमधानदीकृत आधुनिक भजुर न्यंतों बैद, फ्रिया, 
और केये ऐेसहू।सिक दन्दर॒बाद --जधके काइुनों एगेह्यमे विध्तरपर्वक्ध गज पीलकर 
दिखलाया है-+- कि डियाका सहादइता रे मरर-ञवर्द विकसित हूं। रहा है जोर बह 
बतिवायतया बहु; धक विकतिद होगा, जद कि वह अपते किक्षात, (पूंजीवारी रश्वादन 
ब्यवध्था) की उखाड़ पंकंगा; शमेल्पते अतलाया कि इस्लेंडडे सर्वहारका शासन 
मजुर-आन्दोलनके झ्ावे विलयतके परिणामस्वरूप होगा । उगेल्वकी यह पुस्तक समाज- 
वादों हढ़ बाधारशिला बती । इसकी जल) बोर गम्भोस्ताओों देखकर कुछ मग्बी 
ताकवाले पंडितोने आवोद्रकस बोधित किया, कि इस पुस्तकने समाजवादकों शूनिर्दासिटी 
के योग्य बता दिया । इतिहासकी अवतियों दृच्डात्थक हार्यक्ारण अक्रियायें विश्लेषण 
करते हुये मावर्स और एगेल्ल भरकिषप्यकी और नी दुर तक दंख सकते थे ; चाह कोई 
ज्योतिषियों और योगियोफी भविष्यवाणी सविष्यददप्टि यहीं पी, याद कह भविष्य 
के चारेमे श्री कुछ कहते थे | उनका अतुयन्धान और दृष्टि कभी गलतो नहीं देवी गई, 
लेकिद कालके बारेमें धढ्ढु भविष्यद्वाणियाँ ।/छतनी ही बार गलत साबित हुईं, एगेल्सके 
कृधनानुपार इंग्लेंडने सामाजिक क्राति तुरन्त तो वया अभी तक नही हुई । इसे 
एगेल्सन अपनी पृस्तकके लिखनेके पचास वर्ष बाद स्थय तदणाईका उंत्साहु कहा था ५ 
एगेल्सकी इस कृतिकों पृर्ण और प्रकाशित हुआ देखनेके लिये सावर्स बहुत शघार थे 
झ्होंने अपने एक पत्षमे जोर ढेते हुये. लिछा था : अपनी अर्थणाहल्नो ४ फु्तिकी अन्ततः 
पुरा कर ही डालो, चाहे तुम उससे परी तरह संतुष्ठ भा ही ॥ इसका हाई धर्वा नहीं ।. 
सोगोंकि दिवाय इसकबत नेशर हैं । हमें इसी समय प्रद्धर क्षरता ताहिंद, जब कि 
लौहा गरम है ।""'समय जोर दे रहा है, इसलिये ऐसी कोशिए 7०7), चअर्फ़ल तक तुमे 
उसे समाप्त कर सके 4 बह़ी करो उैशा कि में करता हूँ * ४५ + « गराल निश्चित 
कर लो, जब कि तुम अवश्य उसे समाव कर दोदई फिंए 7६, फशिण करो, के 
जितना हो सके उतना जल्‍दी छप जाये | अगर बहां बढ़ न कर वकताी, दो आवु- 
हाइम अर्मस्टाव या और कहो कोडिश कारें, मकित सबसे दाते चोज बहू है, कि वहू 
जल्‍दी प्रकाशित हूं। १ 


भार जिय वर्ड पगेश्मटीं काठेयाकी अधीर होएए पतोक्षा करते थे, वहीं 
बात माइसके बारें एगेस्सकी भोडी। दोलों भिलोकी सस हश्ह पल दाएा मतचीत 
हो रही थी, इसी समय अर्यनत खबर आई कि आसेड्ो पेरियंश मिफ्कासित कर 
दिया! गया । एंमेल्लनि शुरत्त पैसा जमा करता टाइ कया बार शावपंकों सचित 
करते इसमे सफलता होगी माहुते अतलाया : में हड्ढी जानता, व यह पैसा तुम्झारे 
 सेल्स-निवासकों ठीकठाक करनेके लिये पर्वाप्त दौगा!। लेकिन, में साहड्री इच्च बाध- 


भर कार्स मार्क्स 


का उल्लेश करना चाहता हूँ, कि मेरी पहली अंग्रेजी किताबसे जल्दी ही जो पाश्श्रिमिक 
मिलनेवाला है, उसे मैं बडी खझुशीसे क्मसे कम अशतः आपके कामके लिये रखता 
है। जो भी हो वर्तमानमें मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, .. श्र अपने दुष्कृत्योंके 
परिणामस्वरूप क्रापक्तो पैसेकी कठिनाइयाँ पैदा करनेकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर 
सकेंगे |” एंगेल्स के एक पीढ़ी तक इसीसिये अथक परिश्रम किया, कि शत्रु भार्क्सको 
वैसोंकी परेशानीमे डालकर छुशी न सनायें । 


७ | ग़तेल्ससें निर्वासित (१८४५-४८ ई०) 


११ जनवरी १८४५ को फ्रांसकी सरकारने जर्मन क्रांतिकारियोंको देशसे निकल 
जानेका हुक्म दिया, जिनप्रें मार्क्स भी थे। माक्सने पेरिस छोड़, परिवार को ले 
श्र शेल्सका रास्ता लिया । एल्गेल्सकों शका थी कि बेल्जियममे भी माक्सकी चैवसे रहने 
नहीं दिया जायेगा । जल्दी ही यह आशका सत्य सिद्ध हुई । हाइनेको लिखे अपने पत्षमें 
मानस ने बतसाया था, कि ज्र शेल्स हक डे ही बाद मुझे बुलाकर इस शर्त पर 
हस्ताक्षर करनेके लिये कहा गया, कि मैं भकी राजनीतिपर कोई बात नही 
छापूंगा । माक्सने इस शर्तंको स्वीकार कर लिया, क्‍योंकि वैसे किसी काम करनेकी 
उनकी न इच्छा थी और न सम्भावना थी । लेकिन प्रशियन सरकार बेल्जियम सरकार- 
के ऊपर मार्क्सकों निष्कासित करनेके लिये दबाव डाल रही थी | मास अब भी 
प्रशियाके नागरिक थे | इस दबावसे बचचनेके लिये उन्होंने यही अच्छा समझा और 
१ दिसम्बर १८४५ को' - प्रशियन नागरिकताका परित्याग कर दिया | उस समय और 
उसके आदमे भी माब्स किसी देशके नागरिक नही बने, यद्यपि १८४८ ई० के बसन्‍्तमे 
फ्रेच गणराज्यकी अस्थायी सरकारतने उन्हे बड़े सम्भानके साथ फ्रेंच नागरिकता प्रदान 
की थी । लेकिन वह सरकार स्वयं अधिक दिनो तक टिक नहीं सकी । फ्राइलीग्रथ, 
कुछ दूसरोके पीछे मार्सकों भी इग्लेंडमे निर्वासित जीवन बिंताते' समय वहाँके 
स्वाभाविक निवासी होनेके दस्तावेजको लेनेमे एदराज नहीं हुआ । 


१८७५४ ई० के बसनन्‍्तमे ही एंगेल्स श्र शेल्स आये । फिर दोनों मिल्ल साथ ही 
अध्ययनके उद्देश्यसे छः हफ्नेके लिये इस्लेंड गये। पेरिसमे २हते समय मेकक्लोच 
(॥/५८०ए१०८)) और रिकार्डोके अर्थशास्त्रका मार्स्सने अध्ययन किया भा । अब उसने 
इंग्लेंडके अर्थश।स्त्रीम साहित्यमे गहरी हुबकी लगाई, यद्यपि इस समय अभी बह उन्हीं 

कक देख सके, जो कि एंगेल्सके निवासस्थान मेन्देस्टरमे मिल सकतो थी, तथा 
नंके भोट शगेल्सने ले रक्‍्ये थे । अपने इंग्लेंडके प्रथम नियासके समय एगेल्सने राबर्ट 
ओबेन * (१७७१-१८६ ई०) के पत्॒॒ततलह िद्ण शैएए७!। ४४०० (नव नेधिक 


अ#ओवेनके बारेमे देखो लेखक का “मानव समाज” तृतीय संस्करण १० 
८७-४१ ७ 


बसेल्समे निर्यबासत (१८४४ ४८ ई०) श्र 


बिश्द) तथा चार्टिस्टोके पत्र (४6 7रेक्रप्मछण 507) (उत्तरी ताश) में 
खेश लिसे थे | दोनों मिल्रोभमे अबकी यात्रा भे इंग्लेंडके चार्टिस्टों और समाजवादियोंले 
नये सम्पर्क स्थापित किये । 


१, “जर्मन-विचारधारा” (१८४४-४८ ई०) 


हेंगेलके दर्शनके तौरपर अभी भी जर्मन-विचारधारा दोनों ऋन्धुओंका पीछा 
कर रही थी | इस यात्रासे लौटमेके बाद मावर्सने अपनी एक नई सम्मिलित कृतिके 
आरम्भ करनेके बारे मे लिखा था : “हमते एक साथ मिलकर जर्मन दर्शनकी सम्मतियों'? 
विचारधाराओके विसद्ध अपने निजी दृष्टिकोण पर काम करने का निश्चय किया | 
वस्तुतः यह अपनी पहलेकी दार्शनिक चेतनासे लोहा लेना था । हमने इसे पीछेके हेगे- 
लीय दर्शनकी समालो बनाके रूपमें किया ॥ अक्टेबव आकारकी दो बडी-बडी जिल्दोमि 
पुस्तककी हंस्तलिपि वेस्टफालियाके हाथमे एक प्रकाशक को दी जा कुकी थी, जबकि 
हमे सूचना मिली, कि बदली हुई परिस्थितिके कारण उसका प्रकाशित करना सम्भव 
नहीं, है इसपर हमने अपने हुस्तलेखकों चूहोंके कुतरने की आलोचनाके लिये त्याग 
दिया । ऐसा करनेसे हमे कोई अफसोस नही हुआ, क्योकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य 
था, वह सफल हो गया था---अपने साथ हमारा समझौता हो गया था ।” माक्सकी 
बात ठोक थी, क्योकि हस्तलेख पर चुहोने सचमुच ही अपने दाँत साफ किये, और जो 
कुछ उसका बचा-खुनच। भाग रह गया, उससे पता लग जाता है, कि क्‍यों ग्रंथकर्ता- 
युगल हस्तलेखके इस प्रकार नष्ट होनेसे उदास नहीं हुये। यह दोनो जिल्दें बड़े 
आकारके ८०० पृष्ठोमे थी, जिनके दर्शनके साथ उसीके हथियारों ह्वारा। लोहा लिया 
गया था । पुस्तकका नास था “जर्मन विचारधारा” आधुनिक जर्मन दशन और उसके 
प्रतिनिधियों प्रेरनाख बावर, ज्ूनों और स्टर्रकी आलोचना एवं जर्मव समाजवाद 
और उसके भिलन-भिन्‍न पैगम्बरोकी आलोचना । एगेल्सने पीछे अपनी स्मुतिस कहा 
था, कि स्टर्नरका खडल उसकी अपनी पुस्तकसे कम बडा नहीं था । प्वेरबाश्ष द्वारा 
हेगेलीय दर्शनका प्रभाव अभी तक माक्सके ऊपर काफी चला आया था, लेकिन अब 
बह उससे मुक्त थे। माक्संते फ्वेर्बाख सम्बन्धी एक-दो सूत्र १८४५ ई० मे नोट किये 
थे, जिन्‍्हे कुछ शताब्दियो बाद एगेल्सने प्रकाशित किया था| माक्सते फ्वेरबाश्के 
झौतिकवादमे एक कमी जो पाई थी, वह थी “शक्तिद्ायक तत्व” का अभाव । अपने 
डावटरेटकी थीसिस (सिमअस्ध) मे देसोक़ेतुके दर्शनके बारेसे भी माव्सकी यही शिकायत 
थी : सास कुछ एगेल्सने इस बातकी कोशिश की, कि फ्लेरबाख अपने भौतिकवादी 
दर्शनमे कुछ भोर भागे बढे, ताकि उसकी विचारधारासे “शक्तिदायक” तत्त्व अविष्ट 
हो । लेकिन प्रवेरबाखके लिये अब वैसा करना सम्भव नहीं रह गया था । उसके शिष्य 
क्ोगेने यद्यपि अटलान्टिक पार कम्युनिस्ट प्रचार करनेसे हाथ बंटाया था, लेकिन 
स्यूयार्क में उसने कम्युनिस्टोके छ्लरीतर गड़बड़ी पैदा करनेसे ही सफलता पाई | 


२. “सच्चा-सझाजवाद” (१८४५-४६ ई०) 


उसी ग्रंधमें जर्मम समाजवाद और उसके शिन्‍ल-भिन्‍त पैगम्बरोकी भी खबर 
लेनेकी योजता बनाई थी । इसमे उन्होंने मोजेज हेस, कार्ल श्रन, ओटा लूर्तिग, हेरमान 
पुटमान आदि लेखकोंकी आलोचना की थी, जिस्होंने कि पल्-पत्चिकाओमे छपे अपने 
सेखों द्वार! घमाजवादक श्ृम्बन्धी एक अच्छा साहित्य तेयार किया था ! कार्ल ग्रल॒ते 


अ्छ्े केले मार 


इश शुमाजवादकों खिज्या समाजवाद'' सास दिवर का, जिसे मावसे फोर एगेह्सने 
ब्यणशके तीश्पर इस्तेमाल क्रिया । इतने मेहनत से साना दुवा गया! “सका सदाजबाद! 
बहुत भंगुर साबित हुआ, और १८४थ ६० रुरू लोग इसे धूल भी गये, बक्षपि बहु 
१८४४ और १५७६ ई० में ही अधिकतर तेकार कुआ था । सावसके घीजिक विखासमे 
इसका कोई हाथ मही था । कम्युनिस्ट पोषणाएें उन्होंने इसको कड़ी आलोचना की। 
एंग्रेल्सका इस समाजदादके प्रति और भी कठोर विदार का । हसके साथ आपसे और 
एगेल्सका अपने लेखों द्वारा सहयोग रहा, श्र शेल्सके नियासके समय भी उनका सभ्यत्त 
बना रहा और कुछ सभय तो ऐसा मालूम होता था, कि हेसने दोनोंके विधारोकों 
स्वीकार कर लिया । मार्क्स और रंगेल्सने “वेस्टफालिश डस्फूसूट' (पृ८ए७५ ई० में 
प्रकाशित) पत्मे अपने कई लेख दिये थे । इसी पतलमें जर्मन विचारधारादय दूसरा 
अनुष्छोद प्रकाशित हुआ था, इस प्रकार इस उथका यही अन्न चुहोंके कतरनेसे बच 
शया । माक्स और एगेल्स भी हेंगेलीय दर्शनसे जागे प्रगति करके बपने वेशानिक 
समाजवाद तक पहुँच गये थे और नवीन समाजवाद वाले भी हेगेल्लीय' हर्शनकी हीं 
आगगेकी उपज थे । लेकित, शोनोमे अस्तर बहु था, कि माक्स और एगेल्सने फ्रेब-क्ाति 
आऔर अंग्रेजी उल्योगके इतिहासके गम्भीर अध्ययनसे अपने मिरुकर्षपर पहुँचे ये, जद 
कि 'सच्ते समाजवादी” समाजदादी सूल्लों और नारोके आधारपर दिय्यागी कल्पमासे 
इस विद्यारधाराको तेयार करनेमें सफल हुये के । माक्ससे शौर एंगेल्सकी कसौटी थी 
सर्वहारा और जनसाप्तारणके हित और क्षमता, जबकि “सिल्वे समाजवादी” उनसे 
दूर रहुकर समाजवादी उमाजकी सृष्टि करना 'बाहते थे । 


“सच्चे समाजबादियों की ईमानदारीके आारेमें सब्देह करने की बहुत कम 
गुजाइश है । जर्मनीमे क्रातिके फेल होनेके बाद जो भीषण आतंक मचा था, उसमे कोई 
ऐसा कमजोर सच्चा समाजवादी नहीं मिला, जो शबरु की ओर चला गया हो । साथ 
ही उनके दिलमे मार्क्स ओर एग्रेल्सके विदयमें भारी सम्मान था | जब “सा समाज- 
बादी” उनकी दृष्टिये गिर गया था, तब भी सच्चे समाजवादी अपने साहित्यकों बर्डः 
खुशीसे दोरों शिल्लोकों दिया करते ये । वस्सुतः ससभेवका कारण कोई छिपो सुर्भावना 
नही थी, बल्कि सच्चे समाजवादी अपनी पुरानी धारणाओकों झोडनेकी समझ नहीं 
रखते ये, यादे तौरसे उत्के दिलोंगे बावर, रूगे और ह्टर्नरके प्रति खास कोमल भाव 
थे, लेकिन इनमें से कुछ भाजसंके दुष्टिकोणको शपनानेसे समर्थ हुये, जिनभे जोजेफ 
बेडेमेैयर भी था। बेडेमेयर शूनिगका सम्बन्धी थार । बहु प्रणियन तोपणानेम लेगटीयें: 
धर, लेकिन अपने राजबीटदिक विजारोक कारण उसने सेमाकी मौकारों त्याग दी । फिए 
यहु “द्ीरशे जाइट्ग” का उप-सम्पादक अना, जहाँ कार्ल गुनके प्रभावमे आक्षर क्या 
सुमाजझ्जादी हो गया ॥ १5४६ ई० के बसन्तम वह ब् सेह्त गया, जहाँ उसकी माद्य 
ओर एगेल्ससे मुलाकांत हुई, और जल्दी ही. वह उतका अनुयागी बत गया । बेडेगरेटश 
कभी एक अस्लाधारण लेखक नहीं वन सका । जर्मनी क्षौटने पर उसमे रेजबेली सर्वेय सकी 
सौकरी करली, फिर बाकी संभयर्मे विस्टफालिशे ड्स्पडूट' के सम्पादनमें सहयोग गेशा 
रहा । वेडेमेथरने मार््सके प्रथोंके प्रकाशजके लिये बहुत कोशिश की थी ओर ''जर्मन 
विषाश्यारा' उस्ीके प्रयदासे प्रकाक्षकके पास पहुँची थी, खितका अज्यान किस अकोर 
हुआ, उसके बारेमें हम बतला चुके हैं। 


बुलेल्समें निर्बासित (१८४४ ४८ ई०) श्भ्‌ 


8. कंदि और स्वप्नद्ष्टा 


गदह कनेकी उ्ावध्यकला कहीं, कि तीस बर्णकी उपर इक पहुँचते-पहुँजत 
आकसके एरिशिताकी संदण भी बहुद अधिक हो गई थी। उनके प्रच्मायर्ये जिहने लीग 
आधि, बह धर्भी अरावबरके काशी तही हो गये ॥ तशकाईमें आदमी शासकि कमा कौर 
सबने आदी प्रति उत्माह अधिक्ष रहुत; है उमर हलनेके बाद सुनिशात कौर 
पश्चिरपी दूश्री जी उनको चेन लेती हें, और अख्छर सकणाईसे कतिकारी यादि 
पशक्षष्द लहीं होते, तो शिश्षिन तो हुझाए हा। जाते हैं । भाव्सके कीजनमे हुम ऐसे बहुतसे 
जोगोकों पाठे हैँ । लेकिन जिसकी मिवमसे कोई दोब नहीं, और जिनका कास एक छुड 
तक आदर्श है अनुरूप रह), उनके लिए आवर्सके दिलमें भी सदृधादवा रही ॥ 


(१) वाइटलिग--दाइटॉलिक प्र्वहारा वर्य्में पैदा हुआ ए॥ ॥ प्रतिभा जौर 
नैदिकबन वोनोंमे बहुद मजबूत था। हष्छ ,० सौर साधन प्राप्त करने रर भी बह अपने 
बशफ हितसे उसी तरह विचलित नहीं हुआ; था, जिस तरहु फ्रेंड समाजदादका आचार्य 
प्रधों । दोनो ही शरीरतसे बहुत हट -कटट , कर्मद जौर जागे शलकर जीवनके सभी अच्छी 
खीजोंको पानेमें समर्थ हुये वे, लेकिन उच्होंने सुखका पार्म छोड़ दुखकां मार्ग अपनाया 
और हुछकी पशकाघ्ठा का । बाइटलिय की कोठरीमे कभी-कभी तीम आदमी रहते, 
एक मामूली खाट पड़ी थी, एक लकडीका तस्ता लिखतेकी भेजका काम देता था | 
जबतंव काली काफीका प्याला बहु थी लेता था | बहू ऐसश जीवन उस समय बिता 
रह! था, जब कि दुनियाकी विश्वुत्तियाँ उसकी आवाज सुनकर काँयती थीं | ज्दों भी 
पेरिसमें इठी तरह रहता था, जिस तरह शाइटर्लिंग ; देहमें मोटे ऊनका बुना जाकेट 
ओर पैरोंमें लकडीके ददेका खटदरटाता चप्पल ॥ वाइटलिंग एक फांसीसी अफठरका 
लड़का था! ; काफो उम्र हो जानेपर ससने पदेरितर्से फे च सभाजवाद का मस्धीर लब्ययत 
किया । समाजबादका आन्दोलन करते कह स्वीजपैंड पहुँचा ॥ उसके बाद १८७६ हैक 
के आश्म्भ मे ब्रशेल्समे था। लेकित वहाँ भी उसे अधिकारियोंने देनसे रहने नहीं दियाः 
जौर वह सन्दन चला गाया, जहाँ न्‍्यायों लगके सदस्योंसे उछकी नहीं पटी, बंजपि 
उस समय इंग्लेण्डमे चार्टिस्ट आन्दोलन बड़े जोरोपर था, लेकिन निराश सा वाइटलिय 
शब दूसरी ही घुलमें लमा! था | वह एक विश्व-भादा के सिर्माणका ग्रयस्न कर रह 
था, जिसके लिए कि हप्के पास बोद्धिक साधन नहीं थे । एक थोर अपने वर्गसे विज्छेद 
हो जानेसे उसकी शाक्तिका सौ टूट गया था, और दूसरी और यह निरर्थक प्रयास ॥ 
खण्छा ही किया, थो बह य्‌ शेम्ससे सम्यन चला भाया, क्योंकि मावस भी वहाँ पर ये | 
माय्सने उसका बड़े प्रेमसे स्वागत किया, और कोशिश की कि उसकी प्रतिश्ताका 
उपपोग किया जाथ | ३० मार्ड १८०४६ को ब्वशेल्समें कब्युनिस्टोकी एक बैठकों 
बोनोंका देश मतधेद हो गएया। वाइटनिंग ने मावर्सको बहुत चिढ़ने दिया । उसने 
निराशार ही भावरपर आपेक्ष लिया, कि उन्होने भेरे अस्मदनोके रास्ते अनुदाद कार्य 
में आँजी मारी | पर मश्संदे जहाँ छक हुआ वाइटलिगकी सहायता करने से हाथ नही 
खींचा | 


(३) प्रृर्धो--अधों फरांसके उस स्थल बरगंडी प्रदेशमें पैदा हुआ, जिसे चौदहओे 
मुईने अपने राज्यमे सिल्ा' लिया | उसके साशी कहा करते थे, कि बहू जर्गनों सैसाः मोहे 
सिरयाक्षा है । जो भी हो, उद्बुद्ध पूछ्लोकों क्र्मर बदलने अपनी ओर दींचा । शाइट- 
सियकी तरह बहू जर्मन पार्शनिकोंक् धुंध फेमानेकाज यहीं मानस जा | ग्रहटॉलिंक 





भ्द कार्स मार्क्स 


स्वप्त उटोपियन (स्वप्लद्रष्टा) समाजवादी लेखकोंको बड़े सम्बानकी दृष्टिसे देखता 
था, लेकिन उनके प्रति प्रुधोंकी जरा भी आस्था नही की । दोनों ही इस बातके सबूत 
थे, कि प्रतिभा और कसठता केवल उच्च और मध्यम वर्गकी अपोती नड्ी है, बालक 
सर्वज्ञारा वर्ग भी उसको पैदा कर सकता है | मावर्सका सर्वहारा वर्गके प्रति असाधारण 
विश्वास और असीम पक्षपात था, इसलिए इन दोनों प्रतिभाशाली फ्रेच विचारकोके 
प्राति अपने कार्यके आरम्भसे केवल प्रशसाके ही शब्द थे | सब कुछ होने पर भी वाइट- 
लिग एक जर्मप कारीगरसे अधिक विकसित नहीं हो सका और न प्रृधों फ्रच विभ्ते- 
मध्यमवर्गीय पुरुषस अधिक । दानोकों सासंसे विचार-वितिमयका काफो मोका मिला 
था, लेकिन आयुके अनुसार जब एक मतंबे आदर्भाको शारणा पक्की हो जाती है, ता 
उस छोच्ना उसके लिम माश्कल हा जाता है।भई १४०६ में प्रधोका माकसक साथ 
बिलगाव नजदीक आ गयो । इस समय कम्युनिस्ट विच्ारधाराकों फैलामेके लिये कई 
देशोमे मास पतक्ष-व्यवह्ास्क केन्द्र बनाये थे। क्रीगको इसो कामके लिये अमेरका 
भेजा, जहाँ वह २०वी सदीके भारतीय स्वामियोकी तरह अपनी मभह॒ती जमानेका 
प्रयत्न करने लगा, जिसका मा््सको विरोध करना पड़ा । पेरिसमे प्रुधोका इस कार्यमे 
सहयोग देनके लिये माकसन लिखा था। १७ अई १८४६ को प्रधोने ।लगोसे जवाब देते 
हुये मावसंके प्रस्तावकों स्वीकार किया था, लेकिन साथ हा यह भी कहा था, कि 
मुझस अधिक लिखना-पढ़ना नहीं हो सकेगा | इसा पत्चम उसने माक्सकों एक उपदेश 
भा दे डाला था, जिससे पता लग गया कि दोनोके मतभेदकी खाइयाँ सकरी हो८की 
जगह और बढ गई है । भ कस विचा रोकी गडबडीका नही पसन्द करते थे, इसलिये वहू 
सहिष्णुता और लीपापोती द्वारा उसको भुला दतेको कार्यके (लिये बाघक समझत थे । 
प्रधो इस विषयमे उदारता दिखलाना चाहता था। उसन माक्सको उपदेश देते हुये 
लिखा था ; “हम एक नई गड़बड़ी पेदा करके मानवजातिकों नया कार्य नहीं देना 
चाहये । हमे मानवजातिको बुद्धमत्ता और दूरदशितावाली सहिष्मुताका यदाहरण 
पेश करना चा।हये । चाहे वह तर्क और बुद्धिका ही धम क्यो न हो, लेकिन हम एक 
नये धर्मके प्रचारकका पाट नहीं अदा करना चाहये ।” इस प्रकार सच्चे समाजवादयों 
की तरह प्रूधो भी सहिष्णुता और उदारताके पथका पाांथक्‌ बन गया था । लेकन 
सवहारा-जन्दोलन और क्रात हवाई संघद नहीं है। उनमे ठोस घरतीके पर॒स्पर- 
विराधी हितोको लेकर संघण करना पडता है, जहाँ पर विचारोकी इस लीपा-पोतीसे 
कास नही चल सकता । इतीलिये माक्स साम्यवादक वास्त।वक प्रचारके लिय (वचारों 
की गड़बड़ीको खतम करना सबस आवश्यक समझते थे। क्रातिका पक्षयाती प्रधों 
विधारोमे अब ज्ञानमार्गी बन4*र कहता था : “मेरी रायम फ्रॉफ्सके हमारे सर्वहारोकों 
ज्ञानकी इतनी प्यास है, कक यदि हुम छून छोड़कर आर कुछ पीनके लिये नही देते, ता 
हमारा स्वागत बुरी तौरसे होगा।” प्रूधोक व्यवहारस मालुम हो गया, कि पेरिसके 
कामको उसके ऊपर छोडा नही जा सकता, इसलय अगस्त १८४६ में वहाँका तमाम 
काम संभालनेके लिये एगल्सका पेरिस जाना पड़ा । सहाक्रानत जेसी अनेक क्रास्तियो- 
को भूमि और यूरोपाय सभ्यताका सबस बड़ा कद हानक कारण साध्यवादी प्रचारके 
लिये भी पेरिसका बड़ा महत्व था | आरम्भ एगेल्सन बहाँसे जो रिपोर्ट भेंजी, यहु 
काफी आशाजनक थी, लेकित बादसे कुछ तह्दी बना | 
(३) ऐतिहासिक भौतिकवाद 


, अधोका दिमाग अब दूसरी ओर मुड़ या था। उसने सहिष्णुता बर्धात्‌ हृदव- 


ब्रुसेल्समें निर्दासित (१८४४ ४८ ई०) | 


परिवर्तनके इ्शैतकी और मुँह फेर लिया जा, फिर दरिद्रताके प्रति ली उसके दुष्टि- 
कोणमे परिवर्तन होमा जरूरी था । उससे आ्िक विरोधोकी व्यवस्थाके नामसे एक 

पुस्तक लिखी, जिसका दूसरा वास दारिद्रवाका दक्षता हीया। #प्रप्रोका फ्रासके 
सर्वह्ारों पर बहुत प्रभाव था, इसलिये वहू जो कुछ भो ऊल-असूल लिखता, उसका 
प्रभाव उस पर पड़े बिना नही रहता | मार्क्सने “दरिद्रताका दर्शन” के खड़समे अपनी 
पुस्तक “दर्शवकी दरिद्रता” फ्रच भाषामें लिखी, जिसका उद्देश्य था कि प्रधो स्वयं अपने 
विचारोकी आलोचना अच्छी तरहू देख सके तथा उसके फ्रोच अनुवायियोको भी अपनी 
कमजोरीका पता लगे । लेकिन प्रधोका प्रभाव हटानेमे मार्सको सफलता नहीं मिली । 
तो भी पुस्तकका मूल्य समय बीतनक साथ सन्नी देशोंके लिए बढता गया । इसी 
थुस्तक हारा पहले पहल मावसने ऐतिहासिक भौतिकवादकों वैशानिक ढंगसे विकसित 
किया। ऐतिहासिक भीतिकवादके विचार माक्सके पहले ग्रंथोंग भी जब तक छिटफुट 
आये मे, लेकित उन्होंने यहाँ युव्यवस्थित ढगसे उसका प्रतिपादन किया । ऐतिहांसिक 
औतिवाद माक्सकी सबसे बड़ी देत इतिहास सम्बन्धी विज्ञानोमे उसी तरह है, जिस 
तरह प्राकृतिक विज्ञानों मे डारविनका विकासवाद । इस पुस्तकके लिखनेमे एगेल्समे भी 
सहायता की थी, यद्यपि अपनी स्वाभाविक विच्म्नताके कारण वह उसमे अपना अश् 
बहुत कम करके बतलाना चाहते हैँ । एगेल्सने इस महान सिद्धान्तके जन्म लेनेके समय- 
का वर्णन करते हुए लिखा है : जब मैं १५४५ ई० के बसन्‍्तमे ब्लू शेल्स गया, तो 
मार्क्सने ऐतिहासिक भोतिकवादके भूल विचारोको अन्तिम विकसित रूपमें मेरे सामने 
रक्खा, जो ये : प्रत्येक ऐतिहासिक युगमे आधिक उत्पादन और उस्तका अवश्य अनुगामोी 
सामाजिक ढाँचा उस युगके राजतीतिक और बौद्धिक इतिहासके आधार होते है, और 
इसी लिये सारा इतिहास वर्ग-संघर्षोका इतिहास रहा! है---समसामग्रिक विरासकी भिन्‍न- 

भिल्‍त मजिलोगें शोषितों ओर शोषकोके बीच, शासितों और शासकरवगोक्रे बीचका 
सपर्ष । यह संघर्ष अब ऐसे स्थ।नपर पहुँच गये है, जहाँपर झ्लोषित और उत्तोड़ित वर्भ- 
सर्वहारा, शोषक और उत्पीड़क वर्ग--बूर्ज्वाओी (पूँजीपति) से अपनेको तब तक मुक्त 
नहीं कर सकते, जब तक कि साथ हों सारे समाजकों सदाके लिये शोषण और 
उत्पीडनसे मुक्त नहीं कर देता । प्रधोके विचारोकों खडत करते दरिद्वताके दर्शनकी 
धुधको दूर करते समय माक्सका दिमाग इस मस्भीर सत्यपर पहुँचा, जिसके आधारपर 
उन्होंने प्रधोके दर्शवकी दरिद्रता को दिखलाते हुये दरिद्रताके वास्तविक निदान और 
संपायको बतलाया । पुस्तककी शेनी बहुत ही स्पष्ट और ग्रम्भीर हैं । इसमे पाठकोके 
दिमागकों थका वेतेवली शरैलीका पता नहीं लगता, जो कि बावर और स्टर्म रके जवाबमे 
लिखते वक्‍त मावेसमे इस्तेमाल किय! था । वहाँ दर्शनका जबाब दर्शवकी भुभिपर डसी- 
की भाषागे भारक्ससे दिया था, जब कि यहाँ ऐतिहासिक भौतिकवादके दर्शनकों सर्व- 
हाराकी सबसे अधिक संख्याके लिये सुगम बनाना था। इस पुस्तकके दो भाग है: 
पहले भागमें मार्क्स अपनेको समाजवादी अर्थात्‌ अर्थशास्त्रीके रूपमे दिखलाते हैं, और 
दूसरे भागमें अर्थशास्त्री हेगेलके रूपमे । माक्सन सामाजिक विकासका वर्णव करते हुये 
लिखा है : “पझश्यताके आरम्मके साथ उत्पादन, व्यवसाय, सामाजिक स्थिति और 
प्रतियोगिता (विशेध), एवं अन्तमे सचित और अत्यक्ष अमके श्रतियोगोके ऊपर निर्मित 
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भ््छ कार्त मांधको 
होगे शा । खिमा' प्रशिधोगरे अगति बही ही सकती . सब्यताने शदूसे लेकर 


आज तफ इस कापुनकों माना है | झाज तकः उह्यावक- कह विसयोवा किला आई. जिरोश- 
की प्रधशानताके ध्यवाश्यर हुआ है ।” मावसेने आगे प्रचोके विज्ारशेका जइत प्रवेश 
बाद बहलाया, कि जत्वाधक शबितयोदा शिकाल (फिखले कि अग्रेंड मश्रीकों १७७७ ४० 
बंप अंगेक्षा। १८० 489 में ससाईस गुनेसे भी अफजिक उत्पादन अहानिये अम्ी असाओत 
वर्म विदोधों पर आधारित ऐतिलह्ञप्िक स्थिंटियॉके छपर झमलाम्थित औ: कैप तिल 
पूत्री का जमा होना, जाशुनिक शरकरू-विधाय, भराजकतापुर्ण द्वाइ ओर बज ब्यनस्‍यात 
अतिरिवत आपके उत्पादनके लिये एक ऐसे घर्ण की आायश्यबवाता है, जो कि साल तप 
कर और दूस रा वर्गके लाभको हाथते छोगे | 


साध्यवादके अम्तिम सक्ष्यकी ओर संकेत काने हुमे भावईते बतलाया था, कि सगे 
औश पूथिके बोच ठीक तौरसे सतुलन उसी स््य सम्भव हो सकता २।, जब ॥7' 
उत्पादवके साधन सीमित थे, जब कि विनिमय बहुत थोडी सीमारे भीत* होता था, 
जबकि पूर्ति मागपर अवसबित थी, और उत्पादन उपभोगपर । बड़े पैमाने व उच्च/ग-पधर्े के 
विकासके साथ ऐसा होना असम्भद हो गया, क्योंकि बड़े पैमानेका उद्योग केवल 
हथियारोके कारण ही इसके लिये मजबूर हुआ, कि माँगकी प्रतीक्ष! किये बिना बराबर 
बढ़ते हुये परिमणामे उत्पादन करता जाये, जिसके कारण उसे अभिवार्यतया आवश्यक 
और इपके बाद एक लगातार समुद्धि और अवसाद, सकठ और अवराय, नई समृद्धि 
इत्यादिका सामना करना पड़ेगा । आजक्ते समाजमे, जब कि उद्योग वैक्तियक विनिमय, 
उत्पादत-सम्बन्धी अराजकता--जोकि बहुत सी बुराश्यों के स्रोत है--पर आधारित 
होते हुये साथ ही सभी अगतियोंका कारण है; इसीलिये उसके सामने विऋल्प है : 
आदमीकों हमारे अपसे समयक्षे उत्पादन-साधनों हारा पहली शाताब्दियोके ठीक 
अनुपातप्रे प्राप्त करनेकी कोशिश करता, ऐसा सोच करनेवाला प्रतिगामी भौर 
उठोपियन (स्वप्नचारी) दोनों हैं: बथवा उसे अराजकताकों हुटाऋर अग्ति करनेका 
प्रथत्त करना होगा । “ऐसी अवस्थामे उत्पादक शक्तियोक्रो' कायम रक़नेके लिए 
वेयक्तिक विनिमयको छोड़ना पड़ेगा (! 
सावसने एक जगह लिख! है : “भेसिये भूधों आत्म-प्रशसा करते समझते हैं, [क 
मैंने अर्थशाहल और साम्यवाद दोनोका खण्डन कर दिया, लेकिन वस्तुतः बह दीनोसे 
बहुत नीच रहा | अर्थशास्ल्ियों से नीचे इसलिये रहा, वयोकि एक दाश निकक तोरपर 
अपन पाकेटमें जादूका मन्‍्तर रक़्से हुये वह सोचने लगा, कि मुझे अर्थशास्त्वम विस्तार 
के प्लाथ जानेकी आवश्यकता नहीं । समाजवादिवोसे नीचे इसालये, कि उनके पास से 
पर्याप्त अन्तदुष्टि हैं और न उसके लिए प्रयप्ति हिम्मत है, कि अपनको बुज्ण्यी क्षितिज 
के ऊपर कल्पनाके क्षेत्रमे उठा सके | वहु दोनोका सवाद करना जाहता है लेदिल 
बस्तुत, बहू सम्मिलित ग्रमादके सिवा और कुछ नही कर पाये । वहू एक साइन्सबलाक 
तोरपर बूर्ज्वा और सर्वहारा दोनोके ऊपर मंडरानेकी इज्छा रखता है, लकित वस्तुत: वह 
निस्‍ल अध्यमवर्ग के थ्यक्तिके सिवा ओर कुछ नहीं हैं, जोकि यहा-वहाँ पृ जी भौर 
श्मके बच अथंशास्ल्र जोर समाजवादके बीच लुड़कते दिखाई दते है ।” माकसकी इस 
कड़ी आलोचनासे यह ते समझना चाहिये, कि बहु प्रधोकी क्षमता अस्वोकार करते 
थे | उन्हें इश्च बातका, अफसोस था, कि प्रूक्षों निम्न अश्यमवर्भीय समाजकी ब्ोमास 
आगे ब्यों नहीं बढ़ता ॥ 


अुश्ेस्समें नि्ाछित (१८७४ ४८ ई०) श्र 


मायने समस्यग्की साफ़ सौरयर रखते हुये लिखा है : “जिगर हा्मन्तवांती 
झत्यादिण का टीक तौरले भृल्याकल कर्ता है, तो उसे विरोधपर आश्रित धत्वावजकि 
इंगके सौर्यर समझना होगा; बहु देखना होगा, कि कैसे इस पिरोधके पीर पन-वैशन 
बैदा' किये गए, किस तरह उत्पादक शक्तियाँ व्योंकि सचर्ण के साक-साथ फिसिंद हेड, 
और किस तरह हक तक उस बर्यमि बुरा पक्ष--सामाणिक बु राई- - याद पर पत सोसिक 
स्थितियोमे बढ़ता सग्ा, जब तक कि उसकी शुवितके लिये शौ:र सिप>यां परिपंजत 
तही हो गई । इसी तरह माकसने बुर्ज्याजी (पर्जीबादी) व्यन् रक्षा भी प्त्पादनके 
विफासकी दिखलाते हुओ बल असल्लाया | जिन उत्वादन सम्बस्ठए हब पहु शिक्षास होने 
लगा, उनका स्वरूप सीधा-सादा और एक-सा नहीं, बल्कि दीहुर' है--हन्ही 'ध्यतियोंने, 
विनमे कि वैभव पैदा हीता है, दरिद्रता भी होती है, जेसे-जेस ६ पेषाद्का हि.फास होता 
है, वैसे ही वैसे उसी परिणामर्थे सर्वहाशाकों भी वृद्धि होतो है, जिद्वक पटिशासस्वर्तण 
इस होमी बर्गोम सर्भ होता है । अर्वफ्रास्ली पंजीवादियोंके शाप्मयार हैं और कम्युनिस्ट 
तथा सोशलिस्ट सर्वहाराहि | महू कायविस्ट-पोशलिक छउद्योषियत' (स्वप्तवारी- 
अव्यायहारिको हैं, जो कि उत्वीड़ित वर्गोकी आावश्यकताओोदों पृरश करनेके लिये 
सिकित्सा-विज्ञानकों ढुँढ़ने तथा भास्क्षप्रणालियोंकों तैयार करते है। लेकिन बट तभी 
तक, जेब सक, कि सर्वेहृतरा स्वयं एक वर्गके रूपये काफ़ी तौरसे विकसित नहीं है। 
जाती, भौर बूर्ज्या समाजकी उत्पादक शक्तियाँ जब तक इतनी पर्याप्त विकम्तित मही 
हो जाती कि वह सर्वेहाराकी भ्रुक्षि और नये समाजके वि्भाषिके लिये लावश्यक भोतिक 
पस्थितियोकों प्रकेट कर दे । लेकित जिठते परश्मिणम इतिहास और उसके साथ सर्च- 
हाराका सचर्ष आगे बढ़ता है, उतने परिमाणमें उनके लिये आवश्यक नहीं रहता, कि 
अपने दिभागमें साइसको ढूँढ़ो । तब उन्‍हें बस सिर्फ थही करनेफी आवश्यकता होती 
है, कि जो छुछ उनको शाँखोंके सामने हो रहा है, उसका वेखाजोखा लगायें, और 
अपनेकी उसका हथियार बनायें ! जब तक वहू अभी अपने दिमागमें सःइस्की खोज 
करते शास्तोंकी रूपरेखा बना रहे हैं, हब तक वह अपने संघर्षके केवल आरम्भमे ही 
है, तब तक अह् केवल दुःख (दरिद्वता) ही देखते है भौर उन्हें उस बुःखका बह क्ाति- 
कारी यहुरू नहीं दिखाई पहेाए, को कि पुराने संमाजकों उल्लाड़ फेकेशा। इस क्षणसे 
साइस देतिहासिक आसध्योक्षत ईग्ति) को सचेतन उप हो जाता हैं । यह अब गस्ल 
झौर बाद ने रहुकर क्रांतिकारी कन जाता है) 


भआावसने अर्थशास्त्रीय हत्थॉक्ो सामाजिक संम्बन्धीका हो निराक्ार अध्वा 
शास्जीय चाम बतलाते हुये कहा है--हिारे सामाजिद सम्बन्ध उत्पादक शक्तियोंकि 
स।प पनिष्ठतया सम्बद्ध हैं ॥ नई क्पादक शत्तियों के पा वेनेके बाद मानवजाएति अपने 
उत्पादनके तरवकेकी बदस शेती है । चिस तरीकेसे मानवजानि ७४जी जीणिदाकों आप्य 
करती है, उसीके अनुसार वह उसके थपने सामाजिक सम्बन्ध बंदस देती है ३९९ 


पावसके अयुसार अतका विभाव श्रधोंके कथनादुसार कर्थशास्त्रीस तत्व नहीं 
है, बहिक यूं एक ऐविहासिक तत्व है, जो कि इतिहासके चिस्व-मिन्‍न रूप झेता रहा 
है ) धृणवई अर्धशासस्के अनुसार फेंक्टरी पूंजीवादके अस्तित्वका कारण हैं, लेकिन 
फेब्टरी मजदूरोंके बं।च मिलताएृर्ण समझोतेके आधारएर मबदा पुराने शिल्पी-सधोकी 
ओोधमे नही पैदा हुई । आजकलको फेक्टरियोंके भालिक पुराने सिल्पी-सघोके स्वाओी 
अही बने, इल्कि व्यापारियोंने उन्‍हें उश्योगपति बन करके सँभाला ! इसी तंस्थू झो| 


चूक कार्च आार्फ्स 


कौर इजारेदार मी प्राकृतिक गही, बल्कि सामाजिक तत्व हैं | होश जीशोमिक खहुत्था-- 
कांक्षाके कारण भहीं, शल्कि व्यापारिक महत्वीकांक्षाके कारत होती है | इसका समकल 
उत्यायनसे नहीं, बल्कि लाभ-शुभसे है। गहु मानशक्ी आर्माके लिये लागश्यफ गहीं हैं, 
जैसा कि प्रूपों भासते हैं, बल्कि यत्र्‌ १८वीं शताब्दीमें उत्पात होनेशासी ऐसिहाशिक 
8378 बरिणाम है, जो कि ऐतिहासिक कारणोंते १४वीं सदीमें लुप्त थी हो 
छ् । 


प्रधोकी तरहू विचार २खनेबालोंका साल था, कि भु-सस्पशिका आरस्भ 
ऐतिहासिक नही, ध्कि वह सतोवैद्ञानिक और नेतसिक विजारोपर आशारित है, धतके 
सत्पादनसे उसका बहुत दूरका सम्बन्ध है। जमीनकी लगान प्रकृतिके साय सधिक 
धनिष्ठताके साथ मनुष्यकों जोबती है । इसका खंडन करते हुए भावसंसे कहा - हुर एफ 
सुगम सम्पत्तिका विकास भिन्‍न-भिन्‍न तरह तथा शिन्त-सभिसन सामाजिक सम्बन्धोंके सह 
सार होता है । इसोलिए बूर्ज्या-सम्पत्तिकी व्याक्या इसके सिथा और कोई नहीं है, कि. 
बुर्ज्या-उत्पादनके सभी सामाजिक सम्बन्धोंकी व्याख्या की जाय (/ भूमिकी लगाम' 
पुंजीके लाभकी प्रचलित दर और पुजीके सूदको लेते छुये उत्पादमके व्ययके काट देनेके 
बाद कृषिको उपजका अतिरिक्त मूल्य निश्चित साम्राजिक सम्बन्धोके बीच आरउप्र हुआ' 
ओऔर बह केवल उन्हीं निश्चित सामाजिक सम्बन्धोंके भीवर ही आरम्भ हो सकता था | 
खेतकी लगान बूर्जा रूपमें जमींदारी है, अर्थात्‌ बूर्जया उत्पादनकी स्थितियोंके अधीन 
सामन्‍्ती सम्पत्ति है | 


अन्तमे भाव्स भजूर-संघों ओर हुडतालोंके ऐतिहासिक मह्स्थकों सिद्ध करते हैं, 

जिन्हें कि प्रूधों माननेसे इन्कार करता है ॥ बूर्ज्या अर्शशास्ली गौर समाजवादी भी 
यश्यपि भिन्‍म-भिन्‍न कारणोसे मज़ू्र-्सघों ओर छुलतासों जेसे हुथियारोंको इस्तेमाल 
करनेका विरोध करते है, लेकिन अजूर-संध और हड़ताओें बढ़े पैमानेके उद्योगके 
व्रिफासके साथ-साथ और समानान्तर अवश्य आगे बदुठी (हँसी । होडके कारण अपने 
हिलोमे बिलगाव रखते श्री सभी मजदूरोंको अपनी अण्नदूरी कायम रखता एक-साः 
जरूरी है; जिसपर कोई भी चोट पहुँचनेपर उन सबके भोतर जतिरोधकी भावना पैदा 
होती है । इसके कारण वहु अपनी मसजूर-समाओंमें संगठित होते हैं; जो भाषी संधर्षके- 
लिए उपयोगी स्ती गुुणोकों अपने भीतर रखती हैं, ठीक उसी तरहू, जिस तरह कि 
सामन्‍्ती राजाओों और ठाकुरोके विरुद्ध पृंजीवादियों (बूर्ज्वोजी) ने एक वर्भके तौरपर 
अपनेकी सगठित किया था और जिसके बलपर उन्होंने सामन्तवादी समाजको १“जीवादी 
बूर्जजा समाजमे रूपान्तारित किया । बूर्ज्याजी और सर्वहाराके दीचका विरोध एक बर्गका 
दूसरे बगके साथका संघर्ष है - ऐसा संघर्ष, जो कि अपने चरम उत्कर्षपर पहुँचकर पूर्ण 
क्रास्तिका रूप लेगा । सामाजिक आन्दोलन अपनेसे राजनीतिक आम्दोजनको अलग 
सही कर सकता, बयोकि कोई भी ऐसा राजनीतिक आन्दोलन नही है, जो कि शा ही 
साथ सामाजिक आन्दोलन न हो । राजवीतिक आन्दोलन के परिषामत्वरूप पुरानी 
सामाजिक व्यवस्था दृदती है, यह आज हम भारतवर्षकी रियासर्तोमे देख रहे हैं, जहाँ 
सामस्तवादी स्वार्थोकी--जागीरोंके निरंकुश शासन, विलास--को उठकर अब ग्रेडोकी 
इश्क्ार सपना माधिपत्य कायम कर रही है, लिक्के फलस्वरूप सामन्तोंका ही रूपरग 
“: शत हो रहा है, बल्कि उनके पीछे जोनेबाले लाखों शम्ु-शणुोगे जबर्दस्त 
शायशदिफ परिवतंन हो रहा है । रानियाँ और दकुरइनिर्यां अब थुराने विचारोको रखते 
भी पुराते जीत्रनको चालू नहीं रख सकती । एक सल्यके परभस्वत॒न्ल अन्नदाता अक 


बुजेस्सनें निवासिति (१८४४-४८ ई०) ध्प्‌ 


हाग पंचायतोंके सरदंय हक चंचोके साथ दरियोॉपर गेठ रहे हैं। गाकहने 
बहलाया कि सी छमाझका! लिकाश श्नीविक क्ान्यि नहीं रहेगा, घिद्यमें 
अर्गषद नहीं है। जयतक वर्गहीन समाज उपस्यित नहीं होता, तब तक सभी आम 
सामाजिक परियवर्तनोंके समम सामाजिक साइंसका नारा होगा--“बिजय या म॒त्यु । 
सनी ग्रुद्ध या कुछ नहीं । यही समस्याका निर्दय रूप है ।” मागसने अार्जसेंडके इस शब्दोंको 
उद्धृत करते हुए । प्रूधोके उत्तरको समाप्त किया | 


सायससे इस पुस्तकम ख़गेक दुब्टियोंसे ऐतिहासिक भीतिकवादयकी बिबरेचना बौर 
विकास किया भोर साथ ही वह जर्मत-दर्शशकी भी क्बर सेते हुये हेगेल तक पहैचकर 
फ्वारमालसे आगे बढ़ गये । उन्होंने बदसाया कि हेगेल,.य सम्प्रदाय अब निल्यय ही 
पिदासिया बन गया है। पद्मारवाख्के दर्शनमें 'शक्तिदायक सिद्धान्त' के अज्नावकी उन्होंने 
फिर शिकायत की ) 


मानसभे अपने इस ऋंदमें झह वतलायर कि हम उक्त निष्कर्षपर शुद्ध चिन्तन 
द्वारा गहीं पहुँचते ( बल्कि धर्मकीतिके शब्दोंमें “गदिद स्वयमर्जानां रोचते तब के 
शपस्‌---अब पदार्थों कौर बाल्तविकताकार निष्कुरफेससा यही है, तो हम उससे इन्कार 
करनेवाले कौन ? ) इस पअकार जावर्तने भौधिकवादकों ऐतिहासिक द्रन्द्रात्मक शैली 
अदान की, और साथ ही एक शक्तिदायक सिद्धान्त को भी जो कि समाजकी केवल 
व्यास्याकर छुट्टी नहीं ले लेता, बल्कि सर्वहाराकी नई शक्तिद्वारा सके रूपालरित 
करमेका रास्ता दिलाता है ! 


४. 'ड्वाशे श्र सेलिर जाटुइजू” (१८४७ ई०) 


अपने इस महत्वपूर्ण प्रस्वको प्रकाशित झरनेमें माबसंको कम कठिताइयों का 
सामना नहीं करता पढ़ा । हू शेस्स और पेरिस दोनोमे किसी प्रकाशकेके ना वैयार 
होनेपर छपाईफका दाम उन्हें अपनो पाकिट्से देता पडा ॥ १८४७ ई० की गर्मियों (वर्षा) 
में जो पुस्तक अकाशित हुई, तन “इबाशे गब्रसेलेर जाइटुहु नागका एन्न पले भी 
निकाला, जिसके हारा अपने विचारोकों लोगोके सामने रख संकते थे। १८४७ ई० के 
आरफ्भमे सडेलब्ेट फान-बोर्नस्टेटके सम्पादकत्वमें यह पत्र सप्ताहमें दो बार निकलते 
सगा। बोॉनंस्टेट पहले पेटिसमें 'फोरयाडर्स' का सम्पादन करता था और बाहरसे 
उसका रूप चाहे राजनीतिक निर्वदातितका था, सेकित वहू आस्ट्रिया और प्रशिया 
दोनोंकी सरकारोंके लिए खुफियाका काम करता था, जिसका पता बहुत पीछे बलिन 
और बीनाके अभिलेखस-संग्राहोसे लगा, यद्षपि अभी भी यह स्पष्द नहीं हो सका, कि 
जू शेल्समें रहते हुए भी वह इस कामको कर रहा था या नहीं। ब,शेल्समें रहने वाले 
प्रशियाके राजदूतने उसके पल्की निन्‍द्वा बेसिल्जयम सरकारसे की, इससे कमसे कम इस 
काने उसके खुफिया होनेमे सस्देह पेदा हो जाता है | लेकिन अह लोगोंकी आँखोंमें 
पल झोंकेके लिए भी हों सकता था । लोगोंको सन्‍्देहु यथा, पर जो उपयोगी काम 
बहु उस बक्त कर रहा था, उसके कारण सानसे इस सन्देहकों महत्व नहीं देता था | इस 
चल्षम मांग्स और एंगेल्सके कई महत्वपूर्ण लेक प्रकाशित होते रहे। भारतमें भी हिन्दू 
था सुसलसान समाजवादके बीत गानेवालोंका अभाव नहीं है। उनका यह प्रयत्न 
समाजषाधके दित नहीं, अध्ितके लिए हो जाने या अनजाने होता है । क्ोलोदसे निकलमे 
याले 'शहनिकर ब्योवाल्तेर' पढने जी ईसाई समाजवादका गुन गाते हुगे क्षास्यवाद 


पट काल नावसें 


यू वपिज्ण) को बहलप्या था, खिसफा सवाल देते कुएं माणतते लिखा 
छूए- इस इुकातके पा /चिक सिटान्तोक ग्रभोग के लिए सदाराह को वर्ष मिले ये, जिम 
इसे िकाएल किया थे तकलाः था, पद पप्हें परश्चियम आमिक-#मिल्तशोंके हाथी शारेः 
विफमित होगेगी आवश्यकता गहों है । साइन (हिंल्डू धर्म सौर इस्साभकी भी 
ले लीजिए) के सामाशिद सनफ्स पुराने बुध बास-प्रधाकों उितद बतचाते गे, 
आष्ययशर्ें बह किसादौकी अर्धदायताओी पदसा करते में कर अधश्यकला पहनेएग 
आज भी बह सर्बहाराड़ उत्पोषनकों पणित कहुनेके लिये बिस्कुल तेगार है!” ईसा- 
इयतके श्ामाजिक सिज्ञास्य मासक भोर उत्पीडित अर्खशों काइम एकता आसभयण) 
अतनाते हैं, और उत्तीश्त वर्भदने बढ थो कुछ दे सकते हैं. पह्ु कही कि शासक अर्जकों 
शपके प्रति दया दिखमानी चाहिये । ईग्राइकडके शाधामिक शिक्षक्त सभी पापोंकी 
क्षप्तिपतिकी स्वर्ग शज्यमें स्थार्मातरिक करते हैं, औौर इस अक्षर कप इस ॥फकि 
डने शहमेकों उचित बला हैं । ईसाटबदरके सामाजिक सिद्धान्त व करओे हूं, कि 
उत्पोड़िदीके विदद्ध उत्पीड़कोके सारे आततामो कृत्य या तो शु्त बो किसी दूसरे पापके 
उचित दंड हैं. या ईश्वर अपनी अमम बुढ़िसे वैसा दुःख बेला पसन्द करता है | 
इंधाइयसके सामाजिक शिद्वान्ल कायरता, कर्म,नेबन , त्याभ, आध्यतमर्पण और यशन 
बवेता--संदेष्म आतवायीके सभी गुणोंका उपदेश करते हैं, लेकिन शर्यहारा शाततायींके 
तोस्पर अपने साथ धावहार होने देनके लिए ठेवार नहीं हैं, और उसे पपनी राजकी 
रोटोसे भी अधिक स्ाहुस, आत्म विश्वास, स्वाभिमान और स्वतम्जताड़ी आवश्यकता 
है। ईसाइमतका सामाजिक श्रिद्धान्त बचना ओर पाखण्ड्से भरे हुए है, जब कि सर्व- 
हारा क्रान्तिकारी है ।' 





झ / क्रशा निस्ट लीग (१६४७-४८ ई०) 


१८३४७ ई० अं शिल्समे कम्यनिस्टोंकी संख्या काफी ही गई थो, बच्चयि यह 
आहुनेकी आवश्यकता मही, कि मावस और एगेल्सकी नुलवाभे वका कोई नेता मही 
था सकता था। मोमेज हेस जोर घ्रिलह्ेल्स वोल्क इस समय वही रहते ये और उनके 
लेख भी “उतारे ब सेलेसर जादुइज” मे निकला करते थे । हेस अपने पुराने वर्शनके 
जालसे बाहर नही निकल पाया था, और “कम्यॉनिस्ट शोषण पत्च" के निकलगेके समय 
तक यह पावर बिल्कुल दूर हो गया यश । विज्नहेल्म वोल्फ १८४६ के बश्चन्तम प्र शेल्स 
क्षाया ! इस अरकार सतकी भाद्स एंग्रेल्ससे शिन्ता बहुत पीछे शुरू हुई, लेकिन वह 
उसके मरनेके समभ तक वैदी ही बनी रही । बोल्फ स्वतल्नन्चेता नहीं था, लेकिन 
सोकप्रिय शैलीमें लिक्षेब/ला बहू एक सिख्धहस्त लेखक था | चह सिलेसियाके किसानोमे 
पैदा हुआ भा, और बढी कटिताइयोसे उंवर्ध करते युनिर्वासटी में पहुँचा था, जहाँ 
उसे अपने बर्ग के उत्पीड़कोकि प्रति अपार घुणा ऐेदा हो गई, जिसमें भहान विचारकों 
शौर कवियोंकी कृशियाँ भी सम्मिणित थीं । कितने ही वर्षों तक वह सिलेसियाक एक 
भंढ़ीसे इसरी गड़ीसे घसीटा जाता रहा ६ फिर वहु किसोके यहाँ घरेलु अध्यापक बन 


कस्युनिस्ट ज्ञीय (१८४७-४८ ई०) दडृ 


गया, लिकिल उस समझ री वही सौकरणाही तज्ा सेन्दरके खिलाफ छिहनपुड सर्प 
छातना रहा । अध्तये जज हे फीलाकर प्राशयाके जेलमें तड़के की मोल्स आई, तो बह 
देश छाइमके जिये मजयूद हुआ ६ क#स्त्य (मिलेसिय!) में रहते समय लासलके साथ 
पुयनी मियता' हो पई शी । बोल्फ उड़ सुख्दर स्तन्ायक्रा पुरुण था । उसे कोई को! 
अलोधर बड़ी डा कह आजीवन) कक निःध्वाब निर्शक क्रांतिकारी बोबाः रहा | 


बे गेल ने जावे उरर शवेहारों मह्कीमोें कमिनेंग बोहफ भी था, पश्चति जप्के 
पथ पूसोें गहफ >तीगाउसकी घनिष्ठता मही थी । इसी तरह एन्ह्ट दोंके, जाऊं 
दीशे भी के । बीच एक वास्तविक कवि था दह तस्णाईमें ही मर गया । उसके बीतोंकी 
प्कृसी। जमा पढ़ी गा, जिलसे लड़ा, सर्वहारा की आत्मा दोल रही थी। भू शेल्स 
प्रंजीबादी प्रेश्डिग्मसी राजधानी थो, जहाँका शजतंल भी बूज्वों था। इस शप्त 
अन्तर दरीय सम्बन्ध स्थाफित कर्नके लिये यूरोप वह सबसे उपयुक्त ध्यान था, 
क्योंकि परिसम प्रतिद्रिणशवन क्षपना आद्िपत्य जमा सका था। क्रेल्जियमकी 
पृ८ ० ई० शर्ी काम भाग लेनेन्वालीके साथ भाव्स मोर एंगेल्सका अच्छा सम्वन्ध 
था! मर्मनीश छाया कोजान में थी झशानर्सके नये और पुराने मित्र काम कर शहे थे । 
वेरिसमे एगैल्सगशीे जनतांलिक समाजवादी पार्टीसि विशेषकर उसके साहित्यकार सुई 
ब्लाक और फॉदनार: फुलाकोतस सम्बन्ध स्थापित किया था-- फूलोकोन पार्टी के मुक्ष- 
पक्ष 7रिफार्म” (युधार) का सरपरदक था । इश्जैडके चाटिस्ट-आनन्‍्दोलनके कार्यकेतकि 
जुशियत हरी (मार्डन स्टार सापादक)। और एमनेंस्ट जान्स से उनका घनिप्ठ 
सम्बन्ध था ६ 


पृ, लीम का काम 


जनवरी १८४७ ईं० में कम्थुमिस्द लीपने एक और महत्वपूर्ण कदम आगे 
बढ़ाथा, जब कि उसने बिखरे हुये लोगो और संगठनोंकी अधिक सुव्यवस्थित करमेका 
प्रयत्त किया । “प्ययी लीग के बारेसे हुम पहुले बतला छुके है, जिसकी नी तिकों 
मार्क्स पसन्द नही करते थे । उन्होने घटनाओके दस वर्ष बाद “त्कयी लीग! के बारेमे 
कहा था : एशलो-फ्रच समाजवाद तथा जर्मन-दर्शन की माजून (सम्मिश्रण) के खिलाफ 
हमने कितने ही छपे था लिथोग्राफ किये पस्पलेटों को निकालकर लीगकी नोतिकी 
निष्ठुर आलोचना वी ओर उश्चकी जगह एकम्राल स्थानी आधारके तोरपर बुर्ज्बा 
आशिक दाँचके फीतर वेश्ामिक अस्तर्दष्टि रखते लोगोंके लिये उसकी सुगम शैलीमे 
व्याख्या की और बट वमझाथा, के उठोषियिन व्यवस्थाके लिये काम करनेकी आव- 
श्यकदा वही है, उसीम सजग होकर हाथ बंटाना चाहिये |? 


जनवरी १८४७ ई० में सौगने अपनी केन्द्रीय कमेटीके एक सदस्य बड़ी-साज 
जोऊेक भालदी अब शेल्त भेजकर भावर्स और इगेल्ससे प्रार्थना की, कि आप हमारे 
मगठमले शामिल हो, क्योकि हम बांपके विचारोकों स्वीकार करता चाहते है) 
माक्सन इसके उन्‍्हों प्रकोटोका अधाव समझा था, जिनमेसे आज कोई भी कालको 
दाधित अचकर हमारे पास नहीं पहुँचा । सटन भाषा और शेलीने लिखे होतेसे माससके 
इस पक्‍क्लेडोका महनव उसी समय नहीं, बल्कि आजके लिये भो ही सकता था। 
दियाथा। लीग की शाणाएं इन्लैंट, प्रास, सर्मनो आदि कई देशोमे दी, जिनमे जग्इनकी 
लीग ज्यादा सर्जीन और स्चेष्ट थी! जुरिव बोर पेरिसके वातावरणमें उसको उतकी 


चर कार्जे भाषत 


अफलता नहीं मित्री थी | “ज्ामी शीश” की स्वाफता मशति शिमन-जिम्त वेक्षोर्मि दिखों 
खर्मन कमऋरोंके लिये हुई थी, लेकिन अऋन्दनमें इसने और जाशियोकि कम्फरोंसि मिमकर 
खल्त रॉष्टीय हूप ले लिया था + सभी देखोंके राजमीतिक मिर्शासितोंसि इसका सम्बगा 
था । छापेर, बाबर और मोस जैसे पुराते नेताओंके अतिश्कि सुकमा शिल्॒कार कार्स 
प्रफशिर हाइसब्रोन शौर धुरिगिया का दर्जी जाज एकारियत भी इनमें शामिस मे । 


मौलने लोगकी ओर अपने जह श्योंको ब्ोषणा वैयार करनेके लिये ज्र शेल्स जाकर 
आक्सको और पीछे पेरिसमें जा एंगेल्लको अधिकार दिया । यहू अधिकार २० जनवरी 
पृर४७ में शापेरके के हाथों शिक्षा गया था । इसमें मोलको सभी महत्वपूर्ण विवयोपर 
सबिस्तार सूचना देने सथा श्ीगकी स्थिति बतलानेके बारेमे कहा गढा था सेकिन मोल 
बहु महीं कर सका | उसने साक्ससे यही आर्थता की, कि आप खीममें शामिस हो, 
झौर उनके फहलेके आक्षेपोंकों हुटाते हुए यह सुचित किया, कि लीग की काँग्रेस मार्क्स 
एगिल्स के आलोचनात्मक विचारों को स्वीकार करने और उसे लीगके सिद्धान्तोके तौर 
पर एक सार्वजनिक घोषणा के झूपमे सम्मिलित करनेके बयालसे सम्दममें होने जा रही 
है । उसने मार्क्स और एगेल्सको जोर देकर लोगमें शामिल होने के लिये कड़ा कि 
इसीसे पुराने विचारोंकों हटाया जा सकता है। लीगको प्रार्थना स्वीकार कर मास 
और एंगेल्स उसमे शामिल हो गमे । १८४७ ई० के प्रीष्ममे छीगकी जो काग्रेम हुई, 
बहू गुप्त रीति काम करनेके लिये मजबर एक जन-तांलिक सग्रठनसे अधिक कुछ नहीं 
थी | यद्यपि उसने सभी तरह के भड्यल्ञोकी भावना छोड़ दिया था। लोगका सगठन 
कमूनों (संगतो) पर भाधारित था, जो कमसे कम तीन और अधिकसे अधिक देस 
संदस्योंके चक्‍करो, मुख्य-चक्‍्करों, केन्द्रीय नेतृत्व और कांग्रेसके रूपमे सगठित थी । 
इसका लक्ष्य था 38५ खतम करना सर्वहारा के शासनको स्थापित करता, वग- 
विरोधोंपर आधारित पुराने समाज को नष्ट करना और बिना वर्य और बिना वैयक्तिक 
सम्पत्तिवाले एक नये समाजका निर्माण करना ! 

अबसे “न्यायी” लोगका का नाम कम्युनिस्ट लीग हो गया। उप्तके नियमों 
उपनियमोको प्रत्येक कम्यूनके पास पहिले बाद-विबादके लिये भेजा गया, जिया 
अन्तिम निर्णय कांग्रेसके ऊपर छोड़ा गया, जो कि उसी सालके अन्तमे बुलाई जानेवालों 
थो, और जिसे ही लीगके नये प्रोग्रामपर विचार करना था। अथम कांग्रेतमे म/क्स 
मोजूद नहीं थे, लेकिन पेरिसके कम्युनिस्टोंके प्रतिनिधिके तौरपर एंग्रेल्स गौर ब्,शेल्सके 
प्रतिनिश्चिके तौरपर विल्हेल्म बोल्फ उसमे शामिल्ल हुये थे । 


लीगने सबसे पहले ब्र शेल्खसमें अर्म कमकरोंकी शिक्षण सभायें कायम की, 
क्योंकि इसके द्वारा खुलो तौरते प्रचार करने का अवसर मिलता और साथ ही वहाँसे 
कॉमके लिये आगे कार्यकर्ता मिलते | इन सथाओंके काम करमेका ढ़ग था: हफ्तेमे एक 
दिन बाद-विवादके स्िये था, और दूसरा दिन सामाजिक मेल-मिसापके लिये, जिसमे 
गायन, कविता-पा5 आदि होते थे । सभाऊोंने सब जगह पुस्तकालय श्ोले थे, जहांपर 
की कम्युनिज्म ( साम्यवाद ) के प्रारंभिक सिद्धान्तों को शिक्षा भी दी 
ज्‌्‌ ] 


इसी योजनाके जनुसार उल शॉल अगस्तसे अस्तमें श्र,शेल्समें जर्मत-कमकर 
सभा कायस की गई | मोजेज देस तौर वालो इसके दो अध्यक्ष थे और विनहेश्म 
बोल्फ ब्रेज़ेटरी । जल्दों ही इसके एक सोसे अधिक सदस्य हो गये और बुध और 


कम्यूनिस्ट करीब (१८४७-४८ ई०७]) द्््‌ 


शमिवारकी शामकी उसकी बैठके हुआ करती : बंधकों सर्वहाराके हित सम्बन्धी महत्व- 
पूर्ण प्रश्नोपर बहुस होती और शलिवारकों बोल्फ सप्ताहकछी छटनाओंकी राजनीतिक 
आलोचना करता । २७ सितम्बर (१८७७७ ई०) को सता ते दुसरे देशोके सजदुरोंके 
साथ अपने भाईचारेके भावोकों प्रद्शिल करनेके लिखे एक अस्तर्राष्ट्रीय दावत दी। 
उस समय सार्बेजनिक सधाओमे पुलिसके हस्तक्षेपक्रा डर रहता था, जिससे बचनेके लिये 
इस तरहकी घावते दी जाती थीं। लेकिन, उक्त दावंटका विशेष उद्देश्य था, मावसे 
और एगेल्सके प्रभावकों कम करना । उसी समय शगेल्स ब्शेल्यमें मौजूद थे, जिधके 
कारण दावतके संगठकोंकों अपने उद्देश्यमे सफलदा नहीं मिली । एगेल्सको सभाने अपने 
दो उपसभापंतियोमेसे एक निर्वाचित किया। १३२ अतिथि इस दावतमें शामिल हुए 
थे, जो जातिके तौरपर बेल्जियम, जर्मत, स्विस, फ्रोच, पोल, इतालियन और एक रूसी 
भी था। दावतमें कितने हो भाषण हुए और निश्चय हुआ कि लब्दनके विशादरी 
जनतालिकोी (स802:08 $02070८75%) की तरह बेल्शियम सुघार-मिल्ल-सघ बवाया 
जाय । संगठनके लिए जो कमीशन नियुक्त हुआ, उसमे एगेल्स भी चुने गये, लेकिन 
उन्हें जल्दी ही कर शेल्स छोडना पडा, जिसपर उन्होंने योद्रेडसे सिफारिश की, कि मेरी 
जगह मार्क्सकों ले लिया जाय और यह भी बतलाया जाय, कि अगर २७ सितम्बरकीं 
सभामें माक्स मौजूद होते, तो निस्सदेह उन्हें निर्वाचित किया गया होता : "इसलिये ऐसा 
करते का मतलब यह नहीं होगा, कि कशोशनमे सेरा श्थान माउस ले रहे हैं, बल्कि 
इसके वियृद्ध असली बात यह है, कि सन्चा्ें यह उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था ।”” अन्तमें 
जब सार्वदेशिक एकताके लिये जनतांत्रिक सभा ७-१५ नवम्बरकों बनाई गई, तो 
इम्बे्ट और मावर्स उप-सभापति घुने बये, मेलिनेट आनरैरी सभापति और जोदेड कार्म- 
कारी सभापति ! सभाकी मनिममावलीपर बेल्थियम, जर्मन, फ्रेंच और पोल सब मिला- 
ऋर करीद ६० आदमिमोक्ते हस्ताक्षर थे। जर्मत हस्ताक्षर करनेबालोंगें म।वर्स मोजेज 
हैस, जार वीर्थ, दोनों वोल्फ, स्टिफन बोर्न और बोर्नस्टेट भी थे । 


नई सभा ( एसोसियेशन ) ने सबसे पहली जो बड़ी मीटिंग १८ नवम्बर 
(१८४७ ई०) को पोल-क्रांतिके वाधिकोत्सव भवानेके लिये की, जर्मन सदस्यों 
की ओरमे फेनवोर्नने भाषण दिया, शिक्षपर जोयोंने बड़ी हर्षप्वनि की । मार्स उस 
समय वहाँ मौजूद नहीं थे वह बिरादरी जनतालिक सभाके प्रतिनिधिके तौरपर लम्दन 
गये हुए थे, जहाँपर भी पोल-क्ांति मनानेके लिये ही सभा हो रही थी | इस समय 
जो व्याख्यान उन्होने दिया था, उत्तमे उन्होंने सर्वहाराकी बात और क्रातिकारी 
स्वरमे कहा था : “प्राचीन पोलेंड लुप्त हो गया और हमे उपके पुनः लोट आनेकी 
इण्छा नहीं । किन्तु यह केवल पुराने पोलेंडडी ही बात नहीं, बल्कि पुराने फ्रास 
ओर पुराने इंग्लेंड, वस्तुतः सभी पुराने लुप्त समाजके लिए यही बात है । फिर भी 
पुराने समाजका लुप्त होना उनके लिये कोई अर्थ नहीं रखता, जिनका उसके साथ 
कुछ लुप्त चही होता, और सभी देशोके लोगोको बहुसख्याकी यही स्थिति है। भतक्सते 
इस व्यास्यानमे बंदलाया, कि डूर्ज्वाजीके ऊपर सर्वहाराकी विजय होनेवर सभी उत्पी- 
डित जातियोको स्वतत्नता मिलेगी । अग्रेज सर्वहाराकी अंग्रेज (सब विजय सभी 
इत्पीड़कोंके ऊपर संभो उत्पीड़ितोंकी विजय होगो । पोर्लेंड, पोलेण्डमे मुक्त नहीं होगा, 
अल्कि इरलेंडगे | अगर चाडिस्ट अपने देशमे अपने गाल ओंकों हरा सके, तो बह सारे 
शूर्व्ना समाजको हरायेंगे । 


न 


ट््द्‌ कार्ल मादर्स 


जो बलिजशावण ऑवर्दने जिराइरशाना जनतॉलिक्रोके हादमें दिशा था समक्ष 
जगत भी उसी एरएु हुआ था; आपके प्रतितिधि, हमारे मिख्ल और भाई गाव 
आपको बतलायेंगे, कि हमने बढ़े जानेषर उसका कितने उत्साहके साथ स्थागत किया । 
सभी आँखें आनन्दर्त वमकने लगी, सभी कंठ स्वागतके सिये बोस उठे, और आपके 
प्रतिनधिकी ओर विरादराना तौरसे सभी हाथ आगे बढ़े ।**“राजाओंकि परड्यत्रोंका 
जवाब हमें लोगोंके षहयंत्र हारा देना होगा |. ..हुमारा दुंढ विध्वास है, कि अब हमे 
वास्तविक जनता सर्वहाराकी सम्बोधित करता है--उन भनुष्योंकों जो कि रात-दिन 
बतंमाव सामाजिक व्यवस्थाके भारके नीचे दये स्ूम-पसीना एक ऋर रहे हैं--अगर हम 
आम श्रातृत्व पैदा करना चाहते है ।...हम जल्‍दी ही देखेंगे, बल्कि इसों वक्त देख रहे 
हुं, कि भाईचारेके झड़ाबरदार, मानवजातिके मनोनीत वीर इसी सडक हारा झोपड़ो, 
मिस्लीखानों, हलो, महरेनों और फैक्टरियोसे भा रहे हैं। इसके बाद बिरादराना 
जनतालिकोने सितस्वर १८४८ में श्र शेल्समे एक जाम जनतालिक कंग्रेस करनेका 


प्रस्ताव किया--सितम्वर १८४८ में वहीं पर पूंजीपतिकोंने अपनी मुक्त व्यापार कांग्रेस 
फीयी। 


इस सभाके अतिरिक्त मार्स्सके लन्दन जानेका एक झौर भी उद्देश्य था | जिस 
हालमें पोल-क्रांतिका वाषिकोत्सवः मनाया ब्रया था, उसीमें कम्युनिस्ट-कमकर शिक्षा- 
लीगका हेडक्वार्टर था, जिसे १८४० ई७ में शापेर, बावर, मोसने स्थापित किया था | 
पोल-क्रांति दाषिकोत्सवकी बैठकके बाद इसो जग्रह कम्युनिस्ट सीगकी दूसरी कांग्रेस 
हुई, जिसमें नई तियमावलीको निश्चित सौरसे स्वीकार करके नये प्रोग्रामपर बहस 
करनी थी । एंगेल्स भी इस कांग्रेसमें मौजूद थे । २७ नयमस्बरको उन्होंने पेरिस छोडा 
और वेल्जियमके बन्दरयाह ओस्टेडमें भाकसंसे मिलकर दोनों पश्लाथ खाड़ी पार कर 
इंग्लेंड गये । कांग्रेसमें दस दिनों तक वाद-बिवाद और विचार-विनिमय होता रहा ॥ 
इसके बाद मास और एंगेल्सको कम्युनिज्म (साम्ययाद) के मोशिक सिद्धान्तोंकों एक 
सार्वजनिक घोषणा पल्के तौरपर तैयार करतेका काम धोपा गया | 


२. कम्युनिस्ट घोषणा-पत्त 


कय्युनिस्ट लीगकी द्वितीय काग्रेसने इस भ्रकार उस गमर घोषणाकोीं वैयाद 
करने का निश्चय किया, जो सर्वद्ाराकी अन्तिम विषय तक पथ-प्रदर्शनका काम 
देता रहा और रहेगा, तथा साथ ही जिसमें भविष्यके नव-निर्माणका मार्य भी निर्दिष्ट 
है । दिसम्बरके मध्यमे मानस ज्र शेल्स सौट आये ओर एगेल्स श्र शेल्स होते पेरिस चले 
गये । दोनों ही घोषणा तैयार करनेभें जल्दीका स्याक्ष नही कर रहे थे, उसके पाछ 
दूसरे काम भी थे; लेकिन, कम्युनिस्ट छीमकी केन्द्रीय कमेटी देर करनेके लिये तैयार 
नहीं थी । उसने '४ जनेघरी, १८४८ को श्र शेल्सकी जिला कमेटीकों कंडाईके साथ 
सावधान करते हुए कहा, कि हुम सागरिक भाक्सके खिन्लाफ कंदम उठानेके लिये 
मजबूर होगे, यदि उन्होने कम्युनिस्ट पार्टीके घोषणा पक्षकों, जिसे तैयार करनेकी 
जिम्मेवारी उन्होने अपने ऊपर ली है--१ फरवरी तक तैयार करके केन्द्रीय कमेटोफे 
हाथमे नही दे देते | लेकिव सारी धमकीके बाद भी घोषणा-पत्र एक महीनेसे तैयार 
सही हो सका । देर होनेका कारण मार्क्सका स्वभाव हो सकता था, क्योकि वह 
किए बाबकों शाधे दिललसे करना नहीं जानते थे । यह भी हो सकता है, कि एंगेल्स उ 


कुश्युनिस्ट लीम (१८४७-४८ ई०) दस 


झमय उनके पास नही थे डेकिल, श्र अम्दनमे केसीए कमेटी अधीर हो गई, जब 
उसने सुभा कि माक्स व्‌ ऐस्दर्ने प्रात परदे जीर-शोरदे साथ लगे हुए हैं । 


४ घनगरी, १८४ को जनताज्विक सनामे माय्संने मुक्त व्यापारपुर एक 
व्याश्यात बिया । एस जय हारी बढ के शल्यकी बुक-व्याप्पार-कार्ग्रेलमे देना चाहते थे, 
लेकिन घनकोी वोशमेशा ८ब्यर नहीं 'इशणा गृगा। उन्होने मुक्त व्यापारियोकी धोखा 
घडीका पर्दोकाओ किया, जो कि कगाठयोंडे ठितवी वध सौके-बेमौके किया करते हैं । 
मा्सने बसलाया कि मुक्त झ्य्यार केशअरीफी नहीं, अप्कि पंजोकी सुक्ति है, जो कि 
शाष्योकी इस सीमाकोकों ताठ ककना पराज़ती है, बयोरि बह उसकी शक्तियोकों स्वेच्छा- 
एर्वेक काम करनेमें दाधर पली है। शुक्त व्यापार गणड्रोंका ध्वंस करता है, और बुर्ज्याजी 
हथा सर्वह्ाश (प्रोज्ेवारियरण)] के बीचके विशेधनी और दीव बनाता है, और इस 
कार वह सामाजिस क्राकिंय गंसिकों देज कश्वा है। इस क्रातिकारी अर्थमें माव्स 
भुक्त व्यापारके पक्ष ये । एंप्सकी तरह मादस रक्षित व्यापारण विशद्ध मुक्त ब्यापारके 
प्रस्की शुद्ध कतिकारी किसे देखते थे। माक्के इस पाषणका जनताज़िक सभाके 


सदस्मोंने बढ़ा स्वागत किय; और उन्होने उत्ते फेज और फ्लेमिश जाधाओमे अपनी ओर 
से फापनेका निश्चय जिशा 


न्‍ 


ज्क्त व्याद्गदल ४ परम तथर सदाके अडरागाा एक व्योच्य/न उसी समय 
जर्मग-कमक -सशाम प्र 'देय। था, जिसमें पजूरी-अद और पूजीकी व्याख्या की 
थी । इस भाषणम माइक लर्तेबाशा कि सजुरी अपने दाश अफदित बालमे मजूुरोक, 
हिल्सा नही है, बल्कि शहु उप करक्त भी वर्तमान मस्ीदा! जहु हिस्सा है. जिससे कि 
पुंजीपति उत्पादक खग-हिली कुछ मालाको खरीद! में. उन्होंने समझाया, कि 
अम-शक्तिका दाम दूशरे दण्थाके दाभकी तरह एप बाधणर नर करता है, कि उसके 
उत्पावममें कितना खर्ब हुआ । माजूफों श्रस-मक्तिके उत्पादव5। खर्च हैं : अपने अस्तित्य 
को कायम रखने तथा अपनो जाति (सस्ताल) को जादीं रखनेभे श्मर्थ होनेके छिगसे 
आवश्यक साधवोंकों फमकरोंके लिये अस्तुत करनेपर जो खच आता! है । इन्ही खर्वोंकों' 
दाम है मफूरी । दूसरे सभी एशलो (संदो) के दामोकी उएरह बह दाम भी बाजारकी 
तरह भ्रतियागिताक उतार-अढ़ादके मतुवार छा ध कभा मीचा होता है । केकित इस 
उतदार-चढ़ाबोकी श्षीमाके भीतर रहते बहू प्राय, निम्नतम सज़री के करोब होता है ॥ 


इसके बाद माक्सने प्जीकों लिया। बूुर्ज्वा अर्थशास्त्री कहते हैं, कि पूं 
संखित अमका ही वास है । मावर्सते पूछा : “एक (हब्शी) दास क्‍या है, एक रंगवाली 
जातिका एक मानव । एक व्याब्या उतनी ही अच्छी है, जितनी दूसरी । नीग्री एक लीग्रो 
है, हब कं परिस्यितधियोंमें बहु दास बत सकता है। कपास. काततेवाली मशीन 
कपास के लिये एक मशीन है, वह निश्चित स्थितियों में ही पूजीका रूप लेती 
हैं । दिना उस परिस्थितियोंके बह उसी तरह यू जी वही बन सकतो, जिस तरह कि सोना 
सिक्का या चीनी-बीनीका दास।” “पूंजी एक सामाजिक उत्पादन साधन, बूर्ज्वा 
समाज का एक उत्पादक सम्यन्ध है । सौदेकी एक माला, विनिमय सूल्यकी मात्षाका एक 
परिमाण पुजीका रूप लेता है, जबकि वह स्थतल्न सामाजिक शक्तिके रूपमे प्रकट होता 
है, अर्थात्‌ जब समाजके एक शागके तौरपर प्रकट होता है, ओर सीधे सजीव अम- 
शक्तिके साथ विनिमय द्वारा अपनेको बढ़ाता है।” पूंजीके अस्तित्वके लिये एक ऐसे 
इर्शका यहाँ भीजूद होना ग्रावश्यक है, जिसके पास क्रम (मेहनत) करनेको क्षमताके 


चुद कार्स मार्क 


जिया और कोई चोज ने हो | सीधे सजीब श्र “हक्तिके छपर संखित, ऋतीत, बहि- 
ध्यौपित अ्रमकी शक्ति पहले पहुचे पूँजी के झूप में श्रम को इकट्ठा करती है । पूंजी इक 


#.... रष्ड्ी! महक ना 


हीं कहते, कि संखित अमर जागे और उत्पादक करनेके लिये साधंगके शौरपर सजी 
अम-शक्तिकी सेवा-सहायता करता है । पूँणी इस झपयमें हैं, कि सचित ऋजके विविमज- 


मूल्यकों कायम रखने और बढ़ानेके साधन के हूपमें उसकी संजीव अम-प्रक्ति ख्ेषा- 


सहायता करती है | पूंजी और श्रम-शक्ति एक दूसरेपर अवर्संबित, एक दसरेको * 


गरस्पर उत्पादित करते है |” 


माक्सने पूजीबादी अर्यशास्ख्रियोंकी इस बासकों भी गलत बतलाया, कि पूँजीके 
विस्तार और विकासके साथ मफूरोकी भी हासत बेहतर होती है । उन्होंने कहा कि 


महू कोई जावश्यक नही है, कि पूंजीके साथ मजूरो भी जरूर बढ़े । यह कब्नता! सच 


नही है, कि पुजो जितनी ही मोटी-तयडी होती जागगी, बहू अपने दासकों भ्री उसी! 


मी इक 


लक 


सरह खूब खिलाये-पिलायेगी । उत्पादक पूंजीका सचयन ओर केन्द्रीयकरण बबूता है| / 


उप्रके केल्द्रीकरण हारा श्षमका और भी विभाजन होता है और भी भधप्तिक मशीनोका 
इस्तेमाल बढ़ता है। अमका विभाजन जितना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक 


क्रमक रोका अपना विशेष कौशल अनावश्यक होकर नष्ट हो जाता है । जब इस विशेध « 


कौशलके स्थानपर श्रमकों यह मशीन द्वारा ऐसे रूपमें पेश किया है, जिसमे कि कोई 
भी आदमी उस कामकी भसानीसे कर सकता है, इसके कारण कमकरोमें होड़ बढ़ 
जाती है | यह होड़ और भी जोर पकडती है, जब कि श्रम-शिक्राजन एक मजदूरकों 
पहले तीन मभदूरों जितना काम करने योग्य बना देता है । मशील इस बातकों मौर 
अधिक इस सरिणामको पैदा करतो जाती है । 'उत्पादक पूंजीकी बुद्धि औद्धोगिक पूंजो- 
पतियोंक्री इसके लिए मजबूर करती है, कि वह जौर अधिक विकसित यन्लसाधमनोंसि 
काम ले । अपने इस काम द्वारा वह छोटे-छोटे उद्योगपतियोंकों दिवाला विकालनेके 
लिए मजबूर कर उत्हें सर्वहारोंकी अमातके भीतर फेक देते हैं। पूजीका सेंचमत जितना 


ही अधिक बढ़ता जाता है, उतनी ही सूदकी दर गिरती जाती है, जिसके कारण छोटे- 


छोटे शैयर-ह्ोल्डर (झागीदार) अपने मिलनेवाले सूदपरः जीवित नहीं रह सकते और 
बहू काम दूंढ़नेके लिए उद्योगपतियोंके पास जानेके लिए मजबुर होते हैं। इस प्रकार 
में शेयर-होल्डर भी सर्वहाराकी जमातको बढ़ाते हैं । 


अन्तमें माकसते बतलाया, कि उत्पादक पूंजी जितनी अधिक बढ़ती है, उतनी 
ही अपने पैदा किये हुए मालके लिग्रे ऐसा बाजार कामम करनेको मजबूर होती है, 
जिसकी आवश्यकताओंका उसे पता नहीं | फिर उपज माँगसे आगे बढ़ जाती है, पूति 
माँगकों मजबूर करतकी कोशिश करती है, लेकिन जब उसमें सफल नहीं होती, अर्थात्‌ 


पर 


सालकी उपज माँगसे कहीं मधिक हो जाती है, तब बर्थ-संकट (बाजारकी मन्दी) पैदा , 


ही जाता है, जो बह बओद्योगिक भूकम्प है, जिसमें अपनी उपजके एक भागडी बलि 


नहीं, बल्कि स्वर्तन उत्पादक शक्तितयोंके भी एक भागकी बलि पाताल लोकके काले ' 


देवताभोफो भढ़ा व्यापार जगत अपनेकों बचानेकी कोशिश करता है । ये घुक्रश्प आये 
और ढार-भार और भर्यंकर होते जाते हैं। एँजी केवल श्रमपर ही जीवन धारण नहीं 
करती, बल्कि एक सामस्त या बर्दर सरदारकी तरह बहु अपने दासोंकी श्ाशोंको भरी 
जअगने साथ कड़में शीट के जाती है--पूँजी के इस भूकम्शमे बहुतसे कमकर भी बेकार 


हो भूले भौर बरबाद होऐ हैं--निश्कर्ष मिकासते हुए माकसने कहटा--- अगर पूंजी वेगके 


कृम्पुनिस्ट लोग (१८४७-४८ ई०) द््द 


साथ अ ।ी है, तो मजदूरोंके बीबमे होड़ और तेजीके साथ बढ़ती है, अर्थात्‌ भजूरोंके 
जावन और काम-काजके साधन अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं; तो भी पँजीकी तेजीके 
शाय वृद्धि मजूरी-अमके लिये अत्यच्त अनुकूल स्थिति है ।” 


मावसने अ शेल्में जर्मन मणूरोंके सामने जो व्यवस्था दिया थां, उसका अपूर्ण 
अंश ही हमारे पास तक पहुँचा । लेकिन इससे यह पता लग जाता है, कि मांवर्स क्रिस 
वरह प्रचार कर रहें थे । उनका व्याख्यान क्षणिक आवेश और उत्साह पैदा करनेके 
लिए नही होता था, बल्कि वह वैज्ञानिक तथ्योंकों रखकर हर एक चीजकी तहंमें पहुँवने- 
के लिए परथ-प्रदर्शशका काम देता था । लेकिन मारक्सके व्याख्यानों और उनके महत्व- 


को समझनेके लिए माक्सीय दुष्टिकी आवश्यकता थी, नही तो उन्हे आासानीसे अरण्य- 
रोदन कह्ाा जा सकता है । 


ऐसे क्ान्तिकारी अकुसिनते पोल-क्रान्तिके बाषिकोत्सवपर व्याख्यान दिया था, 
जिसके कारण उसे फ्राससे निकल जानेका हुकुम हुआ और वह उसी समय कब्र णेल्स 
पहुँचा था, जब कि माकसने मजूर-श्रमः और पूजीके ऊपर उक्त कई लेक्चर दिये थे | 
बकुनितते २८ दिसम्बर, १०४७ को अपने एक रूसी मिल्नकों लिखा था--मार्स अब 
भी अपनी उन्हीं पुरानी फजूलकी कार्यवाहियोंमें लगा हुआ है, और उसके द्वारा 
मजूरोमेसे तक-सूकनेवाले बनाकर उन्हे खराब कर रहा है । यहु वही पुशाते पागल- 
पत्का सिद्धा्त छेड़ना और अतुष्द आत्मतुष्टि है ! बकुनिन पीछे जार-भक्त बना, 
उसने वह सभी पाप किये, जो कि पतिस भूलपुर्व, क्रान्तिकारी किया करते है, लेकिन 
अपने इस तरहके विचारोंसे यहु मावर्सके स्थानपर अपने देशका पथ-प्रदर्शक और 
निर्माता कैसे मन सकता था ? उसने हेरवेगकों पल्त लिखते हुए मावर्स और एग्रेल्सके 
ऊपर और भी कठोर वाश्बाण फेकते हुए कहा था--सक्षेपप्रै झूठ और मूर्खता, 
भूर्खता और झूठ ! उतके साथ रहते हुए स्वतन्ल वायुमडलमे साँस लेना असम्भव 
है। में उनसे अलग रहता हैँ और मैने उन्हे विल्कुल साफ तौरसे कह दिया है कि 
मै कहा कस्युनिस्ट शिल्वकार समूहमें शामिल नही हूँगा, मुझे उससे कुछ लेला-देनां 
नहीं है ।' 


'कम्यूनिस्ट घोषशा-पत्र' जैसी अमर सजीव कृतिके अस्तित्व भागा जो सक्षेपमें 
है--भाक्स और एग्ेल्सने ब्र शेल्समे पहुँचकर 'कमकर शिक्षा ली।” , स्थापना की | 
फिर जब शेल्ससे उन्होंने जर्मनी, लन्‍्दन, पेरिस ओर स्वीजर्लउक 4०३० ८८ हलकोते साथ 
सम्बन्ध स्थापित किया, जहाँपर उसके और सहायकोी द्वारा रझवालिश पह्ष व्यवद्ञर 
कम्रेटियाँ' बनाई गई । इसी सम्बन्धमे मावर्सने प्रधोकों क्षी लिखा था। १८४६ ई० में 
केल्रीय पत्न-व्यवहार ब्यूरो वर शेल्समे था, जहाँ साकश स्वर्थ उनका नेटूल्व करते थे | 
पैश्सिके ब्यूरोके संचालक एंगेल्स और लब्दनके व्यूरोके संचालक बाबर, गगेः और 
मोल थे | ६० जनवरी, १८५३ को शोलने लन्दन पत-व्यवहांर कंम्ेटोके प्रतिनिधिके 
तौरपर आकर ब्यूरोके बादेभे सपोर्ट ी। इसी भुलाकातका परिणाम लन्दनमे एक 
अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस बुलागेके रूपये हुआ । इसी कांग्रेसमे कम्यूलिस्ट लीग क्रायम की 
गई, जिसमें श्र शेल्सके समठनके अतितिध्षिके तौरपर विलहेल्‍्म वील्फ शामिल हुआ 
था । जैसा कि पहुले बतलाथा, मार्र्स पहली कांग्रेलते शासिल वहीं ये । वह संमरस्वर, 
बृ८४७ की पृश्धरी कांग्रेसमे भी नहीं उपस्यित हो सके । कम्युनिस्ट लीगक काग्रेसके 
निश्चयानुसार काशुनिस्ट धोषणा-पतञ्के ठैयार करनेका कास उसको सौंपा गया, जो 


छछु्छ घृपा इुछाछ: 


कि पघछ८थ के फरइरीके उचराधमे प्राय न हुद' थे. मरण रनवे बात है कि 
पहले दी संस्करणोंमें इस छोषणाका हार कम्तनिस्टा फार्टाइन आषणा-पत्ञ' था ) इससे 
यहु मालूम होगा कि यह घोप्रणा-प्ष ज' ही दि झजसे हहा खिला, बल्कि उसके पहुले 
कय्यू सिस्ठ सखुठत अस्तिखसे था करके थे, किसके गंढ-्दर्शलके लिए इसे तैयार 
करनेकी जरूरत पड़ी | 


कम्यु निस्ट घोषणा-पल्क मसौरकी तेगार करनेमें झाण्से और एंगेल्मके अधि- 
शिवत मोजेज पेसने भी हाथ बंटाया था ! प्रारस्भिश मसोदेका रूप केसा था. एसे 
मादकों लिखे एगेस्सके २४ नवस्थर, १८४७ (द्वितीय काग्रे ससे कुछ ही समय यदि) 
के पत्ेसे मालूम होता है---विश्वास-स्वीकारशकें ऊपर जरा सा विचारों | मैं समझता 
हैं, कि सिद्धाग्स प्रश्नोत्तरोके कगकों छोडकर इसे कम्युनिस्ट घोषणा-पल कहना भ्ठां 
होगा । चंकि कुछ इतिहासकी बाते भी इसमे लाती हैं, इसलिए मैं समझता है, इसका 
परलमान रूप ठीक नहीं होगा । जो कुछ मैंने इसके बारेमे किया है, इसे में अपते साथ 
लावा हूँ । यह एक सीघे-सादे बर्णनात्मक ढगमे है, लेकिन बड़ी बुरी तरहसे सम्पादित 
हैं। मैंने अत्यन्त जल्दी-जल्दीमें इसे तेयार किया है ।” एंगेल्सने अपने इस पह््ॉंप यहू 
भी सूचित किया था, कि मैंने मस्तौदेकी पेरिसकी शाखाओंके सामने पेश नहीं किथा 
है | शेकिन मुझे आशा है, कि एक-दो छोटी-मोंटी बातोके सिर इसे स्वीकार कर 
लिया जायगा । एंगेल्सने पहला मसंसोौदा परत्चीस प्रश्तों और उत्तके उत्तरोंके रूपमे 
तेयार किया । सेकिन उन्हें प्रश्वोत्तरीका दग नहीं पसन्‍्द्र आया, और चिरस्थायी 
भहुत्व देनेके लिये उस शैलीमें करनेका सुज्ञाव रकखा, जिसमे कि घोषणा-पत्र हमारे 
सामने भाज मोजूद है | घोषणा-पूत्र एक बिल्कुल घ्वतन्‍््न और मोलिक कृति है, लेकिन 
जहाँ तक विचवारोका सम्बन्ध है, उसमे कोई ऐसे विचार नहीं, जिसके ऊपर मात 
और एगेल्सने पहले न लिखा हो ; जहाँ तक शेलाका' सम्बन्ध है, उपका अन्तिम रूप 
देनेम सबसे अधिक हाथ मारक्सका है, लेकिन जिन समस्याओका बर्णव इसमें आया, है, 
उसमे एगेल्सका भी मार्क्ससे कम हाथ नहीं है। शिस समय घोषणा-पत्न तैयार हुआ, 
बह समय था, जबकि युरोप्रीय प्रतिक्रियादादका चरम (सबसे बड़ा) समर्थन रूख कर 
रहा था। यह बह सम्रय था, जब कि यूरोपीय सर्वहाराके फाजिज आदम्मियोको संगुक्त- 
राष्टू अमेरिका अपने भीतर हुजस कर रहा था। अमेरिका और शव दोनों ही देश 
यूरोपको कच्चा माल्ल देते थे, और बदलेमे बह घृूशेपकी औद्योगिक उपजकी शाजार 
है हुए थे । इस प्रकार दोतोी ही यूरोपीय सामाजिक व्यवस्थाके उस समय अग 
नही मे । 


कम्युनिस्ट बोषणा-पत्मे १८४७ ई० सकके ऐतिहासिक विकासको ही सिया 
गया था, लेकिस उसमे ज़ो निष्कर्ष निकाले गये हैं, वह सदाके लिए एकसे हैं। दुनिया- 
के ३०० एक हो जाओ ।' इस मब्हने तबसे ने जाने कितनी विजयोके नारेका 
रूप लिया 


१८४८ ई० के आरस्धमें घोषणा-पत्र जर्मन मूल और फ्रेच अनुवांदके रूपमे 
प्रकाशित हुआ ; अंप्लेजीमें उसका अनुवाद दो साल बाद १८५० ई० में छपा। प्रथम 
विश्व॑युद्धके समय 3 किस जब बोषणा प्रकाशित हुई, तो सुल्तानकी पुलिस से 
काल माय और फे एंगेल्ट नामक राजदीहिकों को विश्परशार करमेका बारट 


कुप्युलिस्ट लीग (१८७७०४८ ई७) जद 


विकाओा था। मानब-्हलिहाशके धाने राजनीतिक सिकन्धोर्थण 5. *थिथा शवण 
महान, सबति इपध्ट, सबसे व्यापक अर्थ और प्रर्णादाती कुड्ि (॥ इसके बातों धागों 
का सारांश है : 

(१) पहुले उानगें जीप और सर्बहाःरा (मोफेतरी) इव स्फैश धनी 
इ्शव और विश्ञासका हालिया किरण है | पूयोनर् आम्ासिक-तादरिक फरछे 6३ 
उत्पावनंक बॉजगी-- क्लब खाधो--का स्वार्सी है । सर्वह्वारादे। पाछ उर७ा न अपडे 
साधन नही हैं । फेस पार्क जीदेशे लिये मजदूरी पर अपना श्रम बेचनेके सिवाय उसके 
बाहते कोई चारा नही है । 


दुनियाका लिखित इतिड्डास वर्ग-संघर्षों का इतिहास है । दासता तथा सामन्स- 
शाही युगर्म उत्पीड़क भौर उत्पीडितके बीच ये संघर्ष कभी छिपे, कभी प्रकट चजते 
रहे । इनका अण्त था तो समाजके क्रान्तिकारी पु]्न्निर्माणके रूपओ्रे हुआ या दोनों 
अतिदादी वर्योके नास्के साथ । 


अमैश्किके आविष्कार एशियाके दारके खुलने और इनके साथ संसारके 
बाजारके विस्तारस पूंजीवाद का प्रादुर्भाव हुआ, इसके यांद बाजारकी माँगोंकों पूरा 
करते और अधिकसे अधिक लाभ उठाने के सिये भाषसे बलनेवाले कलकांरथानों, 
आातायातके लिये भ्राप की रेलों जोर जहाजोंका प्रचार हुआ | 


पूंजीवादके बढ़नेके साथ सामन्तशाहीसे उसकी टक्कर हुई गौर अच्त में उसमे 
सामन्तशाहीको पएरास्त कर अपनी अधानता स्थापित की | उत्पादवकी शक्तियोकों 
इसने इतता! बढ़ाया, जितना उससे पहिले कोई ख्यालमे भी नहीं था सकता था । 
पूजीवादने एक और काम किया--कष्चे और तेयार मालके दान-आदान द्वारा उसने 
संसारकों एक दूसरेके आश्चित कर दिया ॥ पहले उत्पादन बिखरे हुए थे। उन्हें इसने 
केन्द्रित किया । पूजीवादियोंको शभित बढती ही गई और शाह्व-यन्ल्पर भी उनका 
अधिकार बढ़ा ॥ 


सामन्तशाही समाजने उत्पादनकी वह शक्तियाँ पैदा की, जिन पर उत्तका 
पिंत्रण नहीं हो सकता था। व्यापारको बढ़ा कल्रकारखानोंकों प्रारम्भ कर उसने 
पूजीयाबको जन्म दिया। पूँजीने उत्पादनके जबर्दस्त साधन तैयार किये। उसके वितरण 
छोर विनिमयके तरीके भी कम आशएच्येकारी नहीं हैं! लेकिन उसने उत्पादन और 
वितरणका सामंजस्य नहीं पाया । उत्पादन ज्यादा, किन्तु उसे खरीदनेके लिये जो पेसा 
खाहिगे, उसमे अतिरिक्त भूल्यके - बहाने कटौती की थई जिससे सभी पण्योके छरीदने 
के लिये पैसा मही रहा | इसका ही परिणाम है, समय-समयपर होती रहनेवाली मंदियाँ, 
उत्पादित प्रगका जानत-बूधकर संहार । इस प्रकार उसके अपने नाशके लिये हथियार 
आ। मौजूद हुआ । 

पूजीवादने अपने मारलेके लिये हथियार ही नहीं तेयार किया, बल्कि वह 


आवमी भी तैयार किये, जो हथियारक्लों इस्तेमाल कर सकते हैं, मह हैं तनके अपने 
कारखानेके सजदूर--सर्वहारः ! 


मध्यम बंच- स्यापारी, शिस्पकार, फिसान थरे-धीरे वीचे बिरते जा रहे हैं। 
जुल्यीमिंसे सर्वह्वारा फोजके दंगरूद यरती हो रहे है । वात्यशक---वरीडि्णसण्ता-के 


फर्‌ कार्स मार्क्स 


लिये मजदूर संगठित हो रहे हैं, और-उनके हिलो का पथ-पदर्शत करनतेके शिये उनका 
राजनीतिक दल--मजहूर पार्टी बन रही है | हसरी श्रेणियोंमें धो सर्वहारापन बढ़ रहूए 
है, किन्तु मजदूर ही वह शओ ेणी है, जिसमें क्रान्ति लानेढी क्मता है। दूसरे पीड़ित 
बर्भ अपने वर्तमान नहीं, श्रविध्यमें मिलनेबासे स्वत्वके शिये लडहता बाहुए हैं, किन्तु 
सर्वहारा बर्तमानके लिये लड़ रहे हैं। भजदूर शापदोलम अल्यततोंका नहीं, इतिहासमें 
पहले-पहुल एक भारी बहुसंब्याका आन्दोलन है | अजदूरोंकी हालत दिनपर दित गिरती 
जा रही है, मजदूरीमे कमी के साथ बेकारी बढ़ती जा रही है । 


पूजीयाद खुद अपनी कन्न खोदनेवाले इन सजदूरोंको तैयार कर जुके हैं | 


(२) घोषणा-पत्षके दूसरे भागके एक अधिकरणमें मजदूरका कमूनिस्तोंके साथ 
बसा सम्बन्ध है, इसे बतलाया गया है। कसुनिस्त मजदूर वर्गके अंग हैं, इसलिये उससे' 
अलग-थलग रहुने का ख्याल भहुत बुरा है । “(१) मजदूरवर्गकी दूसरी पाठियों के 
खिलाफ कमूनिस्तोंकी कोई अलग पार्टी नहीं है। (२) सर्पहारा वर्गके सारे स्वायोसि' 
अलग उनका अपना कोई स्वार्थ नही है ॥ (३) सर्यहारा जान्यीसनकों खास रूपभे ढालने 
के लिये वहु अपना कोई मतवाद नहीं इस्तेमाल करना चाहते |” 


“कमूनिस्त अत्येक देशके मजदूर-वर्गका बहुत ही. अभ्रगाभी और हढ्मनस्क 
भाग है ६ यह बहू भाग है, जो दुसरोंकों आगेक्षी ओर ढकेलता ले जाता है। दूसरी 
ओर सिद्धान्त समझनेमें सर्वह्रा का भारी जवसमूहसे इस बातमे विशेषता है, 
कि बह कूचके «सस्ते सर्वहारा-आन्दोलनके अच्तिम साधारण परिणाम और स्थितियोंको 
साफ तौरपर समझता है। ““कमूनिस्तोका नजदीकका' उद्देश्य है--सर्वहाराकों एक 
वर्गमें बद्ध करना, पूंजीवादी प्रधानताकों उलदना और सर्वहारा द्वारा शासन-शॉक्तपर 
अधिकार जमाता ।* 


कमू निस्तोंका सिद्धान्त (तिथ्कर्ष) किसी विश्व-सुधारकके आविष्कृत विधारोंपर 
नही, बल्कि हमारी आँखोके सामने चलते ऐतिहासिक आन्दोलनपर आधारित है । 


दूसरे भागके बाकी अंश कमूनिस्तोके कृपर किये गये:आक्षेपोंका उत्तर दिया 
गया है। स्लास्यथवाद किसी आदमीको समाजके द्वारा उत्पादित परदार्थोके उपभोग 
करनेके अधिकारसे वचित नहीं करता चाहता । वह सिर्फ इतना ही चाहता है, कि 
इस तरहके उपभोग द्वारा दूसरेके श्रमपर काबू पानेकी कोशिश न की जाय । पूजीबादी 
हायतोबा मचाते हैं, कि मजदूरोके राजसे संस्कृतिका जख़ात्मा हो जायेगा, किन्तु पूंजी- 
वादिणेकी संस्कृति, आदमीको मशीन की तरह काम करने की शिक्षाके अतिरिक्त है 
ही क्या ? कमूनिस्त स्लियोपर साझा अधिकार नहीं चाहते, वह सिर्फ इतना ही कहते 
हैं, कि स्लियोंकी अधधेन्दासता खतम होनी चाहिये, गुप्त और प्रकट सब सरहकी 
3०40 बन्द होनी चाहिये और घ्लीकों समाजमे हर तरहसे समान स्थान मिलन 
चाहिये | 


कमूनिस्त स्वदेश और राष्ट्रीय्ताके भावकों मिटाना चाहते हैं, इस आाकेपकाः 
उत्तर यह है, कि “भजदूरका अपना कोई देश नहीं। जो उनके पास है ही नहीं, उसे 
हम उनसे छीलेंगे कैसे ? सर्वह्यारकों राजनीतिक प्रधानता प्राप्त करनी है, रशप्ट्र्का 
मुख्य वर्ग बतना है, शहर खुद एक राष्ट्रीय काम है !”” लेकिन जिस बुज्वा राष्ट्रीयताका 
भतलब है, एक राष्ट्रका दूकवरे राष्टरके ऊपर शक्षफ्ट्रा मारना, लगातार लड़नेकी तैयारी 


फम्मुमिस्ठ जीन (१८४७-४८ ई०) छ्ड्े 


बरस रहना, वैसी राध्ट्रीयया अंकुर कमूमित्स नहीं जाहते। यर्योके अपशब्रके विशेश्ष 
88: ही भालामें खतम होंगे, ठनी ही मासाहं एक घातिका दूसरी जाडिसे वैमनध्थ 
लुप्त होगा ) 


कपनिस्त-भोगामके बारेगें कहा गया है--- क्रान्तिसें पढिला काम जो मजदूर 
वर्गकी फ़रना है, वहु है अपनेकों शासक-धर्ग के रूपये एरिणत करना, जनतंलता के बुद्धकौ 
जीतता । सर्वहारा अपनी प्रभुताको इस्सेमास करेगे""'बूर्ज्धा बर्शसे सभी पूजी को अपने 
हाथमें ले लेगेके लिएे, उत्पायनके सभी साधनोंकों केन्द्रित करने, शाज्य---शासक वर्णके 
तोरपर संगठित सर्वहारा (प्रोलेतारी)--को हाथमे लेने और सम्पूर्ण उत्पादन-शक्तियोंकों 
जितनी शीघ्षतासे हो सके, उतनी शीभ्रता! से बढ़नेके लिये ।”* 


नंजदीकके प्रोग्राम हैं: जमीनकी मिल्कियतको उठा देना तथा सभी तरहके जमीन से 
सिगे जानेवाले करोंका सार्वजनिक कामके लिये व्यय करना | एक भारी और आमदनी के 
अनुसार बढते हुए इन्क्रम-टैक्स हारा वरासतके सभी अधिकारोंका बन्द करना । भगोंड़ों 
और विद्नोह्दियोकी सम्प्तिको जब्त करना । राज्यकी पूंजी लगाकर राष्ट्रीय थातायात्तक 
साधनोंकों राज्यके हाथमे केग्द्रित करना | राज्यके द्वारा उत्पादनके प्राघनीं ओर फैक्ट- 
रियोको बढ़ाना ॥ परती जमीनकों जोतमें लाता और सम्मिलित योजनाके अनुसार 
जमीनके साधतरण. उपजाऊपनको बढ़ाना। श्रमके लिये सबको जिस्मेवार बनाना, 
ओऔद्यानिक सेनाको स्थापित करना-खासकर खेतीके लिए। खेतीकी कल-कारखानेके 
उद्योगसे घनिष्ठता स्थापित करना । देशमें अधिकाधिक सामान वितरण करके देहात 
हर शहरके अन्तरको उठा देना | सार्वजनिक पराठशालाओमें सभी बच्चोकी 04% 24 
शिक्षा, आजके जैसे लडकोका फैक्टरीमे काम करना बन्द करना, शिक्षा और 
सत्पादनकों एक दूसरेसे मिलाना, आदि । 


मजदूर-वर्ग खुद अपनी प्रधानताकोर्ट अन्तमें उठा देगा । जब विकासके पथपर 
सलते-चलते वर्ग-भेद मिट जायगा और सारा उत्पादन सारे राष्ट्रके विश्ञाल संगठनके 
हाथमे जमा हो जायगा, तो राजनीतिक शक्ति (राज्य) अपने राजनीतिक छरूपको खो 
देगी । राजनीतिक शक्ति वस्तुतः एक वर्गकी दूसरे वर्गके उत्पीड़नके लिये संगठित की 
हुई शवित मात्त है। “सर्वहारा को राज-शक्तिके द्वारा सारे उत्पादनकों अपने हाथमें 
ले शोषक वर्गका अन्त कर देगा और वर्ग विद्वेषके भावोंको हुटा एक वर्ग बता, एक 
पर्गके तौरपर प्राप्त की गई अपनी प्रधानताकी छोड देगा । अब पुराने बूर्ज्जा-समाज, 
उसके बयों और वर्ग-विरोधों की जगह एक ऐसा! संगठन होगा, जिसमें सबके विकास 
के साथ-साथ प्रत्येकका स्वतन्ल विकास होगा ॥”' 


(३) तीसरे भागमे दूसरे समाजवादोंका लडन है। “वर्तमान समाजके प्रत्येक 
कायदे-कानून पर युटोपियन समाजवादियोंका प्रहार मजदूश्वर्गकी भाक्ष खोलनेके लिये 
अत्यन्त मुल्यवान चीज थी ।” लेकिन सभी वर्गोंकों और भासकर्चर्गको खास तोरसे, हृदय 
परिवर्ततकी ज़नकी अपील गलत चीज थी । जब लोगोमे वर्ग-स्वार्थपर समद्ति समाजकी' 
बुराइबोंको देख लिया, तो वह उस वर्ण-मुक्त समाजकों कैसे बाझनीय समझ सकते हैं ? 
समझाने-बुक्षादेस शासकर्यर्यके हृदय-परिवर्तवका यहु विश्वास ही था, जिसने युटोपियनों* 
को प्रभ्ो तरहकी राजनीतिक जद्दोजहुद-- खाम्नकर क्रास्तिकारी कार्रवाइयों--के खिलाफ 
कर दिया । बहू कपने उद्देश्यकों शान्तिमय तरीकेसे पूरा करनेकी चाह रखते थे भौर 


रे! कार्स माप 


कवश्य झसफल हौनेबाले छोट-छोट प्रयोगों दारा सगे शामाजिक सिद्धान्वकों सण्चाई 
झाजित करता खाहते के । 


(४) कमूनिस्त सभी जगह वर्तमान सामप्थिक और राजनीतिक व्यगस्थाओं 
के विगद् होनेयाले प्रत्येफ क्राम्तिकारी आन्दोसमकी सहायता करते हैं । “सभी जगह 
नहूं सभी देशोंकी जनतांसिक परार्टियोंकी एटला ओर मेल-मिलापके लिये कोशिश 
करते हैं |” 

“कमूनिस्त अपगे विचारों जौर उद्देश्योक्ले छिपानेकों बुरा समझ्षते हैं। बहु साफ 
दौरते घोषित करते हैं, कि हमारा उद्देश्य सभी वर्तमान सामाजिक अवस्याजोंको 
बलपूर्वक डा फेंकनेसे ही पूरा हो सकता है । शासक -वर्गको साम्यवादी क्रान्तिस कॉपते 
रहुने दो । घिया अपनी केड़ियोके सर्वह्वाराके पाक खानेके लिये है ही क्‍या ? और 
पानेके लिये एक संसार है ॥7 


सभी देशोके सर्वहारों एक हो जाओ ! 


जिन जज ज--+5 


है | आंति और अतिक्वांति (१८४८ ई०) 


कम्पुनिस्त धोषणा-पत्षके प्रकाशित होते ही मावर्स और यूरोपके जीवनसे ए# 
अंभ्र्षमय जीवन आरम्भ हुआ । जगह-जगह क़ास्तियाँ शुक्ू हुईं और मार्क्स को उनसें 
क्षाग सेने का फ़िर उत्साह होने लगा! । इस समय भावर्स' तीस सास के थे । 


१. फ्रेंच-क्रांहि (१८४८ ई०) 


पृछपरद ई० की फ्रेच-क्रान्ति वद्यपि प्ामन्ती-व्यवस्थाकों कितने ही अशोमे 
सलाड़ने में सफल हुई, तथापि बहाँ बृज्वाजीको पूरी तौरसे शक्ति हाथमें करनेसे लालोस 
बर्य लगे । मद्षपि फ्रासमे राजतंल फिरसे स्थापित हो गया, तथापि यहु कहनेकी आब॑- 
श्यकता नहीं, कि वह बृु्ज्वाजीकी छल्लछायामे ही । शोषण और उत्पीड़नने भव सामस्सी 
रूपकी जगह प्‌ जीदबादी रूप ले लिगा। शोषित जौर उतल्रीडित कब्र सके छ्ुप रहते ? 
२४ फरवरी, १८४८ को जूर्ण्या राजतन्तकों उल्याड़ फेफा गया। पेरियकी इस सफल 
क्लातिकी प्रतिध्वनि यूरोपके भौर देशोंमें भी हुए बिना नहीं रह सकती थी । सबसे 
पहले फ्र छ राणा बोनापातं के दामाद ब्ेल्जियमके राजा लियोपोल्दपर बीतनेको हुई, 
सेकित लियोपोल्द अपने ससु रसे कही अधिक चतुर था। उतने तुरन्त घोषित किया, 
कि थदि राष्ट्र जाहुता है, ऐो में सुरुत सिहासन छोड़नेके लिए तैयार हूैँ। बह 
लोगीको फेंसाने-भुलवानेमें सफल हुआ । बुर्जवा राजबीतिश् उदारवादी देपुती 
(पालियामेट सदस्य) और नगरोके भेबर उस्चके पक्षम्मे हो गये और उन्होंने विद्ठोहुकी 
भावनात्रोंको तुरुत दबा दिया। राणाने भब उत्साध्विल कर सकी सभाओभोेकों 
छिहनीमरज् करने के लिए स्ेमिकोंकों इस्तेमाल करना शुरू कियां और परदेशी शिर्वा- 


करांति और प्रक्िकांति (१८४८ ई०) क्यू 


प्ितोंकी सबकी झड़ समझकर पुलिसको उनके पीछे श्वगा दिशा | गावयशके ताज छास 
सौरसे बुद्रा बर्शाव किया गया । सिर्फ उन्हींको नहीं, गहिक उनकी बीबीको प्रो पुलिस 
गिरफ्तार कर से गई--जेनी माकठंकों एक रास बन्दीखानेतें सारण वेइथाकोके 
साथ रहना पडा | पीछे जिम्मेदार पुलिस अफसरकों उसके पदसे हुटा दिया? गया । 
ग्रिरफ्ता रीका हुकुम भी सोटा लिया गया, यज्ञपति देश लिकालनेकी आजा नहीं हुटाई 
कक बत्रिल्कुल कमीतापन था। क्योंकि झावर्स श्र शेल्स छोड़ पेरिस जाते ही 
वाले थे । 


क्रातिके फूट निकलनेके तुरन्त बाद ही लन्दनमे कम्युनिस्त लीगके केन्द्रीय पदा- 
घिक्कारियोंने अपने कार्यालयकों ब्रशेल्सके जिला-पतिनिधियोंके हाथमें परिवारसिल कर 
दिया था, लेकिन अब ग्र शेल्सक्ी अवस्था भो खराब हो गई। बहाँ मार्शल-ला जारी 
हो गया था । इसलिये ज्रशेल्सके पदाधिकारियोंने इस अधिकारकों मार्क्सके हाथमे इस 
हिंदायतके साथ सौंप दिया, कि बह पेरिसमे नया केन्रीआ नेतृत्व बनाये । वेरिसमें 
कातिके ४ 920268! ही बहाँकी अस्थायी सरकारने साव्सकों बहुत सम्मानके साथ 
अपने यहाँ आनेके लिए निमल्ित करते हुये सरकारके एक मुख्य सदस्थ फ्लोपोके 
(१ मार्ज) पत्र द्वारा मार्क्सकों लिखा था: “वीर और ईमानदार मास ! फ्रेंच गण- 
राज्यकी भूमि सभी स्वतन्लताग्रेमियोंके लिए शरण-स्थान है। अत्याचारियोंने तुम्हे 
निर्वास्ित किया, लेकिन स्वतन्ल फ्रांस तुम्हारे लिए अपना दरवाजा छोलता हैं 
और उत्त सभी के लिए, जो कि सभी जातियोंके भाईचारेके पवित्र सह श्यके लिए 
लड़ते रहे हैं। फ्रेत सरकारका हर एक अफसर इस अधिष्राणके लिए ऊपने कस व्यको' 
समझे । पेरिसमें पहुंचकर साक्सने कम्युनिस्त लीयके कितने हो शदस्थोकों किया ।| 
जर्मन लिर्वासितोंकी एक बड़ी सभामें ६ मार्च, १८४ 5 को भावी प्रोग्रामके बारे बदलते 
हुए उन साथियोका जबर्दस्त विरोध किया, जो कि सशल आदमियोको लेकर जर्गनीसे 
क्ासि करनेके लिये जाना चाहते थे। इस योजनाका बनानेवाला बोर्नसस्‍्टेट था, जिसने 
हैरवेशकों भी अपनी ओर करनेमे सफलता पाई थी। बकुनित भी इस योजनाके पक्षने 
था, शेकिन पीछे उसने उसके लिए अफसोस जाहिर किया । फ्रांसकी अस्थायी सरकार 
भी योजनाका समर्थन करनेके लिए तैयार थी, लेकिन उसका उद्देश्य दूसरा ही धा-- 
यह बहुत से परदेशी कमकरोसे इस बेकारीके जमानेग्रें पिड़ छुड़ना चाइती थी । उसने 
जर्मन क्रातिकारियोंकों अवनी बारके दे दी और जब तक सीमांत तक नही पहुँच जाते, 
सब तक पचास सांतीम (आधा फ्रांक) रोजाना भी दिया ॥ 


२. जर्मनी में क्रांति (१८४८-४४ ई०) 


सार्क्सने इस ग्रेवकूफी और दुस्ताहसंका विरोध किया ! इसी समय १३ आह्बेकों 
बीनामें और १८ मार्चकोी बलिसमें क्रान्ति हो गई। क्रान्तिकी शक्तियोंकों ठीक तरहसे 
संगठित करके काम करनेके लिये पेरित्तम मार््सने एक नया नेतृत्व स्थापित किया, 
जिसमे वह स्वय, एंगेल्स गौर ब्रश्ेल्ससे बोल्फ एवं लन्दससे आावर-मोल तथा शापेर 
सम्मिलित थे । इस संगठतने जर्मन सर्वहारा, निम्त मध्यमदर्ग किसानोंके हिलके लिये 
सलह मांगें रखखीं, जिनमे कुछ थीं : जर्मतीकों एक सविभाज्य गणराज्य घोषित करना, 
शोगोको हृथियारबन्द करना, राजाओं और सामन्तोंकी तालुकदाशियों-जमीदारियोका' 
शुध्ट्रीकरण करता, खानों-यात्रायातोका राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय मिस्त्रीक्षारोंकी 
स्थापना, राज्यके खर्थसे अनियाय शिक्षाका आम प्रबन्ध करना, श्रादि ! के माँदें पूरी 


दर कार्स मार्क्त 


की ऋामैबासी गहीं थीं, यह ऋजर्स भी जानते के, लेकित प्रदारके लिये इसका महुर्द 
था । क्रेम्युनलिस्त लीग उस्त सथथ कूमओर हो चुकी थी, लेकित भजूए वर्णके गाश 
कांतिके इसरे साधन ये । इसी समय माव्सने पेरिसप्रे एक जर्मन कभ्यूनिस्त कल 
कायम की और उसके सदस्योंकों पम्होने जोर देकर कहां, कि हेगेेगके गरिल्लोसे ललग 
रहुकर क्ाॉतिकारी आमन्दीलनकी बज़ामेशे मिये जर्मस्ीमे अवेशे-अकेले जाएे। इस प्रकार 
सैकड़ों जर्मन मजुर जर्मनीफें भीतर दाखिल होनेमे सफल हुये, के थे अस्थायी सरकाश्ने 
इसमें मादसकी मदद की । कम्मुनिस्त लीगके अधिकांश सदस्थ अब जर्मनीके भीतर 
बजे गग्रे थे और उन्‍हीने जो काम बहाँ किया, उसने बतला दिया, कि कम्पूनिस्त 
लीगने क्राति स्कूलका कितना काम बहाँ किया था । जहाँ-कही भी आच्दोलनमे गर्मी 
दिखलाई पड़ती, वहीं लीगके सदस्य संगठन और नेतृत्वके लिये तैयार मिलते । शापेर: 
नसावसे था, कोल्फ ब्रेस्लोसे, स्हिफ्रेश बोर्य बलितमसें । बोर्सते मार्क्कको बिट्टी लिखते 
ली ही कहा था : “लोगकाः अस्तित्व नहों रहा, लेकिन तो भी उसका अस्तित्व: 
सर्वक्ष है । 


इसी समय मास अपने घलिष्ठ साथियोंके सांथ राइनलेंडने पहुँचे, जोकि 
जद्योग-प्रस्धे तथा तेपी सियन कातूच के अधोन होनेके कारण जर्मनीका सबसे प्रगति- 
शील भाग था। बलिनम प्रश्ियतत दीवानी-संहिता ( जाब्ता दीवानी ) चलती थी। 
कोलोन शहरमें जनतालियों और कम्युनिस्तोंते एक दैनिक पत्र निकालने की सैयारी की, 
यश्षप्रि बह काम आसानीसे नही हुआ ! पत्रके लिये शेयर बेचनेकी कोशिश की गई १ 
एंगेल्स इस समय बर्लेनमे थे, जहाँसे २५ अग्रेल १८४८ ई० को लिखे पदत्षमें उन्होंते 
मॉक्सेको कोलोनमे लिखा था ; “यहाँ शेयरोके बेचनेकी कीई झाशा नही | “ लोग 
सामाजिक ग्रश्नोंके बारेगे बातचीत करनसे प्लेगकी तरह कतराते हैं, बहु इसे भड़काना 
कहते हैं ।“*' मेरे बूढ़े भद्र॒पुरुषसे कुछ मिलनेकी आशा नहीं। वह समझता है, कि 
कोलिनिशे जाइट्रग भड़कानेके लिये श्रर्म साधन होगा, और वह सदद देनेके लिये 
एक हुजार डालर देतेकी जगह हमे खतम करनेके वास्ते एक हजार गोलियाँ देना 
ज्यादा पसन्द करेगा (” यह लिखनेके बाद भी एगेल्स पन्द्रह शेयर बेचनेमें सफल हुए । 
4 जून, १5४८ को “नोये राइमिशे जाइटुंग” ( नवीन राइन पल्च ) का पहला अंके 
निकला । इसके मुख्य सम्पादक सा्क्स तथा संपादकीय विभागतें एगेल्स ड्रोल्के, वीयर्य 
और दोनों बोल्फ थे । 


साबसने फिर अपने पत्ष द्वारा जनताकी मुख्य शक्तियोकः संभठवः और पथ- 
प्रदर्शन करना शुरू किया ! पवकों जनताहिकसाका मुखपत्न कहा गया था, लेकिन उसका 
अर्थ मरम ढंगकी जनतंत्रता ही था । उसने घोषित किया, कि गणराज्यकी स्थापनाके 
बाद हमारा वास्तविक विरोधो पक्षीय काम शुरू होगा । मार्चमें बीनामें जो सफलता! 
मिली थी, उसका आधार फूनसे हाथसे चला गया, क्योंकि वहां बर्ग-विरोध अभी उतना 
अधिक विकसित दी हट ओआ' था। अलिनमें वूज्याजी इस बातकी फिकरमे थी, कि किस 
तरह क्रतिको सर्वहाराके हाथमे जानेसे बबाया जाय । अभेक बडी-छोटी रियासतोर्म 
बेटी जर्मतीमे उदारवादी मन्‍्ली का अपने पूर्वाधिकारी सामन्तोंसे कोई भेद नही था $ 
बह उसी तरह अपने राजाओंके सामने बुटने टेककर सम्मान प्रदर्शित करते थे | १८ 
मई को फ्राकफूर्त (भाइनपर) रफ्द्रीय सभाका पहला अधिवेशन हुआ । इसकर कांच था! 


पु, (०ऐँंड ९७ए0800, 


कृति और एविक्राँलि १८७८ ६०) (७ 
खपने सर्वप्रशुत्व सम्पत्त होतेके कारण जर्मन शकताकों स्थापित करना, लेकिन वह भी 
बात बनातेसे कागे नहीं बढ़ सकी | पहले ही अंक माव्सके पत्चने इसकी बड़ी आलोचना- 
की । जिसपर पत्रके बहुतसे शेयर-होसल्डर साथ छोड़कर भाणश गये, शद्धपि पत्नने कोई 
बहुत बढ़-चढ़ कर राजनीतिक माँगे नहीं पेश को थीं। फॉकफुर्तकी राष्टी4 सभांके 
फैडरल गणराज्यकी आलोचनः करते हुए मादसे ने लिखा था, स्वि छोटी-छोटट। रिवासतोंके 
शक गणराजी सरकारके अधीन बननेको सं हर पक जर्मनीके अम्तिश संविधानके तौरपर 
नहीं माना जा सकता : “हम कोई छुठों (अव्यावहाएिए , ध्वप्नचारी) और 
अबिभाज्य एक जर्मन गणराज्यके तुरन्त स्थापित करनेकी माँग नहीं पेश करने हैं, लेकित 
यहु माँग जरूर करते हैं, कि तथाकथित उपग्रवादी जनतांलिक गार्ली रुँघर्ष और क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन की प्रथम मजिलकों अपना! अन्तिम लक्ष्य समशनेदी गलत न करे ६ 
जर्मन एकता और जर्मन संविधान केवल उसी गान्दोलनके परिणामस्वरूप प्राप्त होगा, 
जी कि घरेलू इत्दों और पूर्व (स) के साथ युद्धके परिणामस्तरूप एक निर्णय पर पहुँचनेके 
लिये मजबूर ही । एक निश्चित संविधानकी घोषणा नहीं की जाती, बल्कि वह उस 
शस्वीलनके परिणामस्वरूप पैदा होगा, जिसका कि सजर्बा तही हुआ | इसलिये यहाँ इस 
था उध राजनीतिक विचारके पूरा करने था इस ओर उस रायको पकड़ रखतेका सवाल 
नहीं है, बल्कि सवाल है विकासके आम झुकावकी समह्लका | राष्ट्रीय सभाको तुरन्त 
सम्भव व्यावहारिक कदम उठाने चाहिये ।! 


लेकित राष्ट्रीय सभाने दूसरा ही कदम उठाया । उसने ऑप्ट्रियन आकड्यूक 
ओोहानकी राइलछ (राज्य) का रीजेट निर्वाचित किया, जिसका अर्थ था, राजाओंके हाथमें 
चैलना | फ्रकिफुर्त जर्मनीकी राजधानी होनेका सपना देख रहा था जहाँपर राष्ट्रीय 
सभा हो रही थी, लेकिन बलितकी घटनाओं का उससे कही अधिक भहृत्व था । जर्मतीके 
भीतर, क्वान्तिका सबसे खतरनाक शलु प्रशियन राज्य था। १८ मर्चकों ऋष्तिने प्रशियन 
शज्यकों उलट दिया, लेकिन उसका फल पहले बूर्ज्याजीके हाथमें पडा ओर बूज्वाजीने 
क्तिके साथ तुरन्त विश्वासचात करना शुरू किया । जिन शक्तियोकी क्रान्तिते मुक्त कर 
दिया था, उनको बाढकों रोकना जरूरी था और उसके लिये सबसे अच्छा उपाय था कि 
उन्हें मीठी लोरियाँ सुनांकर सुला दिया जाय । कास्पहाउजेन हाजेमानके मलिसंड्लने 
संयुक्त-डी ट (संसद) की बैठक बुलाकर उसे एक दूर्जा संविधान बनानेका काप्र सौंपनेका 
निश्चय किया! प्रशियाकी संयुकत-हीट सामनन्‍्तोसे भरी हुई थी। उससे किसी बूज्दों 
संविधानकों भी भाशा नहीं हो सकती थी । पर बूज्दाजीको डर लग रहा था, कि भदि 
कमकरोंकों : और आगे बदनेका मौका मिला, तो सामन्तोंके हिर्तोंके साथ-साथ कही हमारे 
'पहितोका भी सर्वनाश न हो जाय । संयुक्त-डीटने ६ और ८ अप्रैलको दो कानून (विधान) 
चपास किये, जितके द्वारा नये संविधानके आधार पर भिश्न-भिश्व बूज्वौ-मधिकार स्थापित 
किये गये और सार्वजनिक गुप्त और अप्रत्यक्ष मताधिकारके अनुसार निर्वाचित एक नई 
विशान-सभाके अनानेका निश्चय किया, जिसका काम था, मुकुट (राजा) की सम्मतिसे 
एक संविधान बनाना! राजा सामन्तोके सामस्त राजाकों अपनी जगह पर अक्लुण्ण 
रहने दिया गया, और महू क्रान्तिके एक ही महीने बाद । १८ मार्चकों प्रशिवत गारदकों 
खुराकर बलिनके सर्वहारोंने जो विजय प्राप्तकी थी, उसका फल इस प्रकार सर्वहाराके 
छीव लिया गया । संविधान-सभाकी बातकों जब तक भुकुट न स्वीकार करें, 

सत्र तक वह कोई संविधात नहों बना सकती थी ॥ अब जब तंक एक दूसरी क्लास्ति त 
हो जाये, कोई आशा नहीं थी और दूसरी क्रान्ति न होने देनेके लिग्रे काम्पक्राउजेन- 


्थ् बाल माथे 


हजियान मसिमडल हर तरहते कीशिश कर रहा था। रे२ मईकी सभा जैठो । कहीं 
दाजतब्जको हटाकर शणराज्य ने कायम कर दिया जाय, इसलिये उगने नेदाहीन क्रान्लि- 
विरोधियों को इंस्लेंडसे बुला! प्रशिया-राजकुमारोंको नेतृत्त अदान किया। प्रशियाका 
युवराज १८ मर्चकी कान्तिमें भावजकर इलंड जला गया था । लेकिन १४ फूनकी फिर 
बलिनके जनसाधारणने ज्योग हाउज (झाठेर उने सिशेन संड़कार अवस्थिन शैलिक 
इमारत) को हमसा करके लिया ओर मुकूटके गति इस प्रकार अपने घिरोधी भावोंको 
अकट किया ? इसपर काम्पहाउजिनने इस्सीफा दे दिया, सेकिन हाजिेसान अब भी अपने 
पदसे विमका रहा | कम्पहायमेन की अेक्षाक्रत अधित अयतिशील बृज्वा-विचारधारा 
रखता या, जबकि हलिमान बु्ण्या के हिलोंके पिये निर्लेज्जतापुर्वक तभा नाचनेके लिए 
वैयार था । वह उसके लिग्रे राज और गकरों ६ सामस्तों ) की हर तरहरी खुशासद 
करके सभाके लोगोंकों घूस-रिश्वत था जैसे भी हो, अपने पक्षमे रखने लथा जनसाधारण- 
को अधिक और अधिक उत्तीडनके लिये तंयार था। “सोगे राइनिश जाइट्ग”” से इस 
भयंकर स्थितिको रोकनेकी बढ़ी कोशिश को । उसने बतलाया कि कास्पहाउजेन इुंज्याजी 
के द्वितके लिये प्रतिक्रिवका बीज नबी रहा है, लेशिन इसका फायदा सामन्ती इल 
उठायेग। ! उसने हॉजेमाल-मंलिमण्डलके बड़े बुरे क्न्तकी भविष्यद्वाणी भी की और 
अतलाया[--- बिना सारी जनताको अस्थावों पौरसे बपना सहायक बनाये कौर कम या 
बसी जनतान्तिक भावोंकों स्वीकार किये बिना बूज्याजी अपने प्रभुत्वकों त्यापित नहीं 
कर सकती )/०" १८५८ ई० की बूज्वाजी ( पूजीपति वर्ष ), निर्सन्‍्भतर ओर बेइज्जती- 
के छाथ कलिसानोंके साथ विश्वासघात कर रही है, यर्दाव किसातल उसके स्वाभाविक 
सहयोगी, उसके अपने मांस शौर खूत है, ओर बिना किसानोंके धर्मर्यतके बहु सामच्त- 
वर्णके विरुद्ध कुछ भी करनेसे असमर्थ है।” भाकसने कहा कि १५४८ ई० की जर्मन- 
ऋत्ति १७४६८ ई० की फेच्-क्रान्तिकी झूठी सकल है । हे 


जिस समय बलिसमे हॉंजेमान-भंतलिमंडल इस प्रकार अपनी जड़े खोद रहा था, 
उसी समय सभी दूर्व्या वर्गों और एाटिशोने सरिलकर पेरिशकी सह़कोंमे चार दिनकी 
भर्यंकर लड़ाइयोके बाद शहुके सर्वृहारोकी हुरा दिया 


जर्मेनीमे जो घटनाएँ चट रही थीं, पके बारेमे अपने पल्मसे लिखते हुए भावसने 
बतलाया कि बूर्ज्वाजी और सर्वहाराके बीच होने वाले वर्ग-संघर्षमें जततम्लताकों जिसका 
पक्ष लेना चाहिए---वहू हमसे पूछेंगे, कि क्या हमारे पास राष्दीय गारद, बल-गारद, 
अगराजी गारद और ज्ञाइनकी पत्टलोके उत शहीदोंके लिए आँसू, हाय गा अफसोसके 
शब्द नही हैं, जिन्होंने कि जनताके फ्रोधके सामते प्राण गंवाये। राज्यक्षी जोरते उनकी 
विधवाओों और अनाग बच्चोंका ध्यान रक्‍्खा जायेया। उनके यशोगानके लिए बड़ी! 
अड़कीली धोषणाएं घोषित॒की जायेगी, और उत्तके शरीरावशेषोकों बडे संयत भौर नम 
जलुपों द्वारा कब्रिस्तानमें पहुँचाया जायगा । सरकारी प्रेस उन्हें अमर घोषित करेगा, 
ओर पूर्वस्ते पश्चिम तकके सुरोपीय प्रतियामी! उसकी अर्शसा! करते नहीं थककेंगे, लेकिन 
दूसरी मोर जततांलिक प्रेसकर यह खास हक है, कि वह गरीबोंकी उस झुकी हुईं पर्दनोके 
ऊपर अपनी पूणाकी माला रखें, कि अुद्धसे पीडित हैं, सरकारी प्रेस जिनके अति घुणा 
भ्रकट करता हैं, झाबटर जिनकी सुध सेमेके लिये तैयार नहीं हैं; सी इज्जतदार नागरिक, 
[ ; चोर, बदमाश और कमीना कहकर गाली देते हैं, जिनकी स्कियाँ और बचने 
कौर मी अधिक कृष्टमे डाले जा रहे हैं और जिनके बचे हुए लोगीसे से सबसे अच्छे 
व्यक्ति सबुद्रपार निर्वासित हो चुके हैं ।* 


क्रांति धौर ्रशिकादि (१८४८ ॥ ) छल 


इसे लेंखके लिखेनेंके बाद पलके बचे-झुने शेयर-होल्डरोंमें से भी कितने ही सत्य 
छोड़ कर भाग गये | 


हाजेतान-मंजिमंदलको सभी अतिगामियोंकी तरह कारन और व्यवस्थाका सबसे 
अधिक रूाल था, क्योंकि सर्वहाराके गुस्सेसे उन्हें अपनी थैलियोके लिए हमेशा भय 
लगा रहुता था ! कानस जौर व्यवस्था कायम रखनेके लिए 'अराजकताकी शक्तियों” 
के मिरिद्ध राज्य-शक्ति/ को मणबूत करने की जरूरत थी, जिसके सिंये उन्हें पुराने 
प्रशियनन सेना, पुलिस और तौकरशाहीके हाथमें खेलना जरूरी था। सर्वहारा द्वारा 
घुटने टेकनेके लिए मजबूत हुई प्रतिगामी शक्तियाँ अब फिर सिर उठानेकी तैयारी करने 
लगी। बलिन सभा ( एसेम्बली ) को यह और अभंलिंसण्डल द्वारा वलिनके पास सेना 
जमा करनेकी बातें खतरेंसे खाली नहीं मालूम हुईं | 5 पक बुद्ध-मंत्रीसे माँग 
की, कि वह सभी सैनिक अफसरोंकी प्रतिक्रियावादी मे भाग ने लेनेका 
जबर्दस्त आदेश दे, और जिन अफसरोंकोीं यह मंजूर न हो, उन्हे इस्तीफा देनेके लिए 
कहो | मंत्रीके ऐसा करनेका पी थहाँ बया प्रभाव होने वाला था ? पुरानी और नई 
दो ही शक्तियाँ थी, बीचकी वृर्ज्वा तपुंसकता कुछ करनेगे असमर्थ थी | यदि जनताकी 
शक्तिसे भय खाकर उसे दबाना है, तो प्रशियन पामन्ववादके हाथ खेलना छोड़ 
और कुछ नही हो सकता था | परिणाम यही हुआ, कि हॉंजिभानके बूर्ज्या मंतिमंडलको 
मेइज्जतीके साथ इस्तीफा देना पडा और उद्की जयह जनरल प्फुयेलने एक शुद्ध 
588 मंत्रिमण्डल स्थापिस किया! बलितकी विधान सभाकी भी वही 
गति हुई । 


३, कोलोन जततांजिकता 


सितस्वरमे बलित और फ्रॉकफुर्तेमे जो कुछ हुआ, उसका जबर्दस्त प्रभाव कोलोन 
पर भी पडता जरूरी था। राश्तलेंड मजूरो का गढ़ था । हाथमें रखनेके लिये उसे पूर्वी 
प्रदेशों में भरती किये गये सैनिकोंसे भर दिया गया । एक तिहाई प्रशियत सेनाकों 
राइवर्लेंड और वेस्टफालियार्मे रक्खा गया। ऐसी स्थितिर्में छोटा-मोटा! विद्रोह बेकार 
था। इस वक्त जरूरत थी सारी जनतांलिक शक्तियोंकों संगठित और जच्छी तरहु 
अशुशासनबद्ध करने की ३ 


इससे पहले ही जूबमें फ्रांकफूर्तमे ८८ संग्रठनोंने एक कांग्रेस की, जिसमें जनतां- 
हिक संगठतोंकों मजबूत करतेका निश्चय किया ! लेकित निश्चय के अनुसार सत्र जगह 
काम नहीं हो सका, केवल कोलोलर्मे ही उसकी मजबूत नीद पड़ी । शेष जर्मनीमें जहाँ- 
तहाँ छिटफूट काम होता रहा । कोलोनको वनतांतिकताकी तोन बड़ीनबड़ो सभाएँ 
थीं, जिनमेसे हर एकके हजारों भेस्थर थे 2 (१) जनतांलिक एसोसियेशन, जिसके नेता 
मार्क्स और एडवोकेट स्ताइडर थे, (२) कमकर एसोसियेशन, जिसके देता भोल और 
शामर में, और (३) मालिक-मौकर एसोसियेशन, जिसका चेसा तरुण वैश्स्टिर हिरमान 
बेकर था। जब फ्राकफूर्तकी कांग्रेसने कोलोनकों राइनलेण्ड और वेस्टफालियाका केस्द 
निश्चित किया, तो इन एसोसियेशनोंने अपनी एक संयुक्त कैस्द्रीय कमेटी बनाई, जिसने 
राइनलंड-वेस्टफालियाके सभी जनतांलिक एसोसियेशनोकी कांग्रेस अगस्तके मध्यमें 
कोलोनमे बुलाई । इस काग्रेसमे सलह एसोसियेशनोके ४० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और 
उन्होंने कोलोनके तीन जनतांजिक एसोवियेशनोंकी संयुक्त केद्वीय कमेटियों को राइनलेंड- 


० छाले भाजस 


बैस्टफालियाकी प्रदेश कमेटी सात लिया | इस स्ंठनके बौद्धिक मेता माक्स थे उनमे 

सेतृत्वके गुण जितले ऊँचे परिभाण में मौजूद थे इससे काई इ'कार नहीं कर सकता था 

रा ि कुछ नौच-भावनावाले जनतांसिक नही चाहते थे, कि सारा नेतुत्व भार्क्सके हाथ 
घला जाय ! 


१६ वर्षीय विद्यार्थी कार्ल शुर्जवे पहली बार भासकों कोलोन-कां््रेस में देखा 
था । पीछे उसने अपनी स्मृतिसे इस महापु "बके बारेमे लिखा था : “उस समय मार्क्स 
सीस सालका था, और समाजवादी विचारधारा का नेता माना जा चुका था । उसका 
शरीर गठीला, ललाट 'प्रशस्त और अँखे काली तथा चमकीली थी। उसके कोयले 
जैसे काले बाल और घी दाढ़ी तुरन्त लोगोका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती 
थी । अपने क्षेत्रमे बहुत बडे विद्वान होने की उसकी प्रसिद्धि थी, और सचभुंच वह 
जो कुछ कहता, वह तकसम्मत, वजनदार और स्पष्ट बात होती, लेकिन अपते जीवन 
मे मैंने कभी ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा, जिसका बर्ताव इस तरहका चोट 
परुँचानेबाला तथा असह्य अपधिमान का हो |” मा सके मँहसे “बृर्ज्या' शब्द ऐसे 
निकलते थे, जैसे कि वहु धुणाके साथ उसपर थुक रहा हो। माक्सकों उनके पिताने 
भी “हुदयतोउ” कहां था, लेकिन उस हुदयमे क्रितता स्नेह भरा था, इसे जानने वाले 
लोगोकी कमी नहीं थी | जब वह पूर्ण एकाग्रतासे किसी बड़े काममे लगे होते, उस 
समय अपने हृदयकों बात-बातमें खोलकर दिखाते रहना अपने काममें बाधा पैदा 
करनेके सिंबाथ और कुछ नही हो सकता था । इसी तरह फजूलकी बातो और 
आदसियोंके लिये समय बरबाद करनेके वास्ते भी उनके पास समय नहीं था, जिसके 
करण कितने ही जब-तब मिलनेवाले उन्हें रूखे स्वभावका समझते थे) कोलोनके 
कुछ वर्षों बाद भेफ्टनेंट तेचोफने साक्ससे वार्तालाप करनेके बाद लिखा था : “भाव 
को सिर्फ अपनी साधारण बौद्धिक श्रेष्ठताने ही नही, बल्कि उसके काफी बड़े व्यक्तित्व 
ने भी मुश्पर असर डाला | अगर उसका हुदय उतना ही बड़ा होता, जितता उसका 
दिमास, उसका प्रेम उतना ही बडा होता, जितनी उसकी घुणा, तो मैं उसके साथ 
आंग-पानी भे कूदनेके लिये तैयार रहता | यद्यपि उसने कई बार मेरे बारेमे तुज्छ राय 
प्रकढ की और अन्‍्तमें बिल्कुल साफ-साफ कह भी दिया । तथापि, बहु हमारे बीच पहला 
ओर अकेला व्यक्ति है, जिसमे महत्वहीन विवरणोंमें बिता अपनेको खोये किसी बडी 
परिस्यितिंपर अधिकार प्राप्त क्रनेकी योग्यता है ।” 


१८४८ ई० में फुरियेका अमेरिकन शिष्य अलबर्ट ब्रिस्बेन “न्यूयार्क-टिव्यून 
का संवाददाता बनकर कोलोत आया। उसके धाथ पल्च-प्रकाशक चार्ल्स डाना भी 
शा । गिस्वेबकी राय भावसके बारेमे दूसरी हो थी : “मैंने जन-आन्दोलनके नेता कार्ल 
सावस को देखा । उस वक्त उसका सितारा अभी-अभी ऊपर उठ रहा था । वह करीब' 
तीस वर्षका आदमी था । शरीरसे हट्टा-कट्टा चेहरा जच्छा, और घने काले बाल । उम्चके 
चेहरेसे बड़ी शक्तिका पता लगता था और उसकी नरमी तथा संजीदगी के पीछे साहसपूर्ण 
आत्माकी जबर्दस्त आग जलती दीख पडती थी।” 


राइनलेंडकी उस स्थितिमे कोई सशस्त्त कार्रवाई 'बेकार होती, इसलिये मायर्सने 
वैसा करनेकों रोका था। लेकिन प्रशियन सरकार चाहती थी, कि लोग कुछ ऐसी 
जैवकूफी करें जिससे छूतकी नदी बहानेका मौका मिले और वह इस प्रकार लोगोके' 
जोशको दवा दे । खूनी कारवाईका मौका न मिलमेपर अब उसने जनतांलिक प्रदेश 


काति और ध्रतिकांशि (१८४८ ई०) द््पु 


ऋम्रेटीके सेम्तरों और “सोबे राइमिसे छाइटुश” के सम्मदकोके खिलाफ कातुती और 
पुलिसकी कार्रवाई शुरू की । लेकित, उसके लिग्रे भी सबूत नहीं म्रिय सका । सा््सते 
अपने लोगों तथा राज्यको भी सावधात करते हुये लिखा था, इस समय कोई ऐसा 
बड़ा सवाल नहीं है, जो कि सारी जनतौको संघर्ष करनेके लिये मजबूर करे, इसलिये 
बलवेका कोई भी अयत्त असफल होगा । इस समय कोई विद्योह करना व्यर्थल्षे भी 
बुरी बात होगी, क्योंकि आस भविष्यमे हो सकता है, बडी घंटनायें घर्टे ! इसलिये 
जनतंत्ियों को चाहिये, कि युद्धके दिन अनेसे पहले अपनेको निहत्था ले बनागे ॥ 
मुकुट (राजा) अगर क्रान्ति-विरोधकों संगठित करनेकी हिम्मत करेगा, तो जनताकी 
आरसे एक नई क्रान्तिकी घड़ी जा मौजूद होगी ) 
सब कुछ सावधाली रखने पर भी कुछ मामूली झगड़े हुये ही, जब कि २५ 
सित्तम्बरकी बेशेर, मोल, शापेर ओर विलद्वेलव वोल्क मिरकतार किये गये | जत्र खबर 
उड़ी कि सता एक सार्वजनिक सथा को भग करतेके जिय्रे आ रही है, तो लोगीने 
सड़कोपर मोर्चे अधि लिये । लेकिन अभी प्रश्ियन सेसाको इतनी हिम्मत कहाँ थी ? 
जब लोगोंका जोश अधिरझ ठ्ा हो गया, तो सैतिक कप्मास्थरने कोलोन्मे मार्शल-्लां 
बोपित कर दिया । उसते “वोगे राइनिये जाइटुग” को कद करनेका हुकुम निकाला 
और २९७ सितम्बरत बह बन्द हा गया ? प्फुशेल मन्लिमण्डलने कुछ दिनो बाद मार्शल- 
जा उढा दिया, लेकित “राइनिशे जाइट्य को इतनी जदरद॑स्‍्त चोट लेगी थी, कि बह 
१२ अक्टूबर दी फिर सिकलनेसे सर्थ हुआ ; 
उ्षके सम्पादकरमंशतके बहुत से गदस्योंके ऋपर गिरद्तारीके दारंट थे, इसलिये 
उन जलमे बर्द होनेगे बचदेके लिये शीरा पार भाग जा पड़ा : डॉकिे और घर्ेल्स 
केहिजपम चत्ष गये और हलस्ेस्प बोल्फ प्लाटिनेको। हें बहाँते लौदनेमे कुछ देर 
लगी | १०४८ की सनपसीओे नारंणमें ऐपल्श अभी मी केसे (स्र्व-ट्जनेश्) हे थे ! वह 
अल्जियमओ पास होते वहाँ पहुँडे थे. जिश्लमें वहुद सा रास्ता उरदीते फेदल ते किया था । 
शक कौर पलके लिये आदमयोकी कमी थी, दूसरी तरक दाविक दशा भर खपाब थी ) 
क्षेयर-होन्डरोके छोडलर धाप जागेपर पल अपने बढ़े हुवे ग्राहकोंके बलपंर जीता 
रहा, नेकिन मार्शन-लाके हफलेंसे अब वह हुंबने ही बाला था। इसी समय आकर्सते 
पिता हे दायभाशमें मिल्री जो कुछ गोडी-बहुत सम्पत्ति थी, एने उद्से लगा विम्रर 
माव्ीते इसने बारेमें कभी एका भी शैब्ट किसी के नहीं! कहा, लेकित वीबीके पन्नों और 
इनके मित्र ने जी बाने बतलाई, उससे मालूक दे कि भाक्मने सात हजार बालर 
(७ हमर गिल्तियाँ या प्राम: १ ला रुफ्या) एलको जीजिंत रखे के लिये लगाया 
शा । बह पैसेके परिणासभ्रा उतना महत्व पही है, जितता कि इस बातका कि साकसने 
झुंडेको ऊँचा रखने के लिये अपने सर्वस्वका त्याग किया । 
शाक्तते प्रशियत सायरिकताकों स्याय दिया था। इस वक्त हु कोलोल में 
नायशिकदाके अधिकएरोंसे वयित होकर रह रहे थे, जिसके कारण उने आसानी के 
आहुर निकल जानेका हुकुम दिया जा धकता था । इससे बचते का एक ही उपाय था, कि 
बहु दागरिकताके अधिकारकों जिरसे प्राप्त करते | अग्रेत्, १८४७८ में मादर्यने कोलोनकी 
सग्र-परियदकों इसके लिये अर्जो दी! जब माक्सने कहा, कि बिना इसके में अपते 
परिवारकों द्वोरसे कोलोन नही ला सकता तो वहाँके पूलिस-अफसर मुक्ेश्ने आाशाके' 
आनुरूप जवाब भी दिया हसी बीच “नोगे शइतिशें जाइट्ग” फिर निकलने लगा था, 


पर 


प्र कात्त बाकत 


और उसके लेखोंसे असंतुष्ट हो पुलिस प्रेसीडेंट गेजरने अपने ३े जगस्तके पलमें सूचित 
किया : अभी कोई निश्दय नहीं किया जा सकता, मावर्सको अपने लिये विदेशी समझना 
जाहिये। २२ अगस्तकों गृह मन्तीके पास मार्सने अपील की, लेकिन उसने भी उसे खारिज 
कर दिया । भविष्य अनिश्चित था, लेकिन पार्वर्तका अपनी पत्नी और बच्चोंके साथ 
असाधारण प्रेम था, इसलिये वहु परिवारकों कोलोन ले आये । परिवार की संख्या भी 
कब्र काफी बढ़ गई थी । पहली लड़की मई १८४४ में पैदा हुई थी, जिसका नाम माँ के 
ऊपर जैनी रवखा गया था । उसके बाद दूसरी लड़की लौरा सितम्बर, १८४४५ मे पैदा हुई 
भौर उसके बाद एकमात पुत्र एडगर पैदा हुआ, जो भी भाता-पिताकों अधिक दिनो 
तक प्रसस्त रखने के लिए नहीं आया था। प्रथम पेरिंसके निवासके समयत्े ही 
माक्सके परिवारमें हेलेव डेमुथ सम्मिलित हो गई थी, जो कि आजीवन परिवारके 
सभी दुखों और कष्टोसें साथ रही । सारवर्सके स्वभावमें नहीं था, कि वह हरएक नये 
परिचित को तुरन्त भाई या मित्र घोषित कर दे । लेकित, अपने सिलोंके साथ उनका 
सम्बन्ध बहुत स्थायी और दुढ होता था । 


४. दो साथी 


एंगेल्सकों माषसंका ने साथी कह सकते हैं, न मिल ही । वह तो उनको थुगल 
आत्पाके थे ॥ निर्वातन के समय ही भाष्स कों दो और ऐसे साथियोंसे घनिष्ठतां प्राप्त 
का अवसर मिला, जिनकी मित्तता बराबर एकरस न रहते भी अन्त तंक कायम 


(१) फर्डीनंड फ्राइलीग्रथ 


यह जर्मन कवि साक्ससे आठ वर्ष बढ़ा था। ब्रूशेल्सके निर्वासनके दिलों में 
फ्राइलीग्रथ का परिचय माच्ससे हुआ। परिचय के आरम्भिक दिनों मे मार्क्स ने उसके 
बारे में लिखा था : "भला आदस्ी है, अच्छा पट्टा, बर्तावमें दिलचस्प और सादा ॥” 
१८४८ ई० के राइनके संघर्णोके समय यह परिचय घनिष्ठ मिल्लतामें परिणत हो गया। 
एक पद्चमें मार्कसनें फ्राइलीग्रथके बारेमे वेडेमेयरकों लिखा था : “वहु वास्तविक क्रान्ति 
कारी और पूरी तौर से ईमानदार आदमी है। इस तरहके प्रशसाके शब्द मैं बहुत कप 
आदमियोंके लिये कृह सकता हूँ ।” साथ ही माक्सने वेडेसेयरको लिखा था : कविंकों 
जरा श्लाधा भी देनी चाहिये, सभी कवियोंकों इसको आवश्यकता पड़ती है, तभी वह 
अपनी बढ़िया कृतियोंकों प्रदान कर सहते हैं। मार्क्स उन आदमियों्भें नहीं थे झो कि 
जरा भी गलतफहमीसे आदमी के गुण और कार्यक्षमताकों धूल जाते हैं। उन्होंने एक: 
समय कविकों लिखा था: “मैं तुपत्ते साफ कहना चाहता हूँ, कि कुछ मामूली 
गलतफहमियोके कारण मैं ऐसे एक मिल्को खोनेके लिये तैयार नहीं हूँ, जिसे कि सच्ये 
अर्थमें मित्र कहा जा सकता है ॥” एंगेल्सको छोड़कर फाइलीग्रथ जैसे मावर्सका पक्का 
दोस्त सबसे जबर्देश्त कठिनाइयों के समय कोई नहीं था। फ्राइलीग्रष क्रान्तिकारी 
बना था अपनी नैसग्रिक सूश्ठ ओर कॉविको भावनासे । यहु वैज्ञानिक विचारों हारा 
क्रान्तिकारी नही बना था । वह मा्संको क्रान्तिका अग्रदूद और कम्युनिस्ट लीगकों 
क्रान्तिकारी हरावल मानता था, लेकिन कस्युतिस्ट-घोषणापल्षमें जो ऐतिहासिक युक्तियाँ 


१. एड्स ह्ुएा, 


काति और प्रतिक्ाँति (१८७८ ई०) प्ड 


थी गई थी, वह उसे कर्भी समझमें महीं जाई ! वह इन बादीकियोंपें शुशकर माथा- 
बच्ची करनेके लिये तैयार नहीं था | 


(२) फरश्निंड लाजेज --लाजेल माक्ससे सात वर्ष छोटा था। वह एक तरुण 
बकौलके तौरपर पिताके बुरे बर्ताव और अण्नी जातिके विश्वांसघातसे बचनेके लिये 
कौंटेस (ठाकरानी) हद जफेल्टकी दर्दवाक स्थितिको देखकर दिलो-जानसे जुट गया । 
इस भुकदमेमे उसने इतनी योग्यताका परिचय दिया, कि दह एक प्रसिद्ध वकील बन 
शया । फरवरी १८४८ में उसको इसलिये गिरफ्तार किया गया, कि उसने कॉटेसकी 
एक डीड-बक्स (दस्तावेजकी पेटी) को छूराने की प्रेरणा दी, लेकिन, ११ अगस्तकों 
कोलोनको जूरीने उसे इस अपराधसे मुक्त करके छोड दिया'। इस समय भ्री तरुण 
लाजेल ने अपनी अतुषण तक-शक्तिका परिचय विया था। इसके बाद वह क्रान्तिकारी 
सघर्षोमं अपना अधिक और अधिक समम देने लगा ! इसी समय वह मॉक्सके प्रभावमे 
आया । मावर्स की तरह लाजेल ने भी हेगेलीय दार्शनिक विवारधाराका छच्छी तरह 
अध्ययन किया था | अपनी पेरिसकी एक याल्रामें उसे फ्रच-समाजवाद से परिचय 
प्राप्त करतेका सोका भिला । सार्कसकी तरह लाजेल भी यहूदी सम्ताल था। उसके 
माता-पिता धर्मसे यहूदी होने के कारण उसके मनभरे स्वतस्ल् विचारोंके अंकुरित होनेमे 
बाधा उपस्थित करते रहते थे । लाजेलमें फ्राइलीग्रथ जैसो सादगी और दिनम्रता 
नहीं थो । सात वर्ष बाद मार्क्सने उसके बारेमे कहा था: लाजेल अपनेकों विश्व- 
विजयी समझता है, क्योंकि उसने एक वैंयक्तिक जंजाल में निष्ठुरतापूर्वक 
सफलता प्राप्त की थी। मानो इस तरहके महत्वहीन काममें अपने जोवन के दस 
सालोकी बलि दे देना आदमीमे वास्तविक नेतिकबल पैदा कर सकता है। कई 
शताब्दियों बाद एंगेल्सने कहा था, कि लाजेलके प्रति सावसक्रे सतमें सदा विरोधी 
आवला बनी रही / सारक्सकी इस भावनामे एंगेल्स और फ्राइलीग्रथ भी शामिल थे | 
2 सब्र होते हुए भी मावर्स धाजेलके गुणों और योग्यवा के भहुत्वकों कम नहीं 
करते थे । 


१२ अक्तुबर (१५७४८ ई०) में जब “नोये शइतिशें जाहुइुगा! फिर निकलने 
लगा, तो उसके सम्पादकरमंडलमे फ्राइलीग्रथ भी शामित्त हो गये । ५ अक्लतुबरकों बीनामे 
फिर क्रान्ति हो गई) भाकत स्वयं २८ अगस्तसे ७ सितस्वर ते” लोगो में प्रचार 
करनेके लिये बीना जाकर रहे थे, जिसमे उन्हें उतनी सफलता शही ,मेली थी, क्योकि 
नभी ऐतिहासिक भौतिकवाद की सच्चाइयों तह पहुँपला बीसाके कथा रोके बससे बाहर 
की बात थी । हुँ गरीकी क्रान्तिकों दबातेके लिये जब वीयासे सेदायें सेजी जाने लगी, 
तो कमकरोंने अपनी क्रान्तिकारी नैसगिक बुढ़िके कारण उतका विशेष कियां। इसके 
लिये पेनाकी गोलियाँ हु बरीके सामन्‍्तों के खिलाफ खर्ज होने की एयह कमकरों पर 
पड़ी | लेकिन, हु गरीके सामन्‍्त इसके लिये क्यों कृतज्ञ होने लगे ? क्राल्ति-विरोधियों 
ने बीनाकों जारो ओोरस बेर लिया । अक्तुबरके अंतर्े बलितरम जनतांलिक कांग्रेस हुई १ 
उसने बीमाके कसकरोके पक्ष एक अपील निकाली, जो शाँसू बहाने और उपदेश 
देगेधे बढ़कर कुछ तही थी | लेकिन, बीनाके घिरे हुए कसकरोंके पक्षमे एक जबर्दस्त 
लेख माउसने गण में और फ्राइलीग्रथने बड़े सुन्दर और शक्तिशाली पचमे पिकाल* 
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| कार्स गरार्स् 


कर क्सलाबा कि बीमाके कमकरोंढ़ी सक््षी सहायलाका केवल एक ही उपाय है, 
और वहु है जर्मनीके क्रान्ति-विरोधियोंका छातमा करना । बीनाकी क्रान्ति केवल 
कमकरों के बलपर सफल नही हो सकती थी । झक्यपि कमकरोने, विद्यार्थियों और 
निभ्त मध्यमवर्गके एक भागकों साथ करके बड़ी बोरताके साथ लडाई जडी, 
तथापि बूर्ज्जाजी और किसान उत्तके साथ घोखा देंनेके लिये तैयार ये | इस प्रकार २१ 
अवलुब्रकी शामकों से नथरमे घुसते मे सफल हुई, कौर १ नवस्थर को संट स्टिफन 
गिर्जाक्षे मीनाएपर क्रान्तिब्विरोधशियोका काला-पीला श्ंडा फहराने लगा । 


यूरोपके एक भागमे सफल हुमे क्राप्ति -विरोधियोका प्रभाव दूसरी जगह पढ़ना 
जरूरी था | बलिनमे प्फुयेलका नौकरशाही मंलिमंडल हुडा और उसको जगह शुरु 
सामन्तशाही बअडिनवर्गनमलिमण्डल आया जिसने बलिनस-एसेश्दलीकों ब्राडिसकत को 
कब्बेप जाने और जेनरल रेगनको गारदकी शेबओ के साथ बलिनपर कूच बारभेका 
हुकुम दिया । हो हेनजोलर्भ वंशका अवैध पुल प्राड्नवर्ग अभिमान में फुला नहीं 
समाता था और समझता था, कि मैं बह हाथी है, जो कि क़ाम्तिकों अपने प्रेरोलिल 
डौंवकर चुर्ण-चूर्ण कर सकता है। “नोये राहानेशे जाइट्शा मे इक प्र कह्ा था: 
“दोनों आदमी ब्राडेगरर्ग और रंगल' बिना सिर, बिया हुृदेथ और टिया ब्िद्धानके 
हैं । बहु भरकीनी सूछों के सिकाय और कुछ नही है ॥/ 


प्रशियन सामस्तवादते अब काम्लिशारी शक्तियोकों पूरी तौरसे इचारेकरार 
मिश्चिय कर लिएा। उसने तागरिकोके वारइकी खास कर, मार्शर-ला घोणित कर 
दिशा । घॉलिनम जिस वक्त इस तरह तानाजांडी नया साथ कर रही थी, जस्त धमय 
“जोसे राइनिश जाइटुग/ का मुँह छुला था। ७ पने घोषित किया , “बहू घढी जा गई 
है, जबकि प्रति-क्रान्दि को दिंदीय क्राम्तिये शुक्ष/मिशा करना होगा | जनताकों. बाहिये 
कि सरकारकी हिसाका जिरोध हुए तरहुसे सश्व हिजात्यक तरीकोसे करे । मिच्किव- 
प्रतिरोध को अपने क्राधारके तौरपर एक्रिय-एतिरोशकी आवश्य्याता है, हही तो वह 
कप्ताईके छापने पेड़के सच की तरह बिल्कुल बेकार साबित होणा : प्रशियत-शुक्रुद पूरी 
तौरसे अपने अधिकारके भीतर है, जबकि बह थपन सलत पण्पप्रभुरकों एसेम्जली 
(किधान सभा) के ऊपर इस्तेमाल करता है, भोर एसेस्डलीवे राष्तेपर है, वयोक्रि बहु 
मुकुटके प्रति एक परम-प्रभुत्व सम्पस्त एस्ेम्सलीके तौरणश काम चही करठी। पुराना 
भीकरशाहीको पूज्वाजीका सेवक बननेके इच्छा गही, व्योधि अब लक बह 
बुज्वाजीक लिए निरकृश स्कूल-साह्टर रहो है। सामन्ती-दल दुर्जाजीको बेढी पर 
धपने हितों और विशेशाधिकारोंकी बलि चढानः' मही चाहता | भौर अन्सत: दब 
(राजा) बपने बाल्तविक और उच्मनाद साशाजिक आधारतों पुराते झामस्ली सभाजके 
तलों में णता है, जिख समाजक्र कि सर्वोच्च रूप मुकुट (राजा) के रूप मे मौजूद है । 
धाथ ही गह दूर्ज्जाजीको एक विदेशी और कनज्षिम भाधार समझता है, जो कि स्व 
जीर्ण-शीर्ण होनेपर ही मुकुटको बर्दास्त कर सकती है” ॥ 


(३) मार्क्सपर मसुकदमा--बलिन-एसम्बलीवे सामन्तोंके स्वेज्छाबारका 
जवाब टैवत उर्याहनेके अधिकारतसे धरकारकों वर्चित क्ररके दिया। उप्च समय 
कॉलोनमे जनतालिक प्रदेश-कमेटीने माक्स, शापर और स्वाइडरके हस्ताक्षर द्वारा पैर 
मंबम्दरकों एक अपील लिकालकर भाग की, कि शहनलेडके जनतान्लिक 
एसोपियेशनोंकों तुरम्त निम्न कार्मीकों हुथमें लेता चाहिए : अधिकारी अथर वशपूर्वक्त 


क्रांति और प्रशिक्राति (१८४८ ई०) धर 


कर जेगाहनेका कोई प्रथत्व करे, तो सभी संभव उपायसे उसका शुकाबिया करवा 
चाहिये । दृश्मनसे मुकाबिला करतेके लिये सब जगह तुरन्त नागरिक गारद संगठित 
किये जाते चाहिए । भ्युतिसिप्रेलिटीके कोष और चन्दों के पैसोंसे हथियार और गोला- 
बारूद खरीद उसे गरीबोमे बाँद देता चाहिये । बंदि सरकार एसेम्बलीके निर्णयोकों 
मानने से इत्कार करे, तो सब जगह सार्वजनिक सुरक्षा कम्ेटियाँ निर्वाचित की जायें, 
जहां सम्भव ही, यह काम स्थुनिसिपेलिटी की सम्मति से किया जाय । जो स्युनिसिपे- 
लिटियाँ एसेम्बलीका विरोध करें, उन्हें सार्वजनिक वोटो से पुनः निर्वाचित किया जाये। 
राइनलेंड के जनतान्ल्रिक एसोसियेशनने जो काम किया, यदि धहु काम बलित एप्ेम्बली 
ने किया होता, तो सभी सामन्तशाही के होश उड गये होते, लेकिन बलिनढएसेम््नली 
के बचन-बहुदुरों में इतनी हिम्मत कहाँ थी ? उन्हे अपनी सम्पत्ति का डए लगने लगा, 
और वह भाग-भाग कर अपने क्षेत्नों में जा एसेम्बली के निर्णय को काम मे न॑ लाने के 
लिये प्रयत्त करते लगे | उनकी इस निर्दलता को देखकर सरकार को हिम्मत हुई, 
ओऔर उसने ५ दिसम्बर को एसेस्बली दोड़ एक नये मताधिकार को लोगोंपर लादा । 


इस प्रकार बालन-एसेम्बली के विश्वासघात के कारण राजधानी से निश्चिन्स 
हो अब सरकार का ध्यान राइनलेंड की ओर गया। वहाँ उसने भारी संणया में 
सेनाए भेजी । २२ नबस्थर को लाजेल ड्ुजेलडोर्फ मे गिरफ्तार हुआ, लाजेलने 
कोलोतकी अपीलका स्वागत किया था, लेकिन कोलोन में गिरफ्तार करने की 
हिम्मत तहीं हुई | सरकारी वकील ने अधभियोग चलाया । ८ फरवरी को अपील पर 
हस्ताक्षर करने दाले कोलोत जूरी के सामने पेश हुए । उन पर सरकार के विरुद्ध 
ओर राजा की सेना के विरुद्ध सहस्ल्न प्रतिरोध करने का इल्जाम लगाया गया । 
साक्समे एक जबर्दस्त भाषण द्वारा सरकारी वकाल के बयान के चिथडे-चिथडे उठा 
दिये ; जिन्होंने सफलतापूर्वक क्रान्ति की थी, उनके लिये यही युक्तियुक्त था, 
कि यहु अपने विरोधियों को फाँसी पर चढ़ा देते, न कि उन्हें अपने ऊपर जज 
बनाकर बैठाते । तुम अपने पराजित शल्रुओं से इस तरह पिंड छुडा सकते हो, 
लेकिन उन पर अपराधी के तोर पर सुकदमा नहीं चला सकते | एसेस्बलीने ठोक 
किया या मुकुट (राजा) ने यह एक ऐतिहासिक प्रश्न है, जिसका फैसला केवल 
इतिहासही दे सकता है, जूरी नहीं। मार्क्सने साथ ही ६ बर ८ अप्रैल के 
कानूनो को मानने से इन्कार करते हुए बतलाया, कि सुकुद को- जिसने कि मार्च के 
संघर्यों मे अपनी पराजय स्वीकार की थी--बचाते के लिये जिस सयुक्त डीटने उन्हें 
गढ़ा था , वह आधुनिक बूर्ज्ा-समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा थी। 
सामस्तवादी सभा के कालूतों द्वारा उसका निणय नहीं किया जा सकता। यह 
सिद्धाल्त नहीं तिरी कानूनी गप है, कि समाज कानून पर आधारित है । इसके 
बिषंद्ध वस्तुत: कानून समाज के ऊपर आधारित है: मेरे हाथ में कोड नेपोलियन 
(नेपोलियन विधान संहिता) है। यह बूर्ज्वा-समाज को नहीं उत्पन्न करती, 
बल्कि इसके विरुद्ध इसे बुर्ज्वा-समाज ने पैदा किया है, जिसने कि अठारह 
शताब्दी मे विकसित होते इस कोड (विधान संहिता) के रूप से अपना कापूनी 
स्वरूप प्रकट किया, इसके सिवा यहे और कुछ नही है । जैसे हो यह कोड सामाजिक 
सम्बस्थों को सच्चाई के साथ प्रकट करने मे असफल हुई, वैसे ही देह एक रही के 
दुकड़ें से अधिस हैसियत नहीं रखेगी। तुम पुराने कानूनों को ससे समाज का आधार 


घ्द कार्ख मार्क्स 


उसी तरह नहीं बना सकते, जैसे कि पुराने कानुनों को प्ुराते समाज का बनाथा 
जा सकता है ) 


बलित-एसेस्बली ने गैर-काबूनी तौर से कोई काम नहीं किया, अगर उसते 
करोंके उगाहने से इन्कार कर दिया, यह बतलाते हुए मार्कस ने कहा: “अगर 
करों का उगाहना गैर-कानूनी घोषित कर दिया गय्रा, तो यह मेरा कर्तव्य हो जाता है, 
के गैर-कालूनी कार्रवाईकों कार्यरूपमे परिणत करतेके लिये जा भी प्रयत्त कियाजाय, 
उसका विरोध करूँ, जरूरत पड़नेपर बलपूर्वक भी ।” ग्रद्यपि जित लोगोने टेक्स अदा 
करनेसे इस्कार करतेकी घोषणा की, उन्होंने अपने चमडेको बचानेके लिये क्रान्तिकारी 
पथ ग्रहण करनेसे इस्कार कर दिया, तथापि जनसाधारण इस घोषणाकों कार्यरूपमे 
परिणत करने के लिये मजबूर है । एसेम्बलोक़ा बर्तरव जनताके लिये निर्णायक्र नहीं है ; 
'एसतेम्बलीका अपना कोई निजी अधिकार नहीं है, जनताने सिर्फ अपने अधिकारों को 
प्रतिरक्षाकरा कार्य एस्रेम्बलीको सौंपा था। जब एसेम्बली इस कार्यकों पूरा करते मे 
असफल हुई, तो उसके अधिफार खत्म हो गये और तब जनता अपने निजी 
अधिकारोंसे सीधी कारवाई करनेके लिये अखाडेमें उतरी । अगर मुकुट ( राजा ) 
प्रतिक्रान्ति संगठित करवा है, तो नई क्रान्ति द्वारा उसका जवाब देना जनताकों उचित 
है । मावर्ते अपने भाषणों समाप्त करते हुए बतलाया, कि अभी नादकंका पहला ही 
अक खेला गया है, अन्तिम अंक इसका या तो होगा प्रति-क्रांतिकी पूर्ण विजय, या 
और नई विजयी क्रांति, यद्यपि विजयी क्राति प्रति-क्राति कही पूरी विजय हो लिनेके 
बाद हो शायद सम्भव होगो । निर्भीक क्रातिकारी भावणकों सुननेके बांद जूरीत सप्री 
अगराधियोंकीं मुक्त कर दिया और जूरीके मुखियाते मार्ससको शिक्षादायक्र भाषणके 
लिये धन्यवाद दिया । 


५. प्रति-कान्ति 


बीना और बल्षिनमें प्रति-क्रान्तिकी दिजय ते फैसला कर दिया, कि जर्मदीमे 
क्रान्तिने जो भी सफलताएँ प्राप्त की थी, वह हाथसे जाती रहेंगी । उसके चिह्न-स्वरूप 
अ्य फ्रांकफुर्त एसेम्बली--सारी जर्मनीकी, संयुक्त पालमिफ्ट--बच रही थी, लेकिन 
उसका राजनीतिक महत्व कबका खत्म हो गया था और अब बह दागजी-संविधानके 
बहुस-मुबाहिसेम पड़ी हुईं थी । उसका अन्त बस या तो प्रशियाकी संगीनोसे होनेवाला! 
था या आस्ट्रयाकी । 


इंग्लेंडमें चाथिस्टनआन्दोलन अब शक्तिशाली नहीं रह गया, इसलिये बहाँकी 
बूर्जा सरकार कही भी अपने घालक शस्ुओं--मजदूरों के विद्रेहकी दबाने के एिये 
भुक्त थी । जून (१८४८ ई०७) के सघर्षों से फ्रेंच-अजदुरोंकी इतनी चोट लगी थी, कि 
बहु अभी किसी नये विद्रोह करनेके योध्य नही मे ! प्रति-क्रान्तिने पेरिससे अब द्रान्तिक 
दूसरे. स्थानोंपर धावा बोलना शुरू किया था। वहाँसि वह फ्रांकफूर्त, बोला होते 
अलिन पहुँची । यूरोभकी क्रान्तिकी लहरोके दबतेेकी सूचना के रूपये १० दिसम्बर 
(१८४४ ई०) को फ्रच गणराज्यका राष्ट्रपति नकली -बोनापार्ट निर्दासित किया गया । 
केदल हुमरीमें अभी भी क्रान्दिकी ज्योति जग रही थी। एंगेल्स इसी बीच कोलोन 
लौट आये थे । जमंत राइज (राज्य) की घोषणाओने प्रेसका ग्रता घोंद दिया था, 
इसलिए “तोये राशनिश जाहटुंय'” का पृथ् कंटकाकीर्ण हो गया का ! संघर्ष के समय 


क्रांति और प्रतिक्रांति (१८४८५ ई०) प्प्७ 


क्षी इस पत्तो जर्मत कमकरोंकी कार्रवाइय को विह्तारपूर्वक नहीं छापा था, लेकिन 
उसका यह अर्थ नहीं कि उसकः? भाग उसमें तगण्य था| उससे सारे जर्मनी में अपना 
हाथ फैलाया था, जिससे पूर्वके एलबियन यंक रोकी भूमि भी सम्मिलित थी-- जहाँ 
सामस्तवाद तगा नाचता जाया था। मजू रोंकी अपनी कॉँग्रेसे, अपने संगठत, अपने 
अखबार थे, स्टिफन बोर्न जैसा योग्य नेता उनके पास था जिसमे पेरिस और ब्र शेल्सके 
माव्स और एगेल्स के साथ मित्नताका भाव था और बलिन तथा लाइपजिगसे “भोये 
राइनिश जाइलुग' में लेख लिखा करता था । बोर्व कम्युतिस्ट धोषणापत्रकी अच्छी 
तरह समझता था, लेकिन जर्भवीके अधिकाश भागकी बे -चेतनामें पिछड़े हुए सर्वह्नारों 
के ऊपर घोषणापक्षके प्रोग्राम और प़िद्धान्तोका लाभ करना उसके बसकी बाद 
नहीं थी 


१८४४६ ई० के बप्चन्तमें मार्क्स और गगेल्सने कमकर-आन्दोलनकी दिशामे पहला 
कदम उठाया था। “"नोये राइनिश जाइटुग” पहुले कमकरोंके आन्दोलन और कार्र- 
साइयोके बारेमे जो अधिक ध्यान नहीं देता था, इसका कारण यही था, कि उनका 
कोलोन कमकर-एसो सियेशन के नामसे अपना एक संगठन था, जिसकी ओोरसे वह 
अपना अध॑-साप्ताहिक पल भोल और शापरके सम्पादकंत्वमे निकालते थे | इसके अति- 
रिक्त यह भी बात थी, कि “नोये राइनिश जाइटुग” जनतान्लिकृताका मुखपल था, इस 
लिए वहु सामन्तवाद और निरंकुशताके विरुद्ध सर्वहारा तथा बूर्ज्वाजीके सम्मिलित 
घितोकी वकालत करता था, जो उप्त समय जहरी भी था । क्रान्तिके विफल और प्रति- 
क्राप्ति के सफल होतेपर जनेतान्त्रिकताका बूर्ज्जाजी अग बहुत भयभीत हो जल्दी ही 
युद्धक्षेत्रसे भाग गया । जब जततास्लिक संगठन अब निराशावाद और सुमझौतावादी 
नीतिका अनुसरण कर रहा था, वहाँ रहना बेकार था । इसलिये मार्क्स, विलद्वेल्म वोल्फ, 
शापर और द्देरमान बेकेरने जनताल्ल्िक प्रदेश-कमेटोसे १५ मईकों इंस्सीफां दे दिया ॥ 
इसी समय कोलोन-कमकर-एसोसियेशनने भी रेनिश जनतान्लिक संगठनोके एसोपिये- 
शनोसे अपना नाम हुटा लिया और सभी मजूरवर्गीय और दूसरे संगठनोंको निमन्त्रित 
किया, कि समाजवादी जनतान्ल्रिकताके पिद्धान्तोंकी रक्षा करनेबाले मजूरवर्गीय और 
इसरे संगठतोके श्रतिनिधियोको ६ सई (१८४८ ६०) को होनेवाली प्रादेशिक काँग्रेसमें 
भंज | २० मार्चसे ' नोये राइनिश जाइट्ग” ने सिलेसियाके करोड़पतियों के विरुद्ध 
विलहेल्म बोल्फके लेख छापने शुरू किये, जिनसे देहाती सर्वहारोंके भीतर बडी'"सन- 
सनी फैली । ५ अप्रेलसे पत्नने बरुशेल्समे मावर्सके दिये हुए भावण--मजुर-श्रम और 
पूंजी की छापना शुरू किया । मावर्सने १८४८ ई० के जबर्दस्त शन-संधर्षका हवाला" 
देते हैेए बतलाया, कि चाहे प्रत्येक क्राम्तिकारी वचिंद्रोह फैल! हो, चाहे वर्ग-संघर्षसे 
उसका उद्देश्य कितना ही अलग हो, किन्तु मजूर कर्म विजयी होगा। अथबारने 
आधिक सम्बन्धोंकी समस्थापर रोशनी डालते हुए कहा, कि बूर्ज्बाजी और कमकरोंकी 
दासता इन्हीं आर्थिक सम्बन्धोंपर आधारित है । 


आन्दोलनको ठंडा पड़ते देक्ष कायर सरकारोंकी हिम्मत और बढ़ जाती है | 
उसीके अनुसार अब जर्मत-सरकारने भी कदम उठाया और “तोये राइविश जाइटुंग” 
का गला घोंटवेके! निश्चय किया। वह रोइनलेंदमें मार्शल-लॉ भी घोषित करना 
बाहती श्री, लेकिन बहाँकी फोजके कमाण्डण्टकी हिस्‍्मत हूट गई और उसने मार्शल-लॉ 
(फौजी-कानूत) घोषित करनेकी जगह “खतरनाक आदमी” कहकर पुश्तिस द्वारा 


2] कार्ल माक्‍्से 


धावसंकों निवासित करनेका निश्चय किया | सेकिन पुलिश भी ऐसा करनेसे घबराती 
थी । उसने इसके बारेमें प्रादेशिक गवर्न रसे पूछा, जिसने ग्रह-भन्‍्ली मन्टोफेलसेके पाः 
लिख! | १०७ भाज॑को प्रादेशिक सरकारने बलिनकों सूचित किया कि मार्क्स अब भी 
कीलोनमें है, यद्यपि विदेशी होतेके कारण पुलिसकी जाज्ञा न होनेसे उसे वहाँ रहनेका 
अधिकार नही है । यहाँ रहते बल्कि अपने अखबार द्वारा बहू अपनी उम्र कार्रवाइयो- 
को भी जारी रखे हुए है, वह लोगोंकों वर्तमान संविधानके विरुद्ध भडकाता है, एक 
सामाजिक गणराज्य स्थापित करनेका प्रचार करता है, और मानवता जिन बातोकी 
इज्जत करती, जिनके प्रति प्रेम दिखलाती है, उत्तका वह उपहास करता है। पलकी 
गाहक-सख््या भी बढ़ती जा रही है । पुलिसकी रिपोर्टको पाकर गृह-भन्त्रीने राइन 
प्रदेशके प्रेसीडेट आइचमानसे राय पूछी | २८ मार्चकों (१८४४ ६०) आईखमानने 
बतलाथा, कि मार्सका निर्वासन उचित है, लेकिन ऐसा करनेमे तब तक कठिनाई है, 
जब तक कि वहु और अपराधोके लिये जिम्मेदार नहीं हो. जाता। ७ अप्रैलके अपने 
आदेश-पह्षमें मन्‍्टोफैलने प्रादेशिक सरकारकों सूचित किया, कि मैं निर्वासनके विरुद्ध 
नही है, लेकित किस सेमय और कैसों परिस्थितिमें इसे करना चाहिये, यह प्रादेशिक 
सरकारके जिम्मे है । मेरी रायमे निर्वासन का आदेश उसी समय निकालना चाहिये 
जब कि किसी खास अपराधसे उसका सम्बन्ध जोड़ा जा सके । 


लैकित कोई खास अपराध न पा सावसे द्वारा सम्पादित पत्षकी “बखतरनाक रुक्षान' 

के कारण ही साक्सकों मिवाॉसनका आदेश ११ मईको दिया गया । २८ मार्च और 
७ अप्रेल तक अभी प्रशिमयन सरकारकों ऐसा कदम उठानेकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन 
मरईके भध्यमें पहुँचते-पहुँचते वह अपनेको काप्री मजबूत समझती थी । इस सिर्वासनके 
तुरन्त ही बाद कवि फ्राइलीप्रथने निम्त पंक्तियाँ लिखी थीं । 

/इमानदारीके युद्धमे एक यह ईमानदार प्रहार नहीं, 

बल्कि ईर्ष्या और धोखेकी चाल है, 

मुझे गिराया गुप्त कलंकने, 

कमीने पाश्चात्य कलमषके ॥? 





१० | लब्दसमें निर्वासित जीवन ( १८४६ ई० ) 


सचमुच ही प्रशियन सरकारकी कायरता और भी नंगी दीखने लगती है, जब 
इम यह जानते हैं कि आदिश-पक्ष उस समय निकाला गया, जब कि मभावर्स कोलोनमे 
उकुद नही थे । “नोये राइनिश जाइटुंग” के ग्राहकों और अनुग्राहकोकी संख्या यश्षपि 
ढती जा रही थी, इस वक्‍त उसके छह्ठ हजार ग्राहक थे, जो कि उस शताब्दीके अर्मन' 
होके लिए कम नहीं समझी जाती थी, तथापि शाथिक-कठिनाइयाँ उसको केस नही 


सल्दनर्मे निर्यीसित जौंगन (१८०८ ६०) चर 


हुई थीं। १८४६ ई८ में हाम नगरके दो प्रजीपर्तियीति एक कम्युनिस्त प्रकाशंन-नह 
इ्थापित करनेके लिये पैसा देना चाहा था। उनमेंसे एक रेब्फेलसे उसी सिलसिलेश 
बात करनेके लिए मावर्स हाम गये हुए थे ! रेस्फेलने अपनी थैली वे खोली, फिसी दूसरे 
आदमी भुतपूर्व लेफ्टीनिट हैजेका नाम बतलाया, जिसने मावसकी वैयक्तिक जिश्मेदारी 
पर तीन सौडालश कर्जके हूपमे दिये। हेज पीछे पुलिसका गुप्तचर साबित हुआ, 
लेकिन उस सभ्य पुलिस उसपर मुकदमा चला रही थी। उसके साथ माक्स जब को- 
लोन पहुँचे, तो निर्धासनका हुकुमनारा वहाँ मौजूद मिला । अब “नोये राइनिश जाइ- 
दुग” के लिए कुछ नही किया जा सकता था। उसके दूसरे सम्पादकोमेसे भी जहुतसे 
मार्क्सको तरह ही प्रशियत कानूनकी दृष्टिमें “विदेशी” थे, और जो बच रहे थे, उनपर 
भुकदेसा चलाया जा रहा था १८ मईको पत्रका अन्तिम अंक तिकला, जिसमे विदाई- 
का सन्देश देते हुये माक्सने सरकारके ऊपर जबर्दस्त प्रहार किये : “अपने मूर्खतापूर्ण 
झठों, अपने बनावडी वाक्योंके फेरमें क्यों पढते हो ? हम स्वयं निष्ठुर हैं । हम तुमसे 
दयाकी भिक्षा नहीं मांगते । जब हमारी बारी आयेगी, तो हम अपने आतकवादको 
कॉममे लानेमें जरा भी वही हिचक्रियायेगे, लेकिन राजसी आतंकवादी, भगवानूकी 
दया और कानूनके अधिकारवाले आतंकवादी ज्यवहारतः पशु, धुणित और कमीने हैं, 
सिद्धास्त में चार मनस्यन्यद्‌ वत्तस्यन्यद॒वाले हैं। व्यवहार और सिद्धान्त दोनोंमें उन्हे 
इज्जस-प्रतिष्ठा छू नहों गई है |” पतलने चल़ते-चलते कमकरोंको सावधान किया, कि 
इस समय कोई भी सशस्त्र कार्रवाई करना बेकार ही नहीं खतरनाक बौर मुर्खंतापूर्ण 
भी होगी । लेखकी समाप्तिमें छपा हुआ था : “कमकर-वर्शकी मुक्ति” के साथ | 


माव्स केवल सिद्धान्तवादी और जबर्दस्त व्यावहारिक क्रातिकारी ही गहीं थे 
बल्कि उनका हुदय उच्च आदर्शवाद और त्यागसे भरा हुआ था | समय-समय पर उनके 
रूखे बतावोसे उनके पिताके शब्दों 'हुदयहीनके शब्द हृदबद्वीन” को दूसरे भी दोहरा! 
सकते थे, लेकिन उस असाधारण पुरुषके हृदेयमे अश्वाधारण उदार और त्याग का भी' 
झछाव धरा हुआ था 4 यदि उस महापुरुषके केवल ऐसे ही जीवनके पहलुओंकों लिया जाय, 
तो वह पुराणों और जातकोके किसी भी सर्वस्वत्यागी पुरुषसे पीछे नहीं दिखाई पड़ते | 
लेकिन केवल स्वार्धत्याग और बल्लिदानसे एक ठोस आथिक टाँवेको हृदाकर उसकी जगह 
सर्वकल्याणकारी मया ढाँचा नही कायम किया जः सकता, हजारों वर्षोसे बले आते 
शोषण और उत्पीड़नको हटाकर मुक्त मानवके सुखी और समृद्ध समाजको स्थापित 
नही किया जा सकता । उसके लिये जिस चीज की आवश्यकता मामवताकों थी, वह 
था उनका प्षिद्धान्त और व्यहारका परम ज्ञान | जब तक दुनियामे वर्गहीन समाज 
स्थापित नहीं हो जाता, तब तक माक्सके जीवनके इन्हीं दोनों पहुलुओं की ओर शबसे 
ब्रधिक ध्यान देगेकी आवश्यकता है । 


“तोये राइनिशे जाइट्रेंग” अब अस्त होने जा रहा था, लेकिन मास पञकी 
खपती वैयब्तिक जिम्मेदारी समझते थे, इसलिये उसके प्रति अपने दूसरे कर्शव्योंका भी 
पालन करना उन्हें आवश्यक जान पड़ा । तीन लो दासर हेजसे थे, पन्द्रह सो शायर 
ग्राहकोंस मिले ये | प्रेस, दूसरी चीजों तथा इन पैसोंसे मायने शुद्कों, कामजके व्यापा- 
रियो, क्लकों, सम्पादकों, संवाददाताओों--सबका पैसा-पैसा बुकाया। माक्सने अपनी 
बीवीके चाँदीके बर्तनोंकों ही कैकक्‍्ल अपने पास रक्‍्खा, बाकी सबको बेचकर एक-एक 
पेसा बेबाक किया । जेनीके इन चाँदीके बतंनोंकों क्रांकफुर्तमें उन्धक रक्षनेषालोके 


० कार्स मार्क्स 


हावमें दे, कुछ सी गिल्डर सिले | यही अब मा्सनपरिवारका एकमाल अवलस्ब 
रह बया । 


(१) विदा जन्मभूुसि ! 


फ्राकफुर्तसे मार्क्स एगेल्सहे साय बाडेत और ल्पाटिवाटमे हुए विद्वोहके स्थानों- 
को देखने गये । पहुले बह कार्ल्स हहे पहुँचे, फिर काइजरस्लाउटे, जहाँ क्रान्तिकारियो- 
की अस्थायी सरकारके प्राण डा० ईस्टरसे मिले । डा० ईस्टरने माक्सकों पेरिसमे होने- 
वाली राष्ट्रीय एप्ेम्बलोमें जर्मन क्रांतिकारी पार्टीका प्रतिनिधित्व करतेके लिये कहा । 
यह राष्ट्रीय एसेस्बली कली बोनापार्ट और उपके दल “कानून और व्यवस्था को 
पाटियोके विरुद्ध प्रहार करनेके लिये तैयारी कर रही थी । चोटते समय हेसियन सेना- 
हे सस्देहपर दोनोंकी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अन्तमें छोड दिया ! माक्ख ७ जूब- 
से पहिले पेरिस चले गये ओर एंगेल्स काइलरस्लाउटेन लौट कर एक भूतपूर्व प्रशियन 
लेफ्टीनेट विलित् द्वारा संगठित स्वयंसेवक सेनामे अडूजुटेट बस गये । 

पैरिसमे भी भला मार्क्सकों कैसे चेनसे रहने दिया जाता! १८ जुबाईको' 
पुलिसके अधिकारी (प्रिफेक्ट) ने मार्स के पास गृह-मच्लीका हुकुम पहुँचाया, कि तह 
देपात॑माँ मोरबियाँ “(7069श7६८०८०४६ रर्थ०रफशा)? में रहना होगा। इस जिलेके 
बारेगें फ्राइनीग्रथने मावसंकों लिखा था: “दानियाल कहता है, कि मोरबियाँ कासका 
सबसे अधिक अध्वास्थ्यकर जिला है, वह दलदलो है, बुखारका घर है, मावर्सते तुरन्त 
इस आज्ञाकों मान तहों लिया, बल्कि गृह-मन्त्रीसे अपील करके भाजश्ाक्तों स्थग्रित कर- 
वाया । इस समय सावर्सकी जाथिक अवस्था बहुत खराब थी। फ्ाइलीग्रथ और लाजेल 
दोनोंने सहायताके लिये पैसा जमा करनेकी अपोल की । फ़ाइलीग्रथने लाजेलके पैसा 
जमा करनेके तरीकेकी शिकायत की । इसपर माक्सने बहुत क्षुब्ध होकर ३० जुलाई- 
को कविको पत्र लिखते हुए कहा था: “सार्वजनिक भीख मांगने की अपेक्ष। कड़ी से 
कड़ी आशिक कठिनाइयाँ मुसे ज्यादा प्तन्द हैं, ओर मैंने ऐसा उसे लिख दिया। उसकी 
इस कार्रवाईसे मैं बड़ा क्षुत्ध हुआ हैं! । लेकित लाजेलने पीछे समझ।कर भाक्सके दिलसे 
इस भावक्रों हुटा दिया । २३ अगस्तकों माचसते एंगेल्सक्ों सूचित किया, कि मै फ्रांस 
छोड़ रहा हैँ । ५ सितम्बर (१८४८ ई०) को माव्सते कविकों लिखा, कि इसके बाद 
१४ सितम्बरकों मेरी बीवी भी आ जायेगी, यद्यपि मैं यह नहीं जानता कि उतकी 
बाला और फिर कहीं सिर रखनेके लिये पेसा कहाँसे आयेगा | 


(२) नोगे राइमिशे रिव्यु 


पेरिससे मार्क्सने अन्तिम पत्षमे एगेल्स्रों लिख! था, कि सन्वदसे एक पत्र 
मिकालगेकी संभावता है, और इसके लिये कुछ पैसा भो मिलनेवाला हैं। इसी पह्रों 
शंगेल्धकों यह भी लिखा कि तुम तुरूत सन्‍्दन चले जाओ । एंगेल्स बाडेन और प्लादि- 
माटके विद्रोहके जिरुल होतेके बाद स्वीद्जलैंड राजनीतिक शरणार्थी थे, ज॑ंब कि इन्हें 
यहू पत्र भिनत्रा । बहू गेसावास जहाज द्वारा इंस्लैंड पहुँचे । जो पैसापलके लिये मिला था, 
बह बहुत थोड़ा था, इसमें सन्देह नहीं। माकर्सने अपने सम्पादकत्वमें नोदे राइनिशे रिव्यू 
के नामसे एक राजतीतिक-आर्थिक पत्चिका निकाननेका निश्चय करते हुये १ जनवरी, 
१८४० ई० को पत्षिकाके शेय रका विवरण प्रकाशित किया, जिसमें बतलाया गया था, कि 
दक्थ्षिनी जर्मनी और पेरियके क्रांतिकारी आत्दोलनोंगें भाग सेने के बाद नोगे राइनिशे 


लल्दनर्म निर्वासित जीवन (१८७६ ई०) कप 


के उम्पादक पिछली गधियोत्रि लन्दव पहुँचे । वहाँसे उन्होंने पत्रकों विकालनेका निश्चय 
किया । पहले यह २८ पततोंकी एक मासिक पल्चिकाके तौरपर निकलेगा, लेकिन जैसे 
ही आविक अवस्था बेहतर होगी, यह अर्ध-मासिक और फिर उसी दंगपर शायद 
साप्ताहिक बन जायेगा, जैसे क्वि ईम्लेंड और अमेश्किक्रे साप्ताहिक निकलते हैं। जैसे 
ही जर्मती लौदनेका अवसर मिलेगा, पत्र फिर पहलेकी तरह दैनिक छपमे निकलने लगेथा। 
अच्तमे पाठकोसे पचात फ्रांकवाले जेयरोंको लेनेके लिये प्रार्थना की शई थी । शायद बहुत 
अधिक शेयर बिके नहीं । 


पतिका हाम्पुर्ग में छापी जाती, ज़हाँके एक बुकसेलरने ५० प्रति पैकशा कमी- 
शनपर उसके प्रकाशित करते गौर बाँदनेकी जिम्मेदारी ली थी! इसका विगाहों 
चनन्‍्दां था २५ चादीका ग्रोशेन | बुकसेलरने बहुद कोशिश नहीं कर पाई, क्योंकि 
प्रशियन सेना उस वक्त हामबुर्य में पड़ी हुई थी। लाजेलने इजेलडोर्फीी पचास ग्राहक 
दिये थे, वेडेमेयरने फ्रांकफृतपे बेचनेके लिये सौ कापियोका आईर दिया था, लेकिन 
छह महीनेके बाद वह केवल ५१ गिल्डर पा सका: मैंने लोगोंपर बहुत दबोव दिया, 
लेकित कोई पेशा देनेकी जल्दीमें नहों है। 'जिनी सार्क्सकों सबसे ज्यादा आधथिक 
अभावकी चोट सहनी पड़ती थीं; इसलिये मह इस प्रबन्ध-सम्वन्धी दुर्व्पवस्थापर 
अर्पनुष्ट थी। पत्रिकाके कुल छट्ठ अक लिकले, यथपरि व्यवृस्ायके तौरपर वह बिलकुल 
असफन ही रहीं, तथापि भाक्फ़ की आथिक कठिनाइयोंकों और बदढानेवाली थीं। लेकिन 
उसे जो चीजें निकलीं, वे अपना स्थायी मूल्य रखनेवाली थीं। माव्स की उस समयक्री 
स्थितिके बारेमें जेतीने लिखा था : “इनकी सारी शक्ति, स्वभावकी सभी शान्ति, सेवित 
शक्ति प्रतिदिन और प्रतिषंदा विपत्तियोंसे घिरी हुई है। दोनों मिल अपनी जवानीसे 
ही जद मार्क्स और एंगेल्स एक जयहू नहीं रहते, तो बराबर पत्चों द्वारा एक दूसरेके 
पास सारी जानकारी भेजा करते थे । ऐसे पत्मोंकी संख्या हुडारों थी | यह ऐतिहासिक 
पत्च आज भी माक्सके दीर्घ जीवदके अनेक पहुलुओंपर स्पष्ट प्रकाश डालते हैं  मासके 
लिखे अनुप्तार एगेल्स इलेंड पहुच पतलिकाके सम्पादतमें हाथ बंदा रहें थे । माकसंकाजानत 
और तजना अगाध था, लेकिय वह अपनी आलोचना करेनेमें बड़े विष्दुर थे ! बह जौर' 
एगेल्स आत्मवंचनाकों महुत बुर समझते थे और हुए वक्त अपनो गलत्तियोंकों 
देखनेके लिये तैथार रुते । १८४८ ६० के सपर्पभय अीवन और यूरोपके अनेक देशोमिं 
कऋान्तियोंके निष्फल होनेके बारेमें मार्द्सने अपने विचार नई पत्षिकाके दीन अंकोमें 
प्रकट किये | एक जगह आलोचना करते हुए मार्क्सने संक्षिप्त किन्तु अत्यन्त सारग्भित 
शब्दोमिं कहा है ; 'जूनके दिनोंसे पहले सविधानका जो पहला भछौँदा तैयार किया 
जया था, उसमे कात्र पानेके अधिकारकी साँग भी सम्पिलित थी। वह सर्वहाराकी 
क्राश्तिकारों आकाक्षाओंका पहला भोटान्सा रूप था। पीछे इसे सार्यजतिक समर्थन 
प्राप्त करनेसे अधिकारके हूपमें रिवर्तित कर दिया गया, लेकिन ऐसा! कौन-सा आधुनिक 
राज्य है, जो अपने भिखमंगोंके लिये किसी ने किसी रूपमे नहीं समर्थन करता! ? चूर्ज्वी 
दृष्टिकोणसे काम पानेका मघिकार एक फ़जूल, दयनोय और मनके लड़डू हूँ, लेकित 
काम पालेके अधिकारके पीछे पूंजी पर अधिकारकी माँग खड़ी है, जिसके पीछे उत्पादन 
साधनोंके अब्त करने, और उसपर सम्धिन्षित मजूर वर्जका जाशिपत्य शड़ा हैं, जिदका 
कर्च है, मदुरब-अम, और पूँजी तब! उनके पारस्परिक सम्बन्धोका मवसुक्ष करता $ 


खेर शर्च माप 


(३) किकेल-काण्ड 


चौधे अंक (अग्रेल, १८५०) में पहुँचते-पहुँचते पल्चिकाका पैर लडखड़ाने लगः 
था। इस अंकपें मावर्सका एक छोटा देख भिकला, जिसमें बताया ग्रया था, कि यहु 
लेख भावुक जुआचोरों और जनतांजिक भडासशिहोंमें बड़ा क्षोभ प्रकट करेश | इस 
छोटे से लेखने अपनी संफाईमे दिये हुए गोदफ़ीद किकेलके ७ अगस्त, १८४४ के 
भाषणकी तीत्र आलोचना थी / किकल विद्वोहमे पकड़ा गया ६ रासटाटमें उसपर फोजी' 
कातूनसे मुकदमा चनाया जा रहा था। किकरेलके दिये हुए भाषणको अप्रैल, १८१० मे 
बलिमके किसी पत्षने छापा था । किफेह राइबइ-संविधानके सँधर्षके समय बिलिचकी 
स्वयंसेवक सेनामें शामिल था, जिसमें एशेश्स और मोल भी थे। लडते समय उससे 
बडी बहादुरी विखलाई थी। भसुर्यमे जिस समझः बोल शहीद हुआ, उच्चो समय किकेल 
ही सिरमे धायल होकर बन्दी बनता। फौजी अदालतने उसे किलेगें आजन्म कैद 
फरनेकी सजा दी | किकेलने अपने भाषाणोंमे आापलूसो करते हुए “तंत्र महान श्री 
राजकुमार हमारे घिहासनके उत्तराधिकारी का धाक्य प्रयोग किया था”, भेकिन' तल 
भहात्‌ उसकी इसे चापलुध्ीसे जरा भी तहीं प्रभावित हुआ । उसने राजासे कहा कि 
किकेल के दण्डकों मनसूख कर उसपर फिरसे मुकदमा चलाया जाय, क्योंकि उसे मुत्यु- 
दण्ड ग्रिलनाः चाहिए था । लेकिन तत्न महाचूझी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी ३ 
क्षिकेल स्पल्डोके जेलबानेमे मई, १५४० को स्थानान्तरित किया गया, जहाँ उसके 
साथ बहुत कडाईके बर्ताद नहीं किया जाता था औौर वह “तू” की जगहूु/अब तुम 
से सम्बोधित करते योग्य कैदी माना जाने लगा था। उसकी बीबी इस बात की 
कोशिश कर रही थी, कि उसके पतिकों अमेरिका चले जाते के लिये जेलसे बुक्त कर 
दिया जाय । दूसरे प्रभावशाली लोग भी कोशिश कर रहे थे। किकेल जैसे कमजोर 
दिलके भाइमीकी जेलमे सासत किये जानेक्ी बातकों लेकर सिक्षित-सम्धःाम्त व्यक्ति: 
के साथ ऐसा बर्ताद अत्यन्त अनुचित है । भा्सने अपने लेखमें लिखा था, कि 
आगस्त राकेल जेसे और भी कितने ही उतने ही शिक्षित-सम्भ्रान्त व्यक्ति जेलमें पड़े 
बारह वर्षोसे अधिकारियों द्वारा असहा पीड़ासे सताये था रहे हैं | लेकिन उन्होने 
क्षमा की बात भी मुँहपर लानेसे इन्कार कर दिया। राकेलदे जब सरकारके भीषण 
अत्याचाशोंकोी सहते उसके इशारेपर भी माफी माँगके बाहर जानेसे इंकार कर दिया, 
तो सरकारको निर्लज्ज होकर उसे जर्बदस्ती जेससे बाहुर करना पड़ा । राकेल जैसे 
कितने ही स्वतंत्रता-मेमी बीर जेलमें सड रहे हैं । किकेलने तो पहिले मुकदमेके समय 
ही अपना प्रयश्चित कर लिया था। माक्सके इस आश्षेपकों कितनों ही ते बुरा 
सम्रझा | बुर्ज्जाजीने अपनी गरैली खोल दी, और नवम्बर १८५० को रिश्वत देकर 
काले हा हपण्डो जेलसे किकेलको भगानेमे सफलता प्राप्त की । किकेलने सरकारकों 
बचत भा, कि मैं अमेरिका चला जाऊँगा और फिर कभी राजनीति भाग नहीं 
जूंगा । लेकिन, अब बह मुक्त होकर वीर बन चुका था, इसलिये सरकारके खिलाफ: 
फिर आन्दोबन करनेको तैयार था | 


(५) कम्थुनिस्त लीममें फूट 


किकेलको सेकर लच्दतक़े कितने ही शरणाशथियोंगे सादस ओर एगेल्सके प्रति- 
जो कआव वैदा हुआ था, उसका प्रभाव कस्युमिस्त लोगपर भी पड़ना जरूरी था $ 


सन्दनमें लि्बाधित ब्ीजन (१८४४ ई०) देह 


अन्दत आनेपर भावस और एंगेल्य पलिकाके संचालनके अतिरिक्त एक और कामसें 
क्षगे हुए थे, क्ान्लिके विफल होनेके बाद बहुतसे शरणा्ों विपन्नावस्थामे अन्दन 
पहुँचे हुए थे, उनको सहायता करना इस समय जछहरी था, इसलिये उन्होंने बावेर, 
पृफाप्डर लीर विविलकों संहायतासे एक शब्णायो-सहायता-कमेटी संग्रछित की थी | 
स्वीट्जलेंडने भी इस समय उदारतासे काम देना छोड़ दिया था, इसलिये इंललेडो 
झागकर आनेवाले शरणाथियोंकी सब्या अधिक हो गईं थी | थाकर्स और एगेल्स इस 
समय कम्युनिस्त लीगकों युनः स्थाधित करनेकी आवश्यकता महसूत करने लगे ये ॥ 
१८४४ ६० के शरदसे ही कम्युतिस्त-लीगके पुराने बहुतसे मेग्दर हच्दनमे आ भूके 
के | केवल मोल नहीं आया, बयोंकि चह चुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुआ थर ! शापर 
कृदश० हैं० के क्रीष्ममें आया और वर्षके अल्तर्गे स्वोट्अर्सडके विलद्वेल्प दोल्फ भी पहुँच 
शसा था । पुराने मेम्बरोंके क्षतिरिक्त सशे भेस्वरोंकी भी सीशते लिया गयर, जिले 
अग्रस्त विजिच श्री था । एंगेल्ड उत्तके मढ़डुटेस्ट रह बुक । उसने विद्रोहमे स्वयं सचक 
सेलाका भुन्दर रीतिसे हचालल किया था। वैसे चह्च बढ़े ही कश्मका आादमो था, 
क्लेकित पिद्धान्तों के सम्बन्ध्ों उसका बहुत स्पष्ट विचार मही था । गये लिखे हुए 
तबणीमि थे । व्याप्री फोद्डाड शम्म, स्कुल-भात्टर विलदैल्म पोषर जीरा विजहेम्म॑ 
झौगवनेश्पट । लोबततेरण्टने जर्मनी लिएतकिशालबर्मं अध्यय्त किया । अन्‍्दग आाडनके 
पिहोहमें उसने भाग लिया और शिर रीट्जर्लेड भाग गया ! आगमन जीवनमे यह तब 
शासक घनिष्ठ सम्बन्ध शाग्ग ? बहु तो जालीवन' प्राकरनका वश्यभ्रवत शिष्य बना 
कहां; कोनड़ांह शब्म तपेदिक है बतातो है! मे झर गया । उसके हििये बाकसेरे दिलमें 
काफी सनेट्ट था | पीगश माकपले अचुसाश एक जब्छा नद्का एबं बारण) बाण 
गौटिगेंगके एडवोकेट बोडहामेस तिकेलका मावसें हे! विजय छुआ! | बहु कब्पतिम्त खोवन 
में शामिल दूत; नेकित अन्तर्थे पीपरमी स॒शहु बहु मी पर्मढली शत गशा | त््स 
ऋतौर गधायवादी थे + फिसी बाहका फैसला बढ़ भावुकतारें बही करने ७ । गम्धीर 
अद्धान्तिक दुब्टि कौर व्यापक तशकने उत्हें दटला दिया था कि संर्भद्वाश हएन्सि--जिय़े 
कि बस्लुत: फाम्लिंदए दास दिया जा सकता है --कणी मध्य/्तके स्यक्तियोदर किश्शाल 
नहूँ कर सकती, क्योंकि बहू बालुकी प्रीत है: जिस बचत कारों तरफ सफतता और 
आहयाईी दिखलाई पशती है, बहू दोर क्लान्तिशारी और कम्युमिस्त बत आने है; में कित 
जँसे ही भरिध्थिति कतनती है, वह एुम ददाकर धाग खड़े होते हैं, भववा शिपकर 
पार्दी और उसके उहक्योको दुकरापन यहु बनेकी कोशिश करते हैं | झाज १०६ वर्ण बाद 
कभी हम- बल्यकों किसी मो देख और घदेशमें देश सकते हैं ! हर 


शंश्युनिस्त लीयके पुन: स्थापित ऋरने बाद शार्च, ३६४० में लगी केस 
करेलिकी टीरसे मास सौर एम्रेल्स हारा तैयार किया खश्कुलर (परिषल) विक्ाता 
पथ, जिसमें लिखा गया था: “क्रान्तिकादों कमक्र पाटों विध्य-सम्यसज्यीय 
जनतम्जनावशकियोंकि साय उस शलुसे सड़नेमें हहुयोह करेगी, जिश्षकों दोना हटाना 
आहत है । मेकिन, जहाँ उल्का अपन! दिए मौस करेगा, वहाँ हहू उसका विश्शेध को 
करेगी + विश्य-मध्यमदर्गी अविश्वतनीयदांके दारेपष॑ बतलाते हुए परिषंसञने कहा 
अया था, कि यह वर्ग ्फन क्रांतिकों पूजीवादी संमायके शुधारमें इस्तेमाल करेगा, 
जिसमें कि उसके शिए जीवन बश्िक आसान बोर सुवमय ही, कुछ हृुव तक कमकरोंके 
लिए भी इस्तेमाल करेगा ॥ लेकिन उर्वह्वारा इशसे प्रदेश अब्हुष्ड जहीं हो सकता, 
यर्वोकि जनतन्शताबादी शिम्द-जध्यमदर्गकी माँग खछुत शीमित है | दब बह शाप्य हो! 


डे कॉर्त मास्स 


जायेगी, तो फिर वहु जल्‍दी ही क्रान्ति से अपनी आँखें फेट लेगा। इसके विरुद्ध कम- 
करोंको क्राँतिकी तव तक चासू रखना होगा, “जब तक कि सम्पत्तिवाले' वर्गसे सभी! 
छोटी यथा बड़ी राजशरक्ति छीन नहीं शी जाती, और शासन सर्वहारः तथा कमकरोके 
संगठन के हाथमें नहीं आ जाता--बह केवल एक ही देशसे नहीं बल्कि सारी दुनियाके 
अधिकांश महत्वपूर्ण देशों और क्रांति इतनी दूर तक सफल नहीं हो जरती, जिसमे कि 
घन देशोंके कमकरोंके बीच प्रतियोगिता बन्द न हो |ये और कमसे कम उत्पादवके 
अत्यन्त महत्वपूर्ण याधन उनके हाथमे नहीं भा जाये ।” 


सरकुलरमे कम्करोकों सावधान किया भया था कि निम्न-मध्यमवर्भके शान्त 
ओर समझौतेके उपदेशोसे धोखा ने खाये अथवा बूर्जा जनतान्लिकताके सम्गू-भज्णु 
न बन जायें । 'संघर्षके दौरानमे और उसके तुरन्त बाद कम्करोंको सबसे अधिक 
ओर यथासम्भव बजूर्ज्जा-वर्गके शात्तिके सभी प्रयत्नोंका विरोध करना होगा, और 
जनताम्हिकतावा[दियोंकों अपने आतंकवादी शब्दोंकों कार्मछूपमे परिणत करनेके लिये 
बाध्य करना होगा । ...? राष्ट्रीय एसेम्बलीके बुनावमें मजदूरोंकों सब्र जगह अपना 
उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए चाहे सफलताकी जाशा भी न हो । इसेसे जनतस्ल- 
चादियों और सरकारपरस्तोंकी पोल खोलनेका अच्छा मौका मिलेगा | सरकुलरमें यह 
भी बतलाया गया था कि सामन्‍्ती जमींदारियोके उठा देवेमे जब क्रान्ति सफल हो 
जाये, तब भो महात्‌ क्र च-क्रान्तिका अनुक्रण करते हुए इन जमींदारियोंकोी छोटे-छोटे 
टुकड़ोमे के (के किसानोंकी वैयक्तिक सम्पत्तिके रूपमें नहीं बॉटना चाहिए, क्योकि इससे 
देहाती सर्वहाराकी अंणी बनी रहेगी और किसानोंकी मिम्द-मध्यमवर्गीय मनोवृत्ति 
जमीदारोंछो पैदा करेगी । कमकरोंको माँग करनी होगी कि सामन्‍्तो इलाकोंको जब्त 
करके उन्हे सरकारके हाथमे देना चाहिए जो उन्हें कमझर-उपनिवेशोके रूपमे परिणत 
करे और इस सम्मिलित भूमिको सर्वहारा बड़े प्रैमानेकी खेतीमे लगायें। इस अकार 
चूर्ज सम्पत्ति-सम्बन्धोंमें छित्त-भिलल होते समय सम्सिलित मिलकियतकों एक सजबूत 
जआाछारपर कायम किया जा सकेगा | 


इस सरकुलरकों लेकर बावर जर्मनी गया । उसे अपने काममे बड़ी सफलता 
हुई । उसने बहाँ कम्युनिस्त लीगके हूटे हुए संम्बन्धोंकों पुनः स्थापित किया और कितने 
ही नणे सम्बन्ध कायम किये। कमकरों, किसानों, दैनिक मझूरों एवं खेल-कूदकी 
सप्ाक्षोके ऊपर भी उसने प्रभाव डाला । स्टेफत दोर्न द्वारा स्थापित कमकर-बिरादरी- 
के अत्यन्त प्रभावशाली सदस्य भी लीगमें शामिल हो गये । हून, १८२५० की" केन्द्रीय 
कमेटीके कागज-पत्नोंसे पद लगता है. कि जर्मनीके कितति ही शहरोमें लीगके फिर 
पूँर जम गये और कई जगह कमेटियाँ भी कायम हों गईं : हम्बुग, स्वेरिव, मेकलेनबूगग,, 
अुस्खा ६ सिलसिया ), साइपजिन, सेक्सनी, बलित, वुरेम्ब्ग ( बवारिया ) और 
ऋओोशोत € राइनलैंड-्देस्टफाशिया ) में उन प्रदेशोके संच्रालनके लिए कमेटियाँ भी 
कक हो गईं ) पह भी पता लगता है कि लोगका सबसे जबरदस्त अथाव लग्दम- 

थर १ 


लन्दनके शरणाथियोंकों शहुत॑ विश्वास था कि जर्मनीमे क्राति फिर शुरू ही 
जायेगी और हमे स्वदेश लौटतेका मौका मिलेगा | लेकित उसमे उन्हे १४५० ई०५ के 
भ्रीष्ण लक निराश होना पड़ा और देशोंमे भी क्रान्तिकी सम्भावना नहीं दोख पढ़ी $ 
इस सबका प्रभाव लीगके ऊपर बहुत बंध पढ़ा; आपसमें मतभेद भोर खटपट छु छ 


शम्दनमें निर्षासित जीवत (१८४८ ई०) डे 


हो गई, जिससे केन्द्रीय कमेटी भी नहीं बच सकी । १४ सिंतम्बर, १८५४० को केस्रीय 
कमेटीका जो अधिवेशन हुआ, उसमें साफ दो दल हो गये--एक दलसे छह सदस्य 
ओऔर दृसरेसे चार । भाव, एगेल्स, बावर, एकेरियस, प्फांडेर जैसे लौगके पुराने नेता 
कोनड़्राड शस्मके साथ एक ओर हुए और विलिच, शापर, फ्रेकेल और लेझाव दूसरी 
ओर--जिनमें शापर ही पुराने कम्युनिस्तोंमें से था। बहुमत दलने लीगकी रक्षा करने 
के लिये केस्द्रीम नेतृत्वको कोलोनमे स्थानान्तरित करनेका विचार किया । कोलोन 
जिला कमेटीने इस सुशावकों स्वीकार कर एक नई केन्द्रीय कमेटी निर्वाचित भी कर 
ली, लेकिन अल्प मतने बहुमतके विचारकों अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह लन्दनमे 
अपनेको अधिक दुढ़ समझता था । 


“त्ोगे रेनिश रिव्यू” के पाँचनें और छठे अकोंमें भाकर्स और एगेल्सने 'अपने 
दृष्टिकोण को रक्‍्खा था । यह दोनों अक इकट्ठा तवम्बर, १८५० में निकले थे, जिसके 
साथ पल्निकाने अपनी जीवन-लीला समाप्त की । इस जोडे अकमें माक्सने,एक लेखमे 
१४२५ ई० के किसान-संग्रामका ऐतिहासिक भौतिकवादी दुष्टिकोणसे विश्लेषण किया 
था । इस लेखमें मार्क्सने बड़े उत्साहके साथ लिखा था : “'सर्वहारा सड़ककी मोर्चाबन्दियों- 
वाले युद्धोंकों लड़नेसे पहले अपने शासनके आगमनकों कितनी ही बौद्धिक विजयो द्वारा 
घोषित करता है | मार्कसा और एगेल्सने इस महत्वपूर्ण अस्तिम अकमे राजनीतिक 
क्रांति और प्रतिक्षान्तिके आथिक कारणोंकी बडी सुन्दर विवेचना करते हुगे बतलाया 
कि क्रान्ति आथिक संकठसे पैदा हुई थी, जब कि पति-क्रान्तिका आधार है उत्पादनभे 
एक नया बढाव : “चारों ओर जो आम समृद्धि इस वक्त फैली हुई है और जिसके कारण 
बुर्ज्वा-समाजकी उत्पादक शक्तियाँ--बूज्वा समाजके ढाँवेके अन्दर जहाँ तक सम्भव 
है, उत्तनी तेजीसे बढ़ रही हैं, उसमे किसी वास्तविक क्रान्तिका प्रश्त नही उठ सकता । 
ऐसी क्रान्ति केवन उसी कालमें सम्भव है, जब कि दो बात्ते आपसमे भिड़ जायें, जब 
कि आघुनिक उत्पादक शक्तियोकी बुर्ज्वा उत्पादनके ढगसे भिडन्त हो जाये ।....एक 
नये सकठके परिणामस्वरूप ही एक नई क्वांति सम्भव है ! लेकिल यह उतनी ही 
मिश्चित है, जितना कि स्वयं आथिक संकटका आना ।/ 


१ नवम्बर, १८४० को पत्चिकाका अंतिम अंक लिखा गया और उसके साथ 
बहु खतम हो गई । उसके साथ ही दो शताब्दियोंके लिए उसके दोनों लेखोका सीधा 
और तुरन्तका सहयोग खतम ही गया । एगेल्स अपने बापके फर्म एरमेन और एंगेल्समे 
काम करने चले शये और माव्सने लन्‍्दनमे रहकर अपन सारा समंय और शक्ति वैज्ञानिक 
अध्ययन तथा अपनी महान कृतियोकी तेय्गरीमें लगा दिया | 


(४) आंथिक कठिनाइयाँ 


तत॒स्वर, १८४० ई० में मार्क्स अपने जीवनका आधा भाग खत्तम कर चुके थे, 
बहू अब ३२ वर्षके थे । फरवरी, १८५१ में भाक्सको पत्र लिखते हुए एगेल्सने कहाँ था' : 
“आदमी इसे और भली तरह देख सकता है, कि निर्वासन एक ऐसा जीवन है, जिसमे 
हुर एक आदमी अवश्य ब्रेवकृफ, गदह।, कमीना, नीच और पाजी बन जाता है । 
अगर यह अपनेको उससे पूर्णतया अलग न कर एक स्वतस्ल लेखक बलनेमे सस्तोष 
नहीं करता, अपने दिमागको किसी बातके लिये, यहाँ तक कि तथाकथिक क्रांतिकारी 
पार्टके लिए की परेशान नहीं करता 7” इसके जवाबर्भे मार्सने लिखा था; “मैं 


दर काल बारक्य 


सार्वजनिक ठौरसे इस अलग-अज्ञा रहुमेकों जिससे कि हम दानो अपनेको पा रहे 
हैं--बहुत पसन्द करता है। यह किया हमारे तनोभ/व और सिद्धास्तोके अनुसार 
डै । पारस्परिक समनझ्ौीतावादी के लिए अक्षायरे कामको सहन करनेकी ढगे 
आर जनसाधारणकी अखोगे उन प्भी गवहोओं क्षाय जिम्मेवारीमें हिस्सेदारं बतनेकी 
धावस्यकता अब खतभ हो गई है |” इसपर एशेल्सले लिखा था : “हमे अब फिर एक 
बार बहुत विनोंके बाद पहली बार यह दिखलानेका जदसर मिला है, कि हमे जनसया- 
दिस आवश्यकता वहीं, और न किसी देशकों किसी पार्टीसे समर्थन प्राप्त करनेकी' 
आवश्यकता है | इन छोटी-छोटी बातोसे इमादी स्थिलि बिल्कुल स्वतम्त है | अंबसे 
हुम अपने आपके यति जिम्मेबार हैं :...वर्यों तक हल ऐसे जार्यरत रहे, कि मानों क्रेथी 
और ेधी हमारी पार्टी है, बयपि हमारी कोई हॉर्टो और लोग नहीं थे, जिन्हे कि हम 
अपने टला, कमसे कम कायदें के तौरपर मावते, और जो हमारे उद्देश्यके प्रारम्भिक 
लिप्र्पोको थी समहोंते 4 


इफके दाद कावर्स और एंगेहस शाज धसण रहुने लगे । लेकिन इस अवस्था में 
अत बहु एर्णव्य" एकान्तवासी हो गये ये, यहु नहीं कहा जा सकृएा, क्यौरल्ि बूसलेडके 
चरटिह्तट पत्राव वह लेख लिखा करते थे | ह#हु यह के चाहने थे, 'बोने “६ विक्ष 
रिव्यू" पदाके लिए न मर जाय, इसके लिए लार्जत (सह्वीटुअजेड) के प्रकाशक शं'के- 
लिल्जने फि्मेदारी थी ली, लेकित' उ्चका कोई परियाम नही मिक्षता | इसी तरहें 
और जगहोपर भी किया प्रत्यव सपल वही रहा | कोलोरके वल्ल 'विद्ठ-डाणे जाब्ेटुय 
के सम्पादक हेरशात बेकरने इच्छा प्रकट की, के मलसेती कृतियोंदी एकरटाबाबर्ली 
ग्रकाशित की जाए, मे किन मई १८४१ » बेकर विर्फ्तार कर लियर बर्य और मावर्स 
शो “संयित परभावारी' की एक फोडी-ही पृत्लक ही विकझ पाई | बार्भार सी 
फृ्ठोंकी दो मिब्दोने क्रयावलों निकालगेकी योजदा थी । बहु दस भागोगे मनिककत दाली 
थी और १५ गई तऊ ग्राहक बह जागबाशोंकी प्रत्येक आगका दाम आठ ६ बॉदीका) 
जोशिय निश्चित खिया गया था | वैसे क्षाम विक्रीकः दाग एल डालर आई पर्रह 
[ बडी ) शोगेल प्रति जिद रफखा गया था | पहला भाग मिकलते हू पिंक गया 
था । योजबोी बनति हुए माक्स को केवल अपनी कृतियोंकों संवृहीत कर देखेका ही बता 
नही व. बल्कि छप्त दबत उसके लिए औीविका का भी भारी अश्य था । माव्स्पा रुका 
भारी दरिष्तामे पढ़ा हुआ था | नवध्बर, १८७४४ में शादर्स बम्परतिका न्यीशा बच्चा 
(पुक्ष) बीढो पैदा हुआ, जिसपर उसकी भदि छिलका था; "बेखारा छोटा-सा फरिष्ता 
इंतर्मी तकलीफो और सिलदाओोमे पाल गया, जिशसे बहु घदा कोणार और 'शत-दिक 
भीषण यज्ञणारे पड़ा रहता था। जबसे बहु दुनियाओें जाया, एक रात भी बह दोकसे नही 
वो सका और सोथा भी तो एक स्वमं० दो या तीन घंटे से जधिक नहीं | जन्मके ए 
अर्थ बाद यह लड़का मर गया । बह परोदीपर बलिदान हुआ, इसे माता-पिता जानते 
थे ३ दुलियाको गरीबीके जीवबनसे निकालकर सुखी बनामेके प्रवत्त करनेबालेकों प्थम 
अपने कंघेपर गरीबीका भार छठाना जावश्वैक था ६ 


अब परिवारमे दाने-दानेके लासे पड़ रहे थे, चीजें बन्धक रख या बेजकर 
अन्नका दो दाना मुँहमे डालनेकी भी कितनी बार नौबत नहीं थी । बेल्सियापे डिय 
चरते पहले पहुल माक्य-परियार रहने लगा था, उछके मालिकने उन्हें अत्यन्त निष्तु- 
उठा कौर बबंरतापूर्वक घरते निकलवा विमा, अश्यपि शाइएने बस्तुतः किराया बाकी 


सन्दवमें निर्याधित जीवम (१८४४८ ई०७) दछ 


नहीं रकखा था। उन्होंने मूल किशयेदारकों किराया दे दिया था, लेकिन उसने 
झूमियतिकों उसे अदा नहीं किया । बहुत दौड-ध्प करनेपर लप्ेस्टर-स्ववायरके पास 
लीसैस्टर-स्ट्रीटरमें एक जर्मन होटलमें उन्हे कुछ समयके लिए शरण मिली, फिर बहाँसे 
गशीबोके मोहल्ले सोहो-स्ववप्यर॒की २८ डील स्टीटमे चले गये । अगले छह बर्षोके किए 
डीन स्ट्रीदके ये दो कमरे परिवाश्कीं सर्दी-गर्मी से बचाते रहै। मार्क्स केवल अपने 
आदर्श और विचारोंके लिए आरे-मारें फिरते रहे; लेकिल उन्होंने इसके लिए कभी 
अफसोस नही किया । वह जानते ये कि यह सूल्य हुमे अदा करना ही होगा, सर्व- 
हा राके सगे भाई-बन्द बननेके लिए इस जीवनकी आवश्यकता है । 


सिरके ऊपर छत तो मिल सई, लेकित आधिक विपत्तियाँ बढती ही गई ३ 
अक्टूबर, १८५० के अच्तये माक्सने वेडेमेयरके पास फ्राकफोर्ट ( साइन ) मे लिखकर 
कहा कि यहाँ खानदानऊे चॉदीके बर्तन और दसतरी चीजे जो बन्धक रजखी हुई हैं, 
उन्हें झरकी कीमतपर बेच दो, केबल छोटी जेलीके चअनभ्मत् आादिकी एक छोटी-सी 
सम्पुकचीकों रख छोडो । इस रामथ मेरी स्थिति ऐसो है, कि मुझे जैसे भी हो पेचः 
प्राप्त करता चाहिए जिसके कि में अपने कशमको जारी रख सके । और काम क्‍या 
था सर्दह्वाराक लिए “कृपिटाल” ६ एूँजी ) जैधे अमर अनमोल रत्नके लिखनेके लिए 
सामग्रीन्‍न्सचय करना + इसी सम्य अपने बच्चुकी इस प्थिलिको देखकर एगेल्सने भी 
निश्चय कर लिया कि चाहे नरकर्भे जाता पड़े, लेकिन मासंकी आर्थिक सहायताके 
लिए मुझे मत कुछ करता जरूर हे। वह गजब तक अपने पिताके कपडेकी मिलके 
व्यवसाथकों एक आदर्शक्षादी माभ्यवादीके तौरपर बड़ी घृणाकी दुष्टिसे देखते थे, 
लेकिन अब उन्होने उस चुणाकों घोलकर दी लिया और उस “तरक व्यवसाथ'' मे 
पड़ने के लिए बह मास्त्रेस्ट रके लिए बल पडे । इस विपत्तिमे एंगेल्स को छोड़कर दुसरे 
सहायता देनेवाले मित्र बहुत कमर मिलें। १६५० ई० में जेनीने वेडेमेयरकों लिखा 
था . "जो चोज मुझपर सबसे अधिक चोट पहुँचाती है, मेरे हृदयकों बंधकर लहुलोहान 
कर देती है, वह यही है कि मेरा पत्ति किससी ही छोटी-छोटी कठिनाइयोके लिए 
परेशान हैं । उसकी संद्धायताके लिए थोडो-सी चीज भी पर्थाप्त है, लेकिन जो दूसरो- 
की हमेशा खुले दिलसे सहागता करता रहा, बढ़ अब स्वयं असहाय छोड़ दिया गया 
है । कृपया हेर वेडेमेयर, तुम यहु न सोचो कि हम किसीसे कुछ माँग रहे हैं, लेकित 
कमसे कम गेरे पतिते जिनकी इसने घिचार और सम्रण्घर सहायता दी है, उन्हे उसकी 
पत्चिकार्मे कुछ अधिक व्यावश्त'यिक्ष उत्साह ओर दिलचस्पी तो दिद्वानी चाहिए ।... 
इरसे मेरा दिल बुखता है, लेकित मेरा पति और हूँ! तरह सोचता है । उप्तका विश्वास 
अविज्यके प्रति कभी भी--सबसे भणकर क्षणोंरे भी नहीं उठा, वह हमेशा सुमन 
रहुता है और बहुत आनन्द अमुभव करता है, जब कि शुझे प्रसन्‍्त और हमारे प्यारे 
बच्चोंकों मेरे साथ मचतते देखता है ।” जेनोके यह कष्ट कुछ क्षणो, कुछ घडियो, कुछ 
दिनोके नही थे, बल्कि वर्षों उस तपस्विनीने इसी तरह परिवारके कष्टोग्रे चुलते हुए 
बिताया । चार-चार बजे रात तक जागकर लिखा-पढ़ी करनेवाले पति और अपने 
विद्वारोके कारण उसके सोनेके सेतारकों मिद्ठी करतदाले पहिके लिए उसे कभी भी 
पछतावा नहीं हुआ । वह हमेशा कॉशिश करती रही, कि मार्क्स अपने महात' कामको 
सिराध झइपसे पूरा करे। सारे मित्र जिस वक्‍त हाथ छोड बैठे थे, उस वक्‍त भी 
जेनी छायाकी तरह अपने पतिके दुःखों और चिन्ताओोके अधिक भागकों अपने सिरपर 

६ ॥ 


हवंप क्र भाकरई 


बहन करती थी, जब शलु मावसंको चारों ओरसे अहार करके अर्जर करते, उस पकत 
हीं बहु पतिकी ढाल बनती । 


अगस्त, पै८५१ में मार्क्सने फिर वेडेसेयरकों लिखा था : “तुम्हें बालुम होगा 
कि भेरी स्थिति कितनी निराशापूर्ण है ।यदि यही अवस्था देर तक रही, तो मेरी 
स्तीकी हालत बहुत बुरी हो जायेगी। अपनी बनिवार्य आवश्यकताओको पूरा करने 
के लिए दिन-प्रतिदिन जिन संघर्षों और कठिवाइमोंका साधना लगातार करना पद 
रहा है, उत्तके कारण बहु कृश और निर्बल् होठों जा रही है । इस सबके ऊपर भेरे 
विरोधियोकी दीचता अपना प्रभाव डाल रही है । वहु मेरे ऊपर किसी सच्चाईसे 
आक्रमण करनेका प्रयत्त नहीं करते, बल्कि अपनी क्षमताक्र कारण भेरे प्रति सन्देह 
पैदा करते, मेरे बारेमें बडे ही अवर्णनीय कर्लंकॉको फैलाते, बदला सेनेकी कोशिश करते 
हैं ।....जहाँ तक गेरा सम्बन्ध है, मैं इन सारी बातोंपर हँस सकता! है, उतसे में 
अपने काममें जरा भी बाधा नहीं पड़ने देता | लेकिंन तुम सोच सकते हो, कि इससे 
मेरी सल्लीका भार हल्का नही होगा । वह बीमार है । उसके ज्ञानतस्तु दुर्बल हो गये है, 
बह सबेरेसे शाम तक भर्यक्वर दरिद्रतासे लोहा खेनेके लिए मजबुर है |” 


इसके कूछ महीने पहले ( मार्मे ) मार्क्सकों एक लड़की--फ्राजिस्का-- 
पैदा हुई । यद्यपि प्रखखमें कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकित प्रसूता बहुत बीमार थी--- 
"शारीरिक कारणोसे उतना नहीं जितना कि सामक्तिक कारणोंसे ।' सार्क्सते 
विकल हो बड़ी खिल्तता के साथ उस दिन एंगेल्सको लिखा था क्रि धरमे एक पैसा 
भी नही है । 


इन कठिनाइयों और चिन्ताओ का भार मार्क्स जैसे स्वस्थ युरुषके लिए भो 
बर्दास्तते बाहरकी चीज हो जाता, यदि वैज्ञानिक अध्ययन और भविष्यकी शुभाशाएँ 
उन्हें समाहित न करतीं । वह रोज ८ बजे सवेरे उस समयकती दुनियाके सबसे बड़े 
पुस्तकालय और संग्रह्मालय--ब्रिटिश स्थुजिमम---में बेठते और ७ बच्चे शामको 
उठते । इन दस पटोंपें सचमुच ही पुस्तक-पाठके अतिर्त्ति गला तर करनेक्ी कोई 
तीज उनको नहीं मिलती होगी, इसे आसानीसे समझा जा सकता है । किकेल, विलिच 
जैसे कितने ही उस समग्र और आंजके भौ क्रांतिकारी समाजवादी थे और हो सकते 
हैं, जो कि अपने ज्ञानकों गहरा करनेके लिए कोई माधापचण्ची करता वही चाहते । 
माक्सने वर्षो तक इस गम्भीर अ्रध्ययनकों जारी रखते हुए ऐसे कोगोके बारेमें लिखा 
था--यह स्वाभाविक है कि जतताब्ल्िकवादी बुद्धुबोंकी! इस तरहकी किसी चीजकी 
क्षावश्यकता नहीं, क्योंकि उसको प्रेरणा 'ऊपरसे! आती हैं। इसे बेचारोकों 
अर्धशासत्र और इतिहाससे मशध्थापच्ची करतेकी क्‍या आवश्यकता ? जैसा कि योग्य 
विलिच मुझे कहा करता भा-- सभी बाते इतनी आसान हैं। शायद मह उनके 
गडबड़धोदालेवाले दियागोंमें, क्योंकि वे वह्तुत: महान बुद्ध हैं ।! इस समय माक्स को 
अपने राजनीतिक अर्थशास्त्रकोी अध्तोचना! को कुछ सम्ताहों में समाप्त कर देसेकी' 
६३8५ थी और उसके सिये किसी प्रकाशकेको ढुढ़ रहे थे, जिससे उन्‍हें निराद 
होना पड़ा ॥ 


गई, १८५१ में भाक्सका पूर्ण विश्वासपाज और सच्चा! मिज्न फर्डिनांड फ्राइली- 
भर लन्दन आया। बगले कुछ वर्षों तक दोनो एक दूसरेके परनिष्ठ सम्पर्क रहे, 
लेकित फिर एक के बाद एक बुरे समाचार आते सगे । १० मईकों लाइपजियमें कस्यु- 


लम्दनमें निर्यासित जीकस (१८४८ ई०) ये 


निश्ट लीगके प्रतिनिधि के तौरपर शाल्दोलनके लिए गया वर्जो नौबयुंग पकड़ा गया । 
उसके पास जो कागज-पत्र मिले, उनसे पुलिस को लीगके विश्ञमाव होनेका भेद मिल 
गया और शोडे हो समय बाद कोलोनमे केन्द्रीय कमेटीके मेम्जर पकड़ लिये गये । इसी 
समथ कवि फ्राइलीग्रथ जहँसे भाग निकला । जब वह सन्दनमसे आया, तो जर्भतव निर्णा- 
सिदोके भिन्‍न-भिन्‍न दलोनें उसे अपनी तरफ खीचनेके लिए एडीसे खोटी तकका जोर 
लगाया । वह समझते थे, कि प्रसिद्ध कविको अपनेसे लाकर हमें बहुल फायदा रहेगा । 
खैकित कविने उनको साफ कह दिया, में तो मावस और उनकी मडली का हैं । १४ 
जुलाई को ( १८५१ ) कापसी क्षयडेके मिटानेके लिए जो सपा हुई थी, उसमें भी 
कविने शामिल होनेसे इन्कार कर दिया | इस सफलताले कितने ही और भी मथे मतभेद 
पैदा कश दिये । २० जुलाईको रूगेके बीद्धिक नेतृत्वमें आध्दोलन क्लब स्थापित हुई, 
और २७ जुलाईफो किकलके बौद्धिक नेतृत्वमे प्रवासी क्लब बनाई गई । ये दोनों 
क्लबे जल्दी ही जर्मन-अमेरिकल पलोके कालमोमें आपसमे गुत्थमगुत्था करने लगी! 
मार्क्स इस मेढक और मूसके युद्ध को घुणाकी दुष्टिसे देखते, यद्द स्वाभाविक था। 
मार्क्स किकन्तकी करतूतोकों बड़े ध्यानसे देख रहे थे। ध्पण्डौके जेससे भागनेके बाद 
किकलने लन्दनमें क्रास्ति वीरका पार्ट अदा करना शुरू किया था | कवि मजाक करते 
हुए उसके बारेमे कहता था : “कभी पब ( भट्टीखाला ) और कभी क्लबभे । किकलने 
विधिचकी सहायद्षासे एक भारी जालका ताताबाना तैयार किया। १४ सित्तस्थर 
(१८५१ ई०) को किकेल जर्मन राष्ट्रीय कर्ज जमा करनेके उद्देशयसे न्यूयार्क मे उतरा ॥ 
जर्मतीमे गणराज क़ान्ति करनेके लिए पहले वह बीस हजार डालर एकल करना 
चाहता था। कर्जके उग्राहनेके लिए प्रचार करते समय दोनो गुरू-चेले उसरी राज्योंमे 
दासता के विदद्ध और दक्षिणी राज्यों में उसके पक्षमें उपदेश देते रहे । जिस समय 
किकल अमेरिकाकी सोनेकी स्ानोमे लूढ्के लिए पहुँचा था, उसी समय भाक्सका 
अमेरिकाके साथ दूतरी तरहसे आयका सस्मन्ध स्थापित हुआ था। न्‍्यूयार्क दिंब्यून 
उत्तरी राज्योंभमे उस वक्‍त सबसे अधिक छपनेवाला दैविक था, जिसके प्रकाशक डानासे 
सार्क्सका कोशोनमें परिचय हो गया था, न्यूयार्कत ट्रिब्यूल ने माव्स को बराबर लेख 
देनेके लिए नियमित पारिश्रमिक देनेकः निश्चय किया | अभी माय्संकी अग्रेजी अच्च्छी 
नहीं थी, इसलिए जर्मनीमें क्रान्ति और प्रतिक्रान्तिके बारेमे मा्क्सने जो लेख लिखे, 
उनकी अग्रेजी ठीक करतेका काम एगेल्सले अपने ऊपर लिया | कई साल तक भांगर्स 
अपने लेखोंको स्यूयार्क ट्विब्यूनमे देते रहे । 


(६) अठारहूवाँ वर्षः 


मार्क्सक्षा पुराता सिल्न झू शेल्सका योजेफ वेडेमेयर सारे क्रास्तिके वर्षोर्मे क्राक- 
फोर्ट-आम-मैनमे एक जनतंजतावादी अखब[रके सम्पादकके तौरपर बडी हिम्मत के साथ 
सध्ष करता रहा | लाइपंजिंगमे जो कागज भिले थे, उनसे पता लग गया, कि वेडेमेयर 
भी कम्थुनिस्ट लीगका सक्रिय सदस्य है । इसपर खुफिया पुलिस उसके पीछे पड़ी । 
पहले वेडेमेयर साखजेन हाउजेन नामक एक छोटी एकान्त सरायमे शरण ली, समझा 
कुछ दिनोमे तृफान उत्तर जायेगा । इस समय वह राजनोतिक अर्थशास्त्र पर एक सरक्ष 
पुस्तक लिखने में लगा हुआ था । लेकिन तुफान दबनेकी जगह और जोर पंकंडता गया। 


]. प्रफड़ फाएं78४०४ फेल्‍धर्ा संएड, 


१०७ कार्ल मार्क्स 


वेडेमेयर दो छोटे छोटे बकहुचोका बाप था उसने स्वीजलेंड या लदन म जीविका कमाने 
की आशा न होतेसे अमेरिका जाने का निश्चय किया | साक्स भौर एगेल्स दोनो ऐसे 
मित्रको हाथसे खोला सही चाहतेथे। माने बहुत सोचा कि कही उसे इंजी- 
लियर रेलवे सर्वेधर या और कोई सौकरी मिल जाय | लेकिन उसमे सफलता नहीं 
हुई । जब वेडेमेयर के अमेरिका जानेको छोडकर और कोई रास्ता नहों रहा, तो 
एगेल्सने कहा : हमे त्यूबार्कमे एक विश्वासपाल् आदमोकी आवश्यकता है। आखिर, 
स्यूपार्क भी दुनियासे बाहर नहीं है और हम जानते हैं कि जब आवश्यकता 
होगी, तो वेडेमेयर तैयार रहेगा | वेडेमेय १८ सित्तम्व॒रकों हार्वेसे जहाजपर बैठा और 
घालिस दिनो बाद तूफानी ध्मुद्र में होते उत्तता जहाज स्यूयाक पहुँचा । ३१ अक्टूबरकों 
माक्सते चिट्टी लिखकर वेडेपेयरसे कहा, कि न्यूयाकमे पुस्तक-विक्रेता! ओर प्रकाशकका 
काम शुरू करो, और नोये राइनिशे जाइट्ग तथा नोये राइनिशे रिव्यू मे अच्छे-अर्छे 
लेखोंको जमा करके उन्हे प्रकाशित करो। वेडेमेयरन अपने गुरुके सुझावक्ों स्वीकार 
करते हुए लिखा, कि यद्यवि बनियापतका मतोशाव जितना अधिक अमभेरिकामे हैं, उससे 
मुझे इस व्यवसायसे घुणा होतो है, तथापि मुझे आशा है कि जनवरी ("८5५० ई०) 
से एक साप्ताहिक डी रिवोल्यूशनः (क्रान्ति ) के वामसे निकालना चाहता हैं, 
उसके लिए जितना! जल्दी हो सके आप लेख भेजे । मार्क्सन सभी अपन लेखक भिल्नो- 
को प्रेरित किया | एगेल्सने भी लेख लिबे। प्रता फ्राइलीग्रथने एक कविता तैयार का, 
एकेरियस, बीर्थ और दोनों वोस्फोने भी कलम चलाई । स्वय अपने लिउनेके लिए 
मार्क्सने लुई बोनापार्ट का १८वाँ ब मेर अर्थात्‌ २ दिप्तम्बरकों हुए बोनापार्टी कृप-इ-ता 
(राजूविराजी) पर लेख लिखनेका निश्चय किया | इस राजबिराजीपर फ्रासके प्रसिद्ध 
लेखक विक्तर हुगो और प्रूधोते भी कलमल चलाई थी; लेक्चिल बहु उसको गहराई तक 


नहीं पहुँच सके थे । 


माक्सकी इस पुस्तककी भाषा अत्यन्त सजीव है | इंतिद्ासकी अपनी भौतिक- 
वादी दुष्टिके कारण वह इस समसामयिक घटनाकी तह तक पहुँचने भें सफल हुए । 
जैसी ही इसको में भाषा चमत्कार है, वैपा ही विषय भी सुन्दर और शावनर्ड्धक है । 
पहले अध्यायमें तुलला करते हुए उन्होंने लिखा है : अठारहवीं शताब्दी जैसी बूर्ज्बा- 
क्रान्तियाँ एकके बाद एक सफलताएं प्राप्त करती नथे किले दखल करती आगे बढ़ती 
गई । उनका लाटकीय प्रभाव एक दूसरेसे बढ़-चढकर है | मनुष्य और चाजे ज्वासाकी 
जगमगाहुर मे जडी हुई-सी मालुम होती हैं। प्रतिदिन और सर्वत्र आत्मविभोरता सी 
फैली दिखाई पड़ती है लेकिन क्षणिक ही ! जल्दी ही वह अपने मध्या्भपर पहुँवती हैं, 
फिर अपनी दुफानी कार्रवाइयोके परिणामोंकी विचारपूर्वक आत्मसात्‌ कैप करे, इसे 
सीखनेके पहले समाजमें एक दीर्घव्यापी अवश्ाद आ पड़ा है । किन्तु १८दी शताहरी- 
की सर्वह्वारा क्रास्तियाँ लगातार अपनी आलोचना करती हैं, अपने रास्तेमे बराधर 
अपनेको रोकती रहती हैँ, जो पहले ही पुरा किया जा चुका है, मानो उसे फिरसे शुरू 
करनेके लिए पुनः उसी जगह लौट आती हैं । पहिले प्रयत्नोंमे अपनी बेमतमा, निर्बलता 
ओर होनता दिखलानेकी पूरी निष्ठुरताके साथ निन्‍दा करती हैं। जात पडता है, वह 
अपने शत्र,को इसलिए घरतीपर पथ्टकठी हैं, कि वहू पृथ्वीसे नई शबित प्राप्त करके 
भऔर अधिक शक्तिशाली बन उनके सामने खड़ा होकर फ्रिर भिड़न्त करे और अपने 
निजी उद्देश्योके अतिश्चित और जबईसस्‍्त स्वरूपके कारण तब तक युनः और पुन. 
भिड़त्त करें, जब तक कि वह ऐसी स्थिति न पेदा कर द, जब कि पोछे हृटना असम्भव 


शस्दभसे मिर्वांसित जीवन (१८७८ ई०) १०१ 


हो जाय और परिस्थितियाँ चिल्ला रर कहुने लगे : चाहे जो कुछ | ला८ ध्ाठतप०5, 
77९८ 829(9,...अगर सम्राजश्षी चादर लुई बोनापार्टके कन्छोपर पडो तो तेपोंलियनकी 
काँसेकी मुत्ति वादोमके खम्भेसे गिरकर चुर-चूर हो जायेगी । 


यह अद्भुत पुस्तक मार्क्सने उस समय लिखी थी, जब कि वैसेकी कभीके कारण 
वैडेमेय रको अपना साप्ताहिक बन्द करनेके छिए मजबूर होता पड़ा : “शरदके आरस्भसे 
ही जो भीषण बेकारी यहाँ फैली है, उसके कारण कोई भी नया अध्यवसाय आरम्भ 
करना बहुत कठिन है । इसके ऊपर हालमे कमकरोको भिन्न-भिन्न तरीकेसे लूटा गया है, 
पहले किकलते ऐसा किया, फिर कौसुत हुगेरियन) ने | दुर्भाग्यले अधिक्राश मंजूर 
अपने विरोधी प्रचारक लिए एक डालर दे सकते है, जब क्लि अपने हितोकी श्क्षाके लिए 
एक सेण्ट । अमेश्किकी स्थितियाँ लोगोपर असाधारण बुरा भ्रष्टाचारिक प्रभाव 
डालतो है, और उसके साथ ही इस अहकारकों भी वैंदा करती है, कि पुरानी दुनिया 
के उनके प्ाधियोसे अमेरिकन बेहतर हालतमे हैं ।” तब भी वेडेमेयरने अभी हिम्मत नही 
छोडी, और दो सौ डालर हाथमे आ जानेपर वहूु एक मासिक निकालनेकी फिकर में 
पडा । 


इस तरह अवस्था निराशापूर्ण भी, जब कि माक्सकी लेखनी अदारहवी 'ब्रमेर 
लिख रही थी । इसी समय जनवरीके आरभमे मावस बीमार हो गये । वह बड़ी 
भुश्किलस कलम चला सकते थे : 'वर्षोसे मुझे किसी चीजने इतना बुरी सौर से नहीं 
पछाड़ा जेसा कि यह अभागी बवासीर, इतना तो भीपण फ्रेच ,असफलताके समय भी 
नहीं हुआ था ।” २७ फरवरीको उन्होने लिखा था : 'भिरी स्थिति अब उस स्थानपर 
पहुँच चुकी है, जब कि में घर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योकि भेरे कपडे बन्ध्रक 
रक्जे हुए हैं और साख न रह जातेके कारण मैं मास तहीं खा सकता ।' फिर भी २५ 
भाच को वह अपनों पुस्तकके हस्तलेखके अच्तिम भागकों वेडेमियर के पास भेजनेंमे सफल 
हुए, साथही बेडेमेयर के नये पुल्षके जन्मके बारेमें माक़्मते अभिनदन करते दुए लिखा, 
बह ऐसे समयध्काया : "जिस क्षणजें छोडकर और अफ्ठा समय दुनियाम्रे अ'नेके 
लिए प्राप्त करता अमम्भव है । ( वहू समय आने वाला हैं) जबकि लब्दनेंस कलकत्ता 
तात दिनमें पहुँचना सम्भव होगा, जबकि हमारे सिर कट चुक होगे था बहू बुद्ध/पेक 
कारण कॉपते रहेगे । आस्ट्रेलिया, कैलिफोरतिया और प्रशास्त महासागर” ! बई दुनियाके 
ताग रिेक यह समझनेमें अस्र्थ होगे, कि हम्तारी दुनिया कितरी ५ दी है । अपनी 
भीषण कठिनाइयों के बीचमें भी माकर्स अपने सिरकों याही ले $ए उसने का प्रयत्त 
करते थे । उनके हृदनम और दिमागमे भव्य भविष्यके श्रत्ति पूर्ण अरशद थी, जोर मानव 
विक्का की अपार सभावनाएँ उतके चिस्तकों आह्वादित करतो रइती थी । १६ अभैन 
को भाव के एक बच्चे को कन्नपे लिद।यह गया! | बिल्‍्टेनगर तोहफे उत्त बहा लिखों था : 
“प्राब: हमारे सारे ही मिले दुर्भाग्यके सताये और भीयण सकटओे दबे हुए है ।” यह 
ईश्टश्का त्थौहारक्षा दित घा, जब कि एक ही वर्ष पहले पैदा हुए मावसंका सबपे होठी 
लडकी अर गई | जेसीने उप समयके भीषण दुश्यका बा ही माभिक वर्णत अपना 
डायरीसे क्रिया है ' “१८४२ ई० के इश्हरभे हमारी छोटी-्दी मिटिया फ्ॉजिस्फा 
फेप्डेंकी सूजनमे जबर्दस्त वामार गड गई । तौत दिनो तक बेजरी बच्ची ऋुस्धुल लडन 
अपार यज्नणा धहती रहीं। उसका छोटा-सा सिष्ााण शरीर छूमार पीछेवाल 
शोटे-से कमरेमे रकखा था, जबकि हम सब सामने कमरेंगे चले गये । राख आई, 


थृक३ कोल माही 


तो हमने सरतीपर शर्षगा जिस्त॒रा दिछायां। तो बंदे हुए बच्चे (सभ्री लड़कियाँ) 
हमारे साथ लेटे ये, और हम उस बेडारी छोटी-छी करिश्तेे लिए से रहे थे, जो कि 
दूधरे कमरे मे ठडी और निर्जीद पड़ी थी । मं पहोंसी के के जरणोर्थीके पास गई, जी 
कि कुछ पहुले हमारे घर आया था। उधने बड़े सौहाई और सहानुभुतिके साथ बर्ताव 
किया और दो पौंड दिया । इस पैतेसे हुमके उस शवाध्यानों का दाम चुकाया;। जिससे 
मेरी बच्ची शातन्तियूर्व क जिश्वप्म करेगी। पैदा होने पर उसे हिडोला नदयों बिल, और 
अध्तिम छोटीगी सन्दूकदी भी काड़ी समय तझ़ उसे शुबस्सर गहीं हुई । हमारे लिए 
वह भीषा घड़ी थी; जब कि छोटी-सी शवाद्रानी अपने अन्तिम थिभामस्थाव पर ले 
जाई गई |” उपी दिन वेडेवेय रहा मिराखापृर्ण पन्न मावसकी मिला था। 


इन्ही दुःखकी पड़ियोमें समुन्दरवा्ये एक तथा पत्र आया, जिसएर # 
अप्रैलन्ी तिथि लिखी हुई थी : “अप्रतीक्षित सहायताने अम्समें उन कठिनाइयों 
को दूर कर दिया, जिनके कारण कुछ पस्फ्लेटोका प्रकाशन का हुआ था । पिछनी 
बिट्ो भेत्र देनेके बाद क्राकफुर्तस आये हमारे एक कमकरते भेट हुई । बह दर्जी है, 
और हुमारो ही तरह गियोम यहाँ आया । उसने अपने बचे हुए सारे पैसे--वालीस 
डालर--मेर हाथमें दे दिये ।! यदि इच सर्वदाराने अपना सर्वेस्त त्याग नहीं किया 
हीता, दो बहुत सभव है “अठारहवी श्र मिये” प्रकाशित न हो पाई होती । उस महा 
त्यागी को माम लिखना भी वेडेमेयर धूल गया'। लेक्षित नाम मे क्‍या ? सर्वहारा 
अपनी वर्गचेतना से प्रेरित होकर क्या-ववा कुर्बानियाँ वही कर सकता ? बहु क़ातिकी 
बलिवेदी पर हँसते-हँसते प्राणीकी बलि देता जानता है | 


वेडेमेयरने अब अपने माध्तिक “रेबोल्यूणन"” (क्रांति) को प्रकाशित करता शुरू 
किया, जिपके पहले अकमे भावस ही यह अमर कृति निकली | इसरे तथा अन्तिम अंक 
में फ्राइलीग्रथक्ी दो कविताये बेडेमेयरके पाग चिंट्रीके रूपमे छपी, जिनमे बड़े व्यय 
और चमत्कारपूरर्ण शब्दीमे क्रिकलते जर्मन राष्ट्रीय ऋण उगाहुनके प्रण्त्नका उपहाश 
किया था। वेडेमेयर “अठारहदी ब्रूमिये” की एक हुबार कावियाँ छापी थीं, 
जिन से एक-तिराई यूरोपमे मित्रो और सहानुभूतिकारोमे बॉटनेके लिए भेजो गई ॥ 
उग्रवादी वुस्तक बविक्रेयाओंने भी उसे जे चनेमें हाथ नहीं लगाया । पीपर ढ्वारा अनुवादित 
और एगैल्स द्वारा पालिश की गई उत्तके अनुवादकों छापमेके लिए कोई अग्रेज 
प्रकाशक नहीं मिला । 


इसी समय कोलोनमें पकडे गये कम्यूनिस्तोंपर अभियोग चलाया जाने 
लगा था । 


७. मोलोन का कम्युनिस्त-मुकदमा 


मई, १८५१ में कलोनमें कम्युनिस्त साथियों क्री गिरफ्तारीके समयसे ही मार्क्स- 
की आंखें वहाँ होती सारी कार्यवाइयोक्ी ओर लगी हुई थी । पुलिस कोई पक्का सबूत 
नहीं पा रही थी, इसीलिए मुकदमा! रुका पडा था | उनके बारेमे जो सबूत मिल सका, 
उप्तसे यही सात्रित किया जा सकता था, कि वहु एक गुप्स प्रचारक संस्थाके भेम्बर हैं, 
लेकिन फौजदारी कानूनमें उसके लिए कोई दण्ड तहीं था। प्रधियाके राजाने अपने 
आदमी हटीबेरकी इस मुकदभेपर लगाना चाहा । यह जैसे भी हो, सबूत्त जमा करने 
धगा। उश्चके एक घरने विलिचके संगठनके एक आदमी ओजवाल्ड डीटजके लिशवनेके 


हन्दन में विधालसित जॉवत (१८४८ ई०) बृ०्ई 


डैल्कका ताला तौडकर कागज छुराये। उन कागजों तथा फ्रेंच अधिकारियांकी 
शह्यवतासे स्टीवेस्ले “फ्रेश-अर्मत बडुयन्ल ? गढा और फरवरी, १८५५६ में पेरिसकी 
अवालतोंगे फिधने ही अभागे जर्मत कमक शोको भिन्न-भिन्न मियावकी श्जाएं दी । 
लेकिन स्टीवबेर अब भी पेरिस-पड्यल्लकों कोलोन के अभियुक्तोके साथ जोडनेमे 
पसमर्थ था ; पेरिसके पश्यन्त् कोलोनके मुकदमेमे सहायता देनेबाली कोई चीज 
हाथ नहीं लगी । इसी समय “मार्क्स पार्टी” और “विलिच-शापेर पार्टी” के मतभेद 
ओर उग्र हो गये । विलिखने अभेरिकासे लौटनेके बाद किकलसे सिलंकर जो कार्श्वाई 
करनी शुरू की, उसके कारण १५५२ के ग्रीष्ममे दोनों दलोका विरोध और की उग्र हो 
गया । यद्यपि किकल दो लाख डालर जमा करमेमे सफल नही हुआ, तथापि उसे एक 
लाख डालरके करीब हाथ लगा । उसके सामने यह एक समस्या थी, कि पैसेकों कैसे 
खर्च किया जाय । साथ ही रुपएकी गन्ध पाकर अब उसके साथियोकी भी लार टपकने 
लगी । अन्तमें किकलने एक हुआर पौड प्रथम अस्थायी सरकारके त्ताम से वेस्ट भमिन्स्टर 
बेंक में जमा कर दिया और बाकी सारी करीब दो लाखकी रकम सैर-संपादे और 
प्रबन्धमे छर्च की । बेंकमे जमा की हुई रकम पन्‍््रह बरस बाद जर्मच समाजवादी 
जनतलका पत्ष निकालनेमे सहायक हुई | 


कोलोनमें सरकारी अधिकारीने सबूत जुटानेके लिए काफी सभय तक सुकदमेकों 
बन्द रक्‍्खा। अस्तमे अक्टूबर, १८५२ को नाटक आरम्भ हुआ । फ़ेल्च-जर्मन यड्यन्तके 
साथ अभियुक्तोका सम्जन्ध किसी तरह भो नहीं स्थापित किया जा सकता था। जिस 
पार्टीकि पड्यन्ल्के साथ पुलिस सम्बन्ध जोड़ता चाहती थी, अभियुक्त उसके मेम्ब्र ही 
नहीं थे। यही नहीं, दल्कि वहु उस दलके विरोधी थे । अन्तम स्टीव रने “मारक्स पार्टी! 
की भूल कार्यवाही-बही पेश की, जिसते मार्क्स और उनके साथियोंकी उन मीडिगोकी 
कार्यवाही दर्ज थी, जिनमें उन्होंने विश्व-क्रान्तिको योजनापर विचार प्रकट किया था | 
यह “कार्यवाही-बही” सरकारी एंजेट चार्ल्स फ्लोरी और विल्हेल्म हर्श द्वारा पुलिस 
अफसर प्राइफकी देख-रेखसे जाली बनाई गई थी । स्टीवेरकों बहुत विश्वास था, कि 
मैंते मैदान मार लिया; लेकिन, मार्क्सने उसके विरुद्ध जो सबृत संचित कर दिये थे, 
उसके कारण ह्टीवेरकी सफलताकी आशा कम हो गई । जिस समय मावर्स कोलोनके 
अपने साथियोंके अभियोगमे दसचित और परेशान थे, उस समय उनके घरकी हालत 
कितनी बुरी थी, यह एगेल्सके माम लिखे उनके ८ सितम्वरके पत्ते मालुम होगा : 
मप्ररी स्त्री बीमार है, नन्‍हीं जेनी बीमार है; लैनचेनकीं एक तरहका ह्तायविक 
बुखार है, और मैं डाक्टर नहीं दुला सकता, क्योकि मेरे पास फोसके लिए पैसा नहीं 
हैं। करीब आठ या दस दिनसे अब तक हम रोटो और आलुपर गुजारा कर रहे हैं, और 
अब इसमे भी सन्देह है कि वह हमें मिल सकेगा। मैंने डानाके लिए कुछ नहीं लिखा, 
क्योंकि मेरे पास अखबारोंके खरीदनेके लिए पेसा नहीं है। भर सबसे बढ़िया बात 
यही हो सकती है, कि घरको मालकिन अपने घरसे हमे बाहर निकाल दे, क्योंकि ऐसी 
अवस्था बकाया क्िराणेके बाईस पींडका बोझ मेरे दिमागसे उत्तर जायगा; लेकिन, 
मुझे इसकी उस्मीद नहीं है, कि इतनी दयावाल होगी ॥ इसके ऊपर रोटीवाले, दूधवाले, 
मोदी, सागवाले और गोश्तवालेके भी हम कर्जदार हैं। केसे इस शेतानी आफतसे मैं 
बाहर निकल्न सकता हूँ? पिछले सप्दाह....मैंने कमकरोसे कुछ शिलिग क्या कुछ 
कैल्स तक उद्यार किशे हु । बहू सेरे लिए ऋय कर कत्थ था, लेकिन ऐसा करना अलिवाये 
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था, नहीं तो हम भूले मरते ।” इस स्थिलिमें भी अपने कोट तकको बेचकर कोलोनके 
बच्रियुक्तोंडी बढायता करनेके लिए मास प्रयत्त कर रहे ये ! 


अभी अनुकूल फैसलेके बारेभे कोई निश्चय नहीं था, इसी समय फ्राउ भार्क्स 
स्रीसती जैसी साक्स) ते एक अमेरिकन मित्नकी लिखा थह : “जालसाजीके कक 
सबूत वहाँसे वैधार करके भेजने है, जिसके लिए मेरे पतिकों सारे दिन और रातमें भी 
बहुत देर तक काम करना पडता है। फिर इस लिखी हुई सामग्रीकी छ गा सात 
कोपियाँ हमें करनी पड़ती हैं, जिल्‍हें भिन्‍ल-भिन्‍त तरीकोसे फ्राकफो्त आंदिके रास्ते 
जर्मती भेजना पडता है; क्योंकि मेरे पतिके गास आनेवाले तथा उनके जर्मनोंके लिए 
भेजे जानेवाले सारे पह्त खोलकर जब्त कर लिये जाते है। अब सारा मामला पुलिस 
और मेरे पतिके बीच सघर्षके रूप में परिणत्त हो गया है, और मेरा पति हर एक बात" 
के लिए, मुकदमेकी पैरवोके लिए भी जवाबदेह बनाया गया है । मेरी घबराहुटके लिए 
तुम भ्ाफ करता, क्यो के उस मामलेमें मेरा भी कुछ भाग है। मैं तब तक कापी करती 
रहती है, जब तक मेरी मँगुलियाँ दुखने नहीं लगती ।....हमारा घर एक बाकायदा 
आफिस बन गया हैं। दो था तीन आदशी लिखते, दूसरे सन्देश हेकर दौडते, भौर 
बाकी पैसे-पैसे जुटा रहे हैं, जिसमे कि हम जीवित रह सकें और दुनियाके अत्यन्त 
लज्जाजनक सरकारी दुराचारके खिलाफ सबूत तैयार कर सकें । इस सारे समय 
तक भ्रेरी तीचों जिन्दादिल बच्चियाँ गातीं और सीटी बजाती रहती हैं, जिसके लिए 
उन्हें कभी-कनभो अपने बापकी कड़ी फटकार भी खानी पड़ती है ! केसा जीवन ! ”' 


अस्त स्टीवेरकी जालसाजीका भंडाफोड़ हो गया, और मार्क्स विजयी हुए । 
जाली “कार्यवाही-बही” को सरकारी वकीलनते छोड़ दिया, लेकिन यदि अभियुक्तकों 
सभा नहीं दी जाती तो प्रशियन मरक्वारक्षा मुँह झाझा होता, इसलिए उसकी 
सहायता के लिए यजूरीवाले भी ईमानदारी खोने के लिए तैयार थे। ११ मे से ७ 
अभियुक्तोकों देशदोहके प्रथत्तका अपराधी माना या । सियार बनानेवाले 
रोजेर, लेबक बुरतगे्क और फेरीबाले दर्जी भोधयूंगकों किलेमे सात सालकी 
कैदकी सजा हुई और कम्रकर राइख, रासायनिक ओटो और भूतपूर्व बैरिस्टर वेकरकों 
किलेसे पाँच सालकी कैदकी सजा हुई, ऊटीदाले दर्जा लैसनशकों तीनसाल की सजा । 
बल एरहाए और तीन डाक्टर डानियल्स, याकोध्दी और क्लाइन छोड़ दिये गये । 
डानियलकों अठ्यरह महीरटेके हृवालाती जीवनमें तपेदिक लग गई, जिसके कारण बहु 
कुछ वर्षों बाद मर गया । माक्समने उसकी यृत्युपर जो सहानुभूतिपुर्ण पन्न उसकी बोवी- 
को भेजे थे, उसके लिए उसकी: विधवाने बड़े करण शब्दोंमे धन्यवाद दिया था ६ 


इन अश्वियुक्तोमेसे कितने ही पीछे अपने अतोतकों छोड़ पथ्ज्नष्ट हो गये | 
बुरगेस राइखस्टाग (पारलियाप्रेट) का भेस्बर चुना ग्रश, बेकर पीछे कोलोन स्युनिश्खि- 
पैलिटीका ला मेयर और प्रशियत पालियामेंटके उच्च-सदनका सदस्य बना । सोययूंग 
और रीजेर अपने प्रथपर अचल रहे । लेसनेर मा्र्स और एंगेल्सके मरनेके बाद भी 
तिवाधसित जीवत बिताते हुए अन्तिम समय तक उत_का परमभ्चक्त बना रहा १ 


कोलोन-कम्युनिस्त अधियोगके बाद कम्युनिस्त-छीगने अपनेको खतम कर दिया 
लितका अभुत्तरण दिलिवके सगठतते भी किया । पीछे विलिश अबरिका प्रवासी हो! 
गया, जहाँ उसेने गृह-युद्धके समण उत्तरी सेनाके एक जनरलके तौर्पश काफ़ी प्रसिटि 
हासिक की । शापर पश्शासाद करके फिर अपने पुराने सापियोंके साथ जा गया ! 


खब्दमर्मे निर्भालित जीवन (१८४४ ई०) पृण्द्‌ 


इस क्षफलताके बाद जी आवर्स प्रशियत-सशरकारको चैन हेने देनेके लिए 
हैयार नहीं थे। उस्होने इस अभियोगके बारेमें पुस्तक लिखकर उसे स्वीजलैंड और 
सम्भव हो तो अमेरिकामे प्रकाशित करने का निश्चय किया था: “इस पण्फलेंट 
विनोदोी अशको, मैं समझता हूँ तुम और अच्छी तरहसे समझ सकोगे; यदि मैं बतला 
दूं, कि उसका निख्धक अपने पैरो और पीठको पर्याप्त तल ढाँक सकतेके कारण बिल्कुल 
धरपे बन्द-सा है । इसके ऊपरसे उसका परिवार पहले और अब भी भयंकर तकलीफसे 
स्वत है । यह भी अभियोगकी कारंवाइयोंका ही एक आशिक परिणाम है, क्योकि 
जिन पाँच सप्ताहोंमे सरकार को चालोंक विरुद्ध पार्टी के बजावके लिए में अपनी 
सारी शक्ति लगाभेके लिए मजबूर था; उस समय मैंने जीविका कमानेके लिए कुछ 
नही किया। यही नहीं मुऊदमेने जर्मन पुस्तक-विक्रेताओं को पूरी तोरसे मेरे 
खिलाफ कर दिया है, जिनसे कि राजनो तिक अर्थशास्त्रपर अपनी पुस्तकके प्रकाशन का 
प्रबन्ध करनेकी आशा रखता था 


जो भो हो ११ दिसम्बरकों शाबेलित्जके लंडकेनें--जिसते कि अपने पिताके 
कारबारको अपने हाथमें संभाल लिया था ब्राजेल (स्वीजर्लेंड) से माक्सके पास 
लिखा, कि मैं क्रित्तावबकों पहलो गोलियोकों देख रहा हूँ : “मुझे विश्वास है कि यद 
पुस्तक जबदंस्त सनसनी पैदा करेगी, वयोकि यह एक मास्टरपीस है ।” शावेलित्जने 
प्रस्ताव किया कि दो हजार ऋापियाँ छापी जाये और दाम चाँदीका दस ग्रोशन रक्‍्खा 
जाय, क्योक्ति कितनो ही पुस्तक सेरकार पकड़कर जब्त करने मे जहूर सफल होगी । 
दुर्भाग्य समझिये ग्रुप्त रोतिसे भेजनेके लिए बाडेनके एक सीमान्‍्ती शाँवमे पुस्तक 
भेजाकर छह हुफ्ते तक अवसर की तलाशमे पड़ी थी, वही संस्करण की सारो प्रतियाँ 
सरकार के हाथो में पडकर जब्त कर ली गईं ! 


कितनी डृश्चित्ता और दुर्भाग्यफी बात थी “विपद्‌ विपदमनुसरति” का कितना 
नियठुर उदाहरण था । जब १० मार्चकी यह बुरी खबर एगेल्सका मिली, तो उन्होने 
बहुत दु:खी होकर लिखा : “इस तरहका दुर्भाग्य फ़िर क्षागे सिखनेके उत्साहकों आदमी 
से छोत लेना घाहता है । क्या हम सदा प्रशियाके राजाके लिए काम करते रहे । 
इसी विस्तामे पड़े हुए थे कि त्तीत महोने बाद शाबेलित्जक्रे भागीदार अस्बेरगेरने ४२४७ 
फ्राक छपाईका माक्ससे माँगा, जिससे उनकी परेशानों और बढ गईं। 


स्वोजलैंडकी अतफलताका कष्ट कुछ हलका तब हो पाण, जब अभेरिकामे कुछ 
सफलता दोख पड़ी । “नो-इंग्लेंड जाइटुग'” बोस्टनसे प्रकाशित होता था। उसने 
कीलोद वाले परस्पलेटकों छापा ! एंगल्सलें अपने खर्चपर उसकी ४४० कापियाँ अलग 
छपवा ली + लाजेलकी सहायतासे उन्होने इन्हे राइन अदेशमे बंटवाले का प्रस्ताव किया | 
फ्राउ मावस (जैसी) से लाजेलके पास इसके बारेसे लिखा । लाजैलने उत्साह भी 
दिखलाया, लेकित पता तहीं काम कहाँ तक सपालता हुई । कोलोन-भवियीगकरे 
रजुस्थोद्घारक पम्पलेटकी अमेरिका के जर्मत-पत्नो में काफी चर्चा श्ही, विभिषकर विलिचयसे 
उप्तके खिलाफ छूब लिखा । इसपर छोटा सा जवाब सादर्सते उच्च हुदयका वीर के 
साससे लिखा ॥ 


कंम्युनिस्त-लीग छतम हो गई थी। जर्मनीके सार्बजमिक जीवनसे माता रखनेके 
तार टूट जुके थे । अब मावर्स का ति्वासित घर ही बंदाके लिए उनका घर हो गया ३ 


१५ | मादसे और एंगेल्स 


मार्क्स शुगप्रव्क पुरुष थे, अब इससे विरोधी भी इन्कार नहीं कर सकते | 
दकषिहासमे किसी एक पुरुषकों एक समयमें मानवताकी इतनी संख्या और इतने 22258 
शतने अपना मार्मप्रदर्शक नहीं माना । माक्सका छोवल बडो गहरी और तीज बौद्धिकता 
--पुराते शब्दोमे शानशार्ग का था। उसके साथ दूध ज्ञानकों व्यवहारभे लागेकी 
और भी उनका उतना ही अधिक छोर था, जिसे पुरातरी परिभाषाक्रे असुसार ज्ञान 
ओर कर्मका धमभ्वय कह सकते है! क्ाय ही दोनों बन्दुओमे आदश्शवाद और त्यागकी 
बह भाजता देखो जाती है, जो कि केगल जातककी कहानियों में ही हमे मिलती है । 
लेकित जातक्षोंमे भी त्णग दुःखकी जडके एउच्छेदके लिए उतना बही देखा जाता, 
जिलना कि मावर्स और एंगेल्समें । सावर्सने स्वेच्छापुर्वक कष्ठका जैसा जीवन बिताया, 
शामद ही धर्मके पैगम्बरों और अनुयायिधोंति विसीने उत्तना दुःख उठाया हो । आल- 
कारिक भाषामे हम कह सकते हैं, कि मातजताके दुःखोसे मुकत करने के लिए उन्होंने 
ध्वयं शानवकी सहिए्णुता-शक्तिसे परेंके दुःशयोको सहा | इस किसीके पापीकों अपने 
पिरपर उठातेके लिए सूनीपर नहीं चढ़े, थह तो केवल उनके अनुवायियोंका प्रचार 
भर है, अधिक उनके लिए यही कह सकते है, कि वह गरीबी देखकर दरवित हो' जाने 
थे | बुद्धोम यह भावना ईसासे कह्टी बढ-वढ करके थी, और बह भूढ बुद्धिके नहीं, 
बल्कि अपने समयके प्रखर बुद्धिवादके प्रवर्सक थे । किन्तु माक्सके सर्वथा भावव- 
जीवनके इस पहलकों ही भगर लेकर जीवनी लिखी जाग, तो वह किसी महान तपस्दी 
और पेगम्बरके जीवमसे कम मधुर और कशणारस प्लाबित नहीं होगी। खेट, भी 
हब तक कि सारी दुनिया मार्ससकी चिकित्सा द्वारा स्वस्थ नहीं हो जाती, आधी बची 
हुई मानवता मार्क्सके पथपर आरूढ़ होकर सुख-सत्तोष, निश्चिन्दता और सस्कृत- 
कलायुबत जीवन बिताने नही लगती, तब तक उसके लिए साक्सका ज्ञान और व्यवहार 
(कर्म) हो अत्यन्त प्रिय और हितका होना चाहिए । भावी प्रीढियाँ सारे विश्वमे 
सावसके बनाये भार्गपर आरूढ़ हो सुखी जीवन बिताते माक्सके जीवनके इस तीमरे 
पहलुकी भोर विशेष ध्यान देगी, तब वह साक्सके करुणरसपूर्ण कांव्यमय किन्तु 
वाध्मुविक जीवनको बड़े प्रेमसे पढेगी । 


(१) अदभुत प्रतिभा 


मार्क्सने अपने आधे जीवन को इस्लेंडकी राजधानी लन्दनमे वितामा | इग्लेंड 
लोभी और कणजूस बनियोंका राज्य था, और जर्मनी, फ्रात और वेज्जियम उसकी 
बनियाशाहीकी अपेक्षा अधिक उदार सामन्तणाही देश थे, लेकिन इन बनियोने मावस- 
के प्रति अधिक मातवोचित बर्ताव किया था । दूसरी सारकारे मार्क्सके प्राणोकी गाहुर 
बन गई थी | उन्हें कितने समय तक एक देशसे दूसरे दशमे मारा-मारा फिरता पडा | 
इंस्लेंडकी बतियाशाह़ी सरकारस भी अधिक वहांकी जनताकों इसका श्रेय देना चाहिए, 
बंधोकि यदि वह इतने उदार त होते, तो शन्दनकी दतिया धरकार शायद कुछ अनिष्द 


मार्क्स छौर एंगेल्स बच 


ऋषरनेके लिए तैयार ही जाती । अह्गे हुम देखेंगे, कि मारसने इंग्लैडकी पुजीशाहीकी 
किरभीक गालोचता करतेमें हिचकिचाहट नहीं की, दुनियाक्े बाजारोंकी सूट मालामाल 
डुग्ले डक युजीपतियों और उनकी पत्तल चाह्नेदाने मजदूर-नेताओंये उनको कम आशा 
थी, कि वहाँ अदूर भविष्यमें कॉति होनेवाली है, इसीलिए तुरन्त क्रांति लातेकी 
दुष्टिसे उन्होंने इलेंडमें काम नहीं किया । यह भी एक कारण था जिससे इंग्लैंडकी 
संरकारको तुरचत वेसा कोई बहाना नहीं मिल सकता थे, जिससे कि वह माव्सकों 
अहाँसे भगानेके लिए उतारू हो जादो + 


प्रतिधाजोंकी लबहेलना वर्गसभाजमें हमेशा ही होती आई है, विशेषकर उस 
प्रतिभाकी तो वहाँ कोई पृक्त नहीं ही सकती, जो वर्ग भेदकी जड़ काटनेके लिए असली 
डवियारोका आविष्कार करती है । फाँसूटके शब्दोंग : 


जिन थोडोने देखा समझ! और फिर, 
अज्ञानतासे अपने हृदयकों पुरा खोल दिया, 
और जनगणको अपनी भावनाएँ दिखलाई, 
वह हमेश! बलिखटे दर सलेवपर खरे | 


अपनी क्रात्माको बेचनेवाली या अपने चारों दरफ हीते आअतिचारों और 
अत्याचारोके प्रति आँख मुूँदनेवाली प्रतिषाओके लिए जीवन कंटकाकीर्थ नही था । 
शासकवर्ग उन्हें सिरपर उठानेके लिए तैयार था। जेकिन,क्रातिकारी प्रधिश्राएँ उसकी' 
कृपा ही नहीं सहिष्णुतासे हरी वंदित थीं ॥ परदवीं शताब्दी ही वहीं, बल्कि सारे 
इलिहासमें कार्ल यावस जैसी प्रतिभा बहुत ही कम पैदा हुई। उन्हें कार्ग-शेलमें 
पैर रखनेके बाद एक दक्शाब्दी तक दुसरे संघर्षोके साथ गरीबीसे भी संघर्ष करना 
पड़ | जब वह लन्दनमे विर्यासित जोबद बितानेके लिए सप्रिवार आये, तो जीवनकी' 
बहु कठोर विपत्तियाँ घामने जाई, जिनमें सबसे पहले मास और जेनोको अपनी कई 
न्‍्तानोंकी बल्ति देनी पडी । साल भरकी दच््चीके मरमेकी धटसा हम देख छुके हैं ) 
बह केवल भरीबीकी बलि हुई, इसमें संदेह नहीं। असहा कारोरिक और सानसिक 
पीड़ाओंसे भरे जीवनको बिताते हुए मावसंने केसे अपने अध्ययन, झअतुसन्धान और 
आविस्मारोंकों जारी रा, बह सोचकर अश्चर्य होता है । 
मावर्स चतुरस्र महापुरुष थे, बुद्धिके दोलमें भी पएकंगिता इनमें छू नहीं गई 
थी । कितनी ही अतिभाएँ होठी हैँ जिनकी महानतामें कोई सन्देह नहीं, भेकित उनमें 
निरंतर काम करतेकी लगन और उत्सह नहीं होता, जिसके कारण यह मानकताके 
लिए बहुत क्राम्त नही कर पाती । पर मास जितने ही प्रतिन्राधाली थे, उतसे ही' 
कंठोर परिश्रमी भी । दिन ही नहीं रातसे भिनसांर तक बेठे काम करना, दद्तियोँ 
बश्स तक दस»दस घंटे रोज ब्रिटिश स्थजिय्ममें देश-विदेशके मालव-जीवनके हर एक 
पहुलुओं पर लिखे गये अनमोल रेफा्डकी पूलियोंकों पोंठकर उन्हे तस्मय होकर 
अध्ययन करना बिल्कुल अनहोनी-सी ढात मालूम होती है। लेकित, भावधधके लिये 
बहु अनहोनी बाल नहीं थी । वहू आनवताके सबसे अधिक उत्पीड़ित और सबसे अधिक 
शख्यावाले जनयणकों चन्धने मुक्त करना जाहते थे। इस अहान कामके महत्वकों 
बड़ी तीद़तासे वहू अनुभव करते आर उससे थी फही खेदके शान देखते थे । एक जोवड 


पण्८ काज भादर्स 


क्या अगर उन्हें सो जीवन भी मिलता, तो वहू इसी काममें लगाते | माय की प्रतिभा 
और तपस्या विफल सही गई, बल्कि कह सकते हैं, वहु बहुत जल्दी श्षफल हुई, जब 
कि उनकी आँखोंके मूँदनेसे बौंतीस साल बाद ही उनका अनुयायी बन पृथ्वीके छठे 
भागने युगों?ी दासतासे मुक्ति पाई, ओर दो शताब्दियोसि छुछ ओर अधिक बीतनेपर 
आधी मानवतासे पुराने सकंको ढाकर नये स्वर्गक्ी भव्य इमारत निर्माण करनी शुरू 
की ; मार््सका जीवस कर्ममय था । उन्होने स्वथ कहा था, कि कर्म करनेकी अक्षमता' 
किसी ऐसे मानवके लिए सुत्युदंड है, जो कि सचमुच पशु नहीं है! एक बार कई 
सप्ताह तक् बीमार रहनेके समय उन्होंने एंगेल्सकोी लिखा था | यद्यपि मैं काम करनेके 
लिए बिल्कुल असभर्थ है, लेकित मैंने कारपेण्टरी “फिजियालोजी” (शरीरशास्ल), 
कोलिक्रेरकी “गवेबेलेर'' , स्पुर्णहाइमकी “अनटोभी डेज ह॒न्स उंड नेरवेतर्सिस्टथ और 
एवान' एवं श्लाइडेनकी "उबर डी जेलेन्श्मीरे” पढ़ी ॥ उत्तका मस्तिष्क शरीरक्रे 
अस्वस्थ रहनेपर भी गम्भीर अध्ययनकों छोडनेके लिए तैयार नहीं था । वह इतना 
काम करनेमे इसलिए भी समर्थ हुए क्योकि उनका शरीर लोहेका था, तभी तो बह 
इतने परिश्रम और विपदाओं के बोझ्को बर्दाश्त कर सका था। शरीर ओर बृद्धि 
दोनोंसि इतने मजबूत पुरुष बहुत कम मिलते हैँ ॥ 


लन्दनके इस ध्पयके जीवनमें १८५१ ई० से करीश दस साल तक अमेरिकन 
पत्र “न्यूयार्क ट्ब्यूव'” का पारिश्रमिक उनके लिए सबसे बडा सहारा था। आज तो 
पतन्नोकी प्राहक-संख्या आधे-आधे करोड़ तक पहुँचती है, इसलिए ट्िब्यूनकी उसे 
समयकी दो साखकी ग्राहक-संख्या अआजके लिए कोई असाधारण बात नही। किन्तु, 
उस समय संयुकतराष्ट्र अमेरिकाका वह सबसे बड़ा और शक्तिशाली अखबार था ।॥ 
उसके मालिकोकी फूरियेशे समाजवादके साथ ख्छ सहानुभूति ज्षी थी, जिसमे कुछ 
कारण पत्चके अधिक जनप्रिय होने एव. अधिक प्रेसा कमानेका ख्याल भी था। पत्ो- 
मालिकोने मार्सके साथ समझौता किया था, कि वह प्रति-स्प्ताहु दो लेख लिख 
दिया करेंगे और ट्रिब्यून प्रत्येक लेखका दो पौंड दिया करेगा । इस प्रकार उन्हें दो 
सी पौड बाषिककी आमदनीका एक रास्ता निकल आया था | इसे कहनेकी तो आवब- 
श्यकता नही, कि उस समयके मापदण्डसे भी जिस तरहके लेख मार्क्स ट्ब्यूल भे भेजा 
करते थे, उनके लिए यह पारिश्रमिक अत्यंत अपर्याप्त था । पत्नका प्रकाशक डाता अपने 
को फूरियेके समाजवादका अनुयायी मानता था, लेकिन एंगेल्सके अनुसार डानाका 
समाजवाद लोभ तथा निम्न-अध्ययन वर्गकी ठगीसे बढ़कर कुछ नही थर । वह मार्क्स 
के लेखोंके मृल्योंको जानता था, लेकित मालिक होनेके कारण अपने वेतनभोणी 
सेवकको शोषित करनेसे अपनेफों कैसे शोक सकता था / सबसे बुरी बात जो मार्क्स 
को असृह्य थी, वह थी अपने हैखोकी मनमाना! कतर-ब्यीतत, और पंसन्द्र ने आने पर 
उन्हें रहीकी टोकरी फेक देशा । पत्षकी प्राहक-सख्या' के कस होनेका! जरा * 
सी भी संभावना होनेपर डाचाने वारिश्नस्िक कम करने में भी आसाकानी नहीं 
की | जो देता भी था, वह भी उन्ही लेखो|डे लिए, जिन्हें चह छापता था। रदीकी 
टोकरीमे फेफे उन लेखोंकी कोई कीमत नहीं थी, जितके लिखनेगें झावसे फो जिटिश 
स्वुजियमकी पुस्तकों और दूसरों सामग्रीके अध्ययन छिनों लग जाते थे। एक बाद 
तो तीन सप्ताह तक और कभी-कभी छह सप्ताह तक, जो #ी लेख माजर्त भेजते गहे 
उन्हें रहीकी टोकरीमे फेक्रा जाता रहा । बी-ग्रेए” बीना) जेसे जर्मन अखबारों 
का भी बस इससे बेहतर तही था ! 


माषर्स जौर एक्स्स प्‌०९ 


पृषर हैं में मास्यको कुछ मदहीमोकी शान्ति फंगेकी बडी झाइलसा थी 
जिसमें कि निश्चित हो वह अपने वैज्ञानिक अध्यदनक्षों जादी रख सकी ा पर 
मालूम होता है, मुझे वहु नहीं मिलने वाली है। अखबारों के लिए बड़ लगातार 
गड्डियों को छाँटनां मेरे लिए दुर्शर हो गया । चाहे तुम कितने स्वतस्ल विचारोके 
हो, लेकिन लेख तो अन्तर्रे अखबार और उप्तके पाठकोंके पास जाना है ।... 
ऐसी स्थिति में शुद्ध वैज्ञानिक कार्य करता बिल्कुल कठिन है। कुछ सालो तक डानां 
के लिए काम करनेके बाद एक बार उन्होने लिखा था : “बह बल्कुल जुगुप्सनीय है, 
कि ऐसे दरिद्रकी मेहरबानीका नाऊझ उठाया जाय, जो कि कृपा करके अपनी डोंगी 
में बैठानेके लिए सहमत हैं! दखिलयके भिखमंगोकी तरह हड्डी पीसकर उसका 
सूप बनाना जैसा ऐसे पत्रके लिए राजनीतिक लेख लिखना है, तो भी बुझे उस प्रे 
परिमाणमे करना पड़ता हैं?” मावसने केवल सर्वहाराके दु'खों और चिन्ताओं 
का ही कालकूठ घूंट दीर्धकाल तक नहीं पिया, बल्कि आधुतिक पर्चह्राकी तरह ही 
उनका भी सालिकों द्वारा शोबण होठा रहां। उन्होंने कितवा कष्झः सहा, यह पएगेल्स 
के नाम लिखे हुए उनके पत्नों से मालूम होता हैं: एक समय बहु घरके भीतर बन्द 
रहनेके लिए मजबूर हुए, ब्योकि उनके पास बाहर जातेके द्विए न कोट था, ने 
जूता । पूछते मय उनके पाख इतना पैसा नहीं था, कि लिखनेका कागज या अडबार 
खरीद सके । फिर एक समय अपने लेखकों प्रक शकके पास भेजनेके लिए डाकके 
'टिकटॉके बास्‍्ते अपने परिचिदोके पास हाथ पसारे दोड़ना पडा । मोदी, सब्जी वाले, 
सेटोवालेका दाम ठीक समय पर इझुकता ते होनेसे उनकी झिंडक भी खानी पड़ती 
थी | उससे भी असचह्य था धरके मालिक का बर्ताव - जरा शी किराया बाकी रहता, 
कि बह उनको निकालकर सड़कपर पटकनेके लिए पैगार हो जाता। ऐसी स्थिति 
में यदि घर में कभी थोडी कडबाहुट जा जाये, तो कोई अस्दासाविक बांत नहीं थी । 
लेकिन, मार्क्सकी दूसरे विद्धानोंडी तरह “कटही” बीबी नहीं, बल्कि जेनी जेसी 
अनुपम देवी मिली थी, जो शायद ही कमी ख्ीजती थी, और खोजनेपर भी तुरन्त 
अपनेकों दोषी मान पतिकों झान्त और संतुष्ट करनेकी हुट प्रकारस कोशिश करती 
थी | लेकिन, गरीबोसे परिदारका बोझ बहुत भारी होहा है, इसीलिए माव्सने 
ऋणी राय दी थी : जो लोग मानवत्ताकी सेवा एकान्त मससे करना चाहते हैं, उसके 
लिए विवाहसे बढ़कर वोई वेवकूफी नहीं हो सकती, क्योकि, इसके कारण उन्हे 
चैयक्तिक जीवनकी छोटी-छोटी चीजोंके लिए मरता-खप्ता पड़ता है। धर के अभावों 
के लिए जेनी कभी शिकायत करती, तो मार्क्स हमेशा उसके पश्षका मर्थन करते 
कहते, कि मेरी अपेक्षा तुम्ह अधिक कष्ड और अवर्णवोय अपनान, चिन्ता और आशंका 
का सामता करना पडता है । सावर्स तो दस-दस घठे क्िटिश स्युजियम में गुजार देते 
थे, कभी और जगह भी जाकर मनबहुलाव कर सकते थे, लेकिन जेनी तो कई बच्चो- 
की माँ थी जिसके भोले-धाले सूबे चहरोको देखकर उसका कलेजा फठता रहता या! 
झपका भी क्षतता बचपन था । कितनी निश्चिल्तता और आदन्‍न्द से उसने उसे बताया 
था ? लेकिन अब वहु अपने बच्चोको उनसे सर्वया वंचित देखती थी। हूसरे कितने हो 
राजनीति कर्मियों की तरह मास भी चाहते, तो अपनो इज्जत पर बिना धब्बा लगाये 
बुर्जा-लोगोंके कार्मोम्रेसे इककों अपना! सकते थे। लेकिन मार्क्स का कहना था : “चाहें 
जो भी हो, मुझे अपने लक्ष्यका अनुसरण करता हैं । मैं अपनेको बूर्ज्जा-समाजकी पेसा 
कंसानेवाली मशीन बनने नहीं डुगा । 


११० बस गार्क्ई 


बल्चु सर्वधा मानण थे और जीवसके कष्टोंको एक मानक-हुदयके तौरपर ही 
महुछुस करते थे । अपने जिस फलमें अपने गज एंगेल्सकोी तुरमन्स सिशपर पड़े सुल्यके 
पहाड़के बोजकां जहाँ वर्णन करते होते, उसी पतमें आगे चलकर वहू उसे विल्कुम 
भूल जाते, जबकि वह अपने अनुसन्धान कौर जीवनके लक्ष्यके बारेमें वर्णन करने 
सगते । अपने ४०वें वर्षकों पूरर करते संमय उन्होंने कहां था: आधी शताब्दीका 
बोझ भेरी पीठपर है और अब भी में अफिवन हूँ !”” एक जमह वह लिखते हैँ, कि इस 
तरहके जीवनसे हजार पोरसा समुद्रके वीचे जाना बेहतर है, और दूसरे समय कहते हैं : 
सें अपने सबसे रूयंकर शत्रुके लिए भी नहीं चाहँगा, कि बह ऐसा जीवन बिताये | एक 
समय जीवसकी छोटी-छोटी चिन्ताओंने उन्हें इतना पीस दिया था, कि वह आठ सप्ताह 
तक अपना बोद्िक कार्य करने ह्ायक नहीं रह यये । 


यह था पारितोषिक, जिसे जीवनये उस अद्भुत प्रतिधाकों तत्कालीन समाज दे 
रहा था । 


(२) अनुपभ् मित्रता 


यदि मार्ब्स की प्रतिशको लोहमय झटरीर मिला था, जो कि असाधारण परिश्रम 
और कष्टोकों सहन कर सकता था, तो उनको समाजमे एक बाहुरी शरीर भी एंगेल्सके 
रूपमें भिला था । “एक प्राण दो शरीर” था “बहिश्वर प्राण” की कहावत इन दो 
सिल्लोंपर बिल्कुल ठीक घटती है। उतके बौद्धिक कार्योमे हाथ बॉटानेके लिए एगेल्स 
जिस तरह वैयार रहते थे, और उनके लिए सल्लम भी थे; उसी तरह उनके कष्टोंको 
बाँटनेमे बड़ा आनन्द आता । एंगेल्सने एक तरह अपने सारे बौद्धिक और शारोरिक 
जीवसको इस मिलतापर बलि चढ़ा दी । दोनों मित्रोंक़ बीच लिखे गये हजारों पत्र 
इसके साक्षी हैं । इतिहासमें इस तरहूकी सर्चा मीण अभिन्‍न भिन्नता दूसरी कोई भी देखी 
नहीं जाती । इस भिन्नतामें किसी तरहके स्वार्थकी भावना ने थी । भाषस को दुःख होता 
था, भव सोचते थे, कि एंगेल्स जेसा प्रतिभाशाली पुरुष सिर्फ मेरे लिए सत्र मारकर, 
अपनी प्रतिभाकी बेकार करके व्यापारमें लगा हुआ है । 


एगेल्स कदमें लम्बे चौड़े ब्सोंड ( और ) केशोंवाले थे । वह हमेशा अपनी 
पोशाक बिल्कुल बाकायदा पहनते थे ॥ फोजो बारेक तथा आफिसमे उन्होंने जो अतुशासत 
का जीदम बिताया था, उसके कारण वह काममें सदा बड़े भुस्तैद रहते थे ! उन्होंने एक 
मंतबे कहा था कि छाहु वा्रकोॉकी सददसे मैं शास्न-प्रबन्ध को उससे कही अधिक योग्यता 
और सीघे-सीधे ढंगसे चला सकता हूँ, लिखे कि साठ प्रीवी-कॉंसिलर ( राजाभात्य ) 
भी ब्रही कर सकते--वह प्रीवी-कॉणिलर, जो ठीकते लिख भी नही सकते, और जिनकी 
बिल्हारियोंकी सिर-पूठका कोई पता नहां लथा सकता । पिताके व्यापारके कारण 
व्यवसाय क्षेत्र उनका कार्यक्षेत्र बवा था । वह भाश्ध स्टर शेयर-बाजारके एक बहुत ही 
सम्मानित सदस्य ये । बूर्जजा-वर्गक जीवनके ऊपरी वेशभूधाकों उन्हें का्रम रखना 
ए था, यहाँ तक कि लोसडीके शिकार और बड़े-दिनकी पार्टियोर्गे भी बढ़ शासित 
हु।७ थे । उनका अधिक समय नगरतसे बाहुर एक छोटेसे एकान्त बंगले में बीनता था, 
जहाँ बह बूज्वा-समाजके घुणित वातावरणसे निकलकर शुद्ध हवामे संस भेते अपने 
सअध्ययत, मनन या लेखनमे लगे रहते । 


माषर्स भौर एनेस्स १११ 


मार्क गठीले और मजबूत शरीरके आदमी थे। उसका कद साधारणसे 
अधिक ऊँचा और यूरोपियन तुलतामे उन्हें साँवला कहा जा सकता था । उसकी शाँखे 
चमकीली तथा काली थीं | इतके साथ घने कोयले जेसे काले बाल बतलाते थे, कि 
बह सामीय जातिके हैं । उनके कपडे-लत्ते या रहन-सहनमें बडी बेप॑र्वाही थी ! उनकी 
उन्हे जरूरत भी नही थी, क्योंकि लगरके भद्द समाजमें सम्मिलित होनेकी उन्हें आव- 
श्यकता लहीं थी । उसके लिए समय भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि अपने बौद्धिक 
अमके बाद मुश्किल से थोडासा समय मिलता था, जब कि वह जल्दी-जल्दी शरीरको 
गाडी चलानेके लिए कुछ ग्रास अपने मुँहमे डाल लेते और फिर बहुत रात तक काममे 
जुट जाते । विचारणा उसके लिए परम आनम्दकारी बात थी, विचार करते वह यकते 
नहीं थे । वह थे भी तो परम विचारकोकी श्रेणीमे । बहू बडी प्रसपन्नताके साथ हेगेलके 
वाक्यों को दोहराते . “एक गुण्डेका अपराधपूर्ण विचार करना स्वर्के सभी आश्चर्योंसे 
कही उच्च और भव्य है !” लेकिन मार्क्स जिस विच्चारकों निरन्तर क्रिया करते, बह 
था कार्यकों पूरा करता । छोटी-छोटी बातोमें बिल्कुल व्यवहारपत्ठ नहीं थे, लेकिन बडी 
बातोमे कही अधिक व्यवहारपद्धु थे । एक छोटेसे परिवारका चलाना उनकी शबितिसे 
बाहुरकी बात थी, लेकिन एक भारी सेनाको तैयार कर सारी दुनियाके रूपकों बदलवेके 
लिए उसे लेकर आगे बढनेमे उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी ॥ 


मार्क्स और एंगेल्स दोनों कलमके धन्ती थे, दोनों हीकी अपनी अलग-भलग 
शेली थी, दोनो ही अद्भुत भाषाविद थे---उन्होंने बहुतती भाषाओं और धोलियोपर 
अधिकार प्राप्त किया था । एंग्रेल्स बल्कि इस विषयमे माक्ससे भी आगे बढ़े हुए थे । 
एगेल्सकी भाषा बड़ी भावपूर्ण और सीधी-सादी होठी थी । शब्दाडम्बरकों वह पसन्द 
नही करते थे। वह बडे सुगम और सुस्दर ढंगसे लिखते थे। उत्तकी लेखनीमे प्रवाह 
और श्रसाद दोनों पूरे रूपमे पाये जाते हैं। जिस तरह वहु अपनों पोशाकके बारेसे 
बअकाथदरगी करते थे, दैसे ही वह लिखने में भी देखे जाते | 


लेकिन, मार्क्सके लिखनेमें उतनी सावधानी नहीं थी । उनके दिमाग के भीवर- 
से गस्भीर विचारोकी इतनी अभ्रखर धारा छूटती रहती, जिसके कारण उतका लिखना भौ 
भुगमतासे नहीं होता था | अपने पहुलेके पलोंमे मालूम होता है कि बहु अपने विचारोके 
प्रकट करनेके लिये शब्दोके दूँढ़नेका भारी प्रयत्न कर रहे हैं। इंग्लेंड बले आनेके बादके 
पल्नोमे तो उनकी शेली और भी दुरूह हो जाती है। अपने भावोंको प्रकट करनेमें 
जर्भगमे लिखे पत्नोमे भरी वह अग्रेजी या फ्रेंच शब्दों और मुहावरोंको बेधड़क इस्तेभाल 
करते हैं। उनकी कृतियोंमें आवश्यकतासे अधिक विदेशी शब्दोंकी भरमार देखी जाती' 
है--उममे अग्रेजी और फ्रंचकी मालासे बहुत अधिक पुट होती है। लेकिन जर्मन भाषा- 
पर उनका इतना अधिक अधिकार था, कि उनके ग्रंथोंका मुलके भावोकों सुरक्षित 
रखक॑ दूसरी भाषामें अनुवाद करता बहुत मुश्किल है। भाव्सके जिन ग्रंथोके क्रसुवाद 
हिन्दीर्भ हुए हैं, बहु भूलतः जर्मनमे थे, उन्हे अंग्रेजीसे प्रत्यनुवाद किया गया है । दो 
भाषाओसे गुजरकर हुआ अनुवाद मूलसे कितना भिन्‍न होगा, इसे सहुन समझा जा 
सकता है | इसके लिए यह जरूरी है, कि माक्सके ग्रंथोका सीधे जर्मन भाषासे हमारी 
भाषाभोमि अनुवाद हो । मावस के अँश्रेजी अनुवादो के बारिमे एंगेल्स ने स्वय कहा है : जिन 
अनुवादोकी पालिश स्वय भाकसेने बड़े ध्यालसे की थी, उनमे भी मूलकी आत्मा बहुत 
विकृत ही गई है । मार्स उपमाओका! प्रयोग अपनी भाषामे बहुत मधिक करते हैं । 


भृ१९ कार्ल मार्स 


आशक्षिर भाषा आया का वाह्तविक चिंह्ृण नहीं, बल्कि सकेत मात्र है! यहं सकेत 
हपभा और उदाहरण हारा अधिक तोवताक साथ किये जा सकते हैं, इसीलिए मावथ 
उनका बहुत सफलतापूर्यकर इस्तेमाल करते थे । लेकिन, वही उनके ग्रंथोंके भाषास्तर 
करते में सबसे बड़ी कठिनाई पेदा करते हैं। भाषा ओर भाव पुरुष और ह्लोकाः सु्य- 
सग्र विवाह है । सेदि विवाह दुखमय हुआ, तो जीवन फीका हो जाता है । भाषा और 
सावका से मजस्थ ने रहनेपर लेखककों कृति कुछप बन जाती है। मेरिगने लिखा है : 
मास सदा समस्याओोकों इस तरह पेश करते हैं मानों वह अपने पराठकके लिये लाक्षे- 
दायक विचार करनेके लिए भोजन रख देते हैं। उनकी भाषा गहरे नीचे साशरके 
ऊपर लहरोकी कीड़ा जैसी मालूम होती है । 


एगेल्स सदा माक्सकी प्रतिभाकों अपनेसे श्रेष्ठ मानते थे, और संदा उनका 
अनुयायी रहनेकी इच्छा थी | लेकिन, एगेल्स मार्क्सके केवल सहायक था भावानुवादक 
नहीं, बल्कि उनके स्वतन्ल्र सहयोगी थे और अपनी प्रतिभामे वह माव्सके जैसे ही तथा 
योग्य भागीदार थे । अपनी मित्नताके आरम्भमे एगेल्सने जितना मावर्ससे पाया, उससे 
कहीं अधिक प्रदान किया । बीस सालकी ग्रम्भीर मित्रताके बाद माक्समे स्वयं उसको 
सिखा था वुप्त इसे जानते हो, कि पहले तो में किसी तत्त्वपण धीरे-धीरे पहुँचता 
हूँ, और दूसरे यह कि मै तुम्हारे कडमोपर चलता हैं /” इससे मालुम होता है, कि 
एशेल्स किसी तत्त्वज्ी तहपर बडो जल्‍दी पहुँच जाते थे ! मार्क्सको देरसे पहुँचनेका 
कारण यह या, कि वह दन्द्वात्मक दष्टिका सर्वतोभावित्त उपयोग करते, हर एक बालकों 
पक्ष-विपक्षकी कश्नौटीपर कसते, आगे किसी निष्कर्षको घोषित करतेके लिये तैयार होते 
थे। मा्सने अपने जीवनमें किसी बड़े राजनीतिक निर्णयकरी तब तक नहीं किया, जब 
तक कि एगेल्ससे पूछ लू लिया | इसीसे मालूम होगा, कि एगेल्स भावसकी छाया महीं 
थे, बल्कि दोनों ममल प्रतिभाएँ थी, जिनका उदाहरण हमे माव्स-एगेल्सके उत्तराधि* 
कारियो लेनिन और स्तालिनमे ही मिलता है। 


राजनीतिक बातोंमें सदा एगेल्सकी राय लेते, यद्यपि वैद्धान्तिक प्रश्नोमे वह 
एगेल्दसे कही अधिक क्रास्तदर्शी थे | माद्स अपने कामोंको कभी 5हदी था फुर्तसि 
करनेके विरोधी थे | एगेल्सकी इसके लिए अडकुस मालूम होता था । बह झमझते थ कि 
प्रावर्स जो भी लिख देंगे, वह बहुमुल्य होगा और उसके जल्दी प्रकाशित होनेपर फल 
भी जल्दी प्राप्त होने लगेगा | उन्‍्हीने एक बार भाष्स को लिखा था : ' अपनो कुतिके 
बारेसें इतनी अधिक सावधानी भत रंखिये। साधारण जनताके लिए बह हर तर्हसे 
बहुत ही अच्छी होगी । सबसे बडी बात यह है, कि इसे समाप्त करके प्रकाशिस कर 
दीजिये। उसकी कमियोंको जो आप देख सकेगे, उनका पता बदहे किसी तरह भी नहीं 
पा सके ।!” जिस तरह एगेल्स अपनी रायको इस तरह दोहराते रहते, मास भो उसी' 
तरह उनके मांनतेसे इल्कार किया करते | दिन-प्रतिदितके कामके लिये एगेल्स कही 
अधिक सक्षम थे । साक्ससे एक बार उनके बारेमें कहा था: “एक बिल्कुल 


गभभीर विश्वकोष दिन या रातके किसी घंटेमे कम करनेके लिए तैयार, लिखनेगे तेज 
ओर शैतानकी तरहु सक्रिय ।” 


पृ८४० ई० की शरदपे “मोए राइनिश रिव्यू” के बन्द हो जानेपर सन्दन में 
दोनों मिल एक नई योजना बना रहे थे । माक्सने दिसम्बर, १८५३ में एंगेल्स को' 
लिखा : “अगर हमने लब्दममे अंग्रेजों संब्यवहार ( पल-व्यवहार ) का काम ठीक समय 


मार्क्स और हवैल्स पषे दे 


चर शुरू कर दिया होता, तो इस समय तुस्हें मैल्चेस्टरपें रहुकर व्यववोयहि जेजालमें 
ने पड़ना पड़ता और न झुझे कर्जाके नीचे पिसन! पड़ता ॥” एंगेल्समे बापछी फर्ममें 
जाना ही पसन्द किया था, यर्वेपि बहू छघाल करके कि अनुकूल स्थिति होने पर में फिर 
उत सारे व्यापार!” को सदाके लिए छोड़कर लिखने-पढनेके काममें लग जाऊँगा । 
१८४४ ई० के वसस्तमें एंगेल्सने काम छोड़कर लन्दन जानेके लिए विचार भी किया, 
लेकिल माकसेंकी आशिक स्थितिकों देखकर यह निर्णय करनेसे जरा भी आनाकानी नहीं 
की, कि मुझे अपने मित्र और उनके अनमोल कार्यमें सहायता करनेके लिए इस जूयेको 
बराबरके लिए अपने कन्धेपर रखना होगा £ एगेल्सने इस महान त्यागका अन्तिम और 
पृवका सकलप इसी समय किया | * 


आगे चलकर एंगेल्स अपने फर्ममें पार्टवर ( भग्गीदार ) बन गये, किन्तु अभी 
महू फर्मके एक नौकर भर ये और जितना चाहते थे, उतनी माव्सकी सहायता नहीं 
कर पाते के | लेकित, पाँच पौँड के नोट बहू बराबर स्लार्मके पार शेजा करते थे $ 
पीछे तो उनकी सहायताएँ सो पौंडके सोटोमें बराहइर' मैज्वेसटस्से लन्‍्दन आया करती 
थी | जब दोनों दी एक फ्राक और दो शरीर थे, तो सावर्स था जेनीकों उससे अपनी 
स्थिति छिपाये रखनेकी कोई आवश्यकता नहूँ थी । उस समय ये पत्न दिन-प्रतिदिन 
चलते उनके दुःख और चिल्तादे बाह्य प्रकाश थे, लेकिन आज वह हमारे लिए सबसे 
अीस ऐतिहासिक अधिलेद् हे ; सप्स जीवनकी छोटी-फोटी वातोयें 'व्यदश्स्पदु नहों 
थे, यह हम बतला आए हैँ! इसके कारण भी कष्टीक्ी परम्परा कम नहीं हो पाती 
थी। एक मय साक्सून (भक्का, कि हुप्ने परिवारकी स्थितिकी ठोक-ठाक कर लिया, 
नेकित घध्तुत" केनीने चिन्ता त होनेके लिए कुछ उद्यारोंकों छिपा रचखा था। फिर 
एकाएक एक दिन बड़ सासमें चले आये, और फिर चविस्सा बढ़े चली। इसे 
३० अपने मित्ष से कहते 'स्लिकोंकी बेबकूफ़ी! जिल्हें हभेशा एक प्रहेकी जरूरत 

ती हे 


एगेल्स अपनी कम|ईके पैसोकी हो बलि देनेके लिने तैयार नहीं थे, बल्कि दिव«» 
कर के आफिस और शेयर-बाजारके कामसे चुर होकर जड़ वहू मामकों घर लौटते, तो 
पफर रातकों बहुत देर तक ट्रिब्यून के लिए मार्क्सके लेखोंकों झीकः करते, क्योंकि 
गावसका अंग्रेजों भाषापर उतना अधिकार तहीं था सैसिक विज्ञान एगेल्तक्ता जपना 
पिपम था, भाषाओोके अध्यवरकी कोर ही उच्की विशेष रुचि थी, लेकिन बह “विद्या 
विद्याके लिए” के ख्यालसे नहीं, बल्कि जिस महा कार्यके लिए उन्होंने अपना जीवन दे 
श्वखा था, उसमे उनका उपयोग था, इसीलिए बहु उततके सदा गम्भीर विद्यार्थी बने 
रहे । जब उन्होंने झूसी आदि सलाय भाषाजोंक! पढ़ना आरण्म किया था, तो इसका 
कारण बतलाते हुए कहां था : हमम से कमसे कम एक ऑदमीकों उन जातियोकी 
आबाओं, इतिहास, साहित्य जौर सामाजिक संस्यथाओंका अध्ययन करना चादिए, जिछसे 
हमे शायद जल्दों ही काम पड़े । इसी तरह सुदूर पूर्वके कामके लिए उन्होंने अरबी और 
फारसी पढ़ी । जरबीकी चार हुजार बातुओने उन्हे डरा दिया, लेकिन फारती उनके 
लिए लड़कोंका खेल थी और उन्होंने उसमे हाथ लगाते ही कहु दिया, कि तोन सप्ताहमे 
में इसपर अधिकार क्र लूंगा । फिर वह जर्मानिक भाषाओके ऊपर टूट पड़े । उत्होंने उस 
समय लिखा था : “अब में उलफिलस (गाय पादरी) में आँखों तक डुब घया हैँ । बुछे 
इस सौरी याथिकको सचसुच हो बहुत पहले ही खत्म कर लेना चाहिए था। ,..सुझें 


प्र 
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यहु देखकर बडा आश्चर्य होता है, कि मैं इसे उससे कहों अधिक जानता हूँ, जितना कि 
मैं समझता था | एक अच्छे कोशके सहारे दो हुप्ते में सुझे इसके बहुत भीतर पहुँच 
जाना चाहिएं। फिर मैं प्राचीन नाडिक और प्राच्षीन सैक्सनकी ओर जाऊंगा, जिसके 
साथ संदासे ही मेरा कुछ परिचय था ४” जब आयलैंडका प्रशश उठ खडश हुआ, तो 
उनका ध्यान उसकी भाषा गैलिककी ओर गया । इण्टरनेशनलके युगमे अधि- 
वेशनों के समय भाषाओका ज्ञान उन्हे बडा सहायक सिद्ध हुआ । इसीसे कोई कहु उठा 
'शंगेल्स बीस भाषाएँ हुकला सकता है ।” जब बहुत उत्तेजित हो जाते, तो एंगेल्सके 
बोलनेमे थोड़ी-थोड़ी हकलाहूट आ जाती थी । 


सैनिक विज्ञानके अध्ययन के प्रति जो उनका शौक था, इसके कारण लोगोंने 
उन्हें “जनरल” का नाम दे दिया था। सैनिकोंकी संयुक्त भावनाके वह प्रशंसक नहीं 
थे और कहते थे, कि भीडका यह बहुत ही जुग्रुप्सनीय रूप है। उन्होंने यह भी कहा 
था : “ये सैनिक एक दूसरेसे विषकी तरह घुणा करते हैं, और जरा ही विशेषता होने- 
पर स्कूली लड़कों की तरह एक दूसरेके साथ ईर्ष्या करते हैं। लेकिन जहाँ तक अख्नैनिको - 
का सम्बन्ध है, उनके विरुद्ध वहू एक आदसीकी तरह छड़े हो जाते हैं ।” सैनिक 
विज्ञान और सैनिक सद्भुठनका उन्होते बडे विस्तारके साथ यम्भीर अध्ययन किया था, 
सैनिक और नवीनतग सैनिक टेक्‍्तीकको भी हृदयगम की थी। प्रारम्भिक दाव-पच, 
मोर्चाबन्दी, पुल-तनिर्माण, खाई खोदना, हर तरहके हृथियारोका इस्तेमाल, भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकारके हथियारोंका विवरण, सेनाके लिए सप्लाई (पूर्ति) व्यवस्था, अस्पताल-व्यवस्था 
तथा दूसरी बहुत-सी बातोक! अध्ययन किया था 5 उन्होने तेपियर (अंग्रेज), जोमिनी 
(फ्रंज), क्लाउजेवित्ज (जर्मन) जैसे महान्‌ सैनिक कारोंके प्ंथोका भी आज्योपाद 
प्रायण किया था | 


इतनी प्रतिभा और योग्यता रखते हुए भी एग्ेल्सने अपनेकों पीछे रखा । बह 
हसे ही अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानते थे, कि चालीस वर्षों तक वह अपने प्रिय मिल 
मार्क्सके साथ-साथ अभिन्न तौरसे रहे। माक्संके बाद एक दशाब्दीसे ऊपर दुनियाके 
मसजदूर-वर्गके आन्दोलनमें उन्होने अपती प्रत्तिभा का पूरा इस्तेमाल किया, और इस वक्त 
बहु विश्वके मजदूरीके सर्वोपरि नेता माने जाते थे । 


(३) भारत पर माक्स 


/स्थुयार्क ट्िब्यूल में माक्सते भारतके बारेमें जो लेख लिखे और एंगेल्सके 
लिये लिखे पन्नोगें भारतका जिस तरह वर्णन किया, उससे पता लग्रता है, कि माक्स- 
का भारत-सम्बन्धोी अध्ययन कितना गम्भीर था और भारतकी परतन्लता से यह कितने 
बिन्न तथा उसके भविष्यके प्रति कितने आशावानू थे | इन्हें लिखतेमे भावसने स्पाही- 
कलम और जहाँ तहाँसे सुनी-सुनाई बाते पर्याप्त नहीं समझी थी, बल्कि ब्रिटिश स्थुजि- 
यममें अंग्रेजोने जो सामग्री भारत के बारे में जम! कर रखी थी, उसका पूरी तौरसे 
इस्तेमाल किया था हे 


आज भी हमारे वहाँ मौके-बेपौके गाँवके गणराज्यकी था पंचायती राज्यकी' 
माहिमा पाई जाती है, लेकित उस गणराज्यकी क्य! रूपरेखा थी, इसका हमें पता नहीं 
है । मावर्सने अपने २५ फूच- १८५३ के “ट्रिब्यून” में छपे लेखमे परालियामेन्टमें पेश 
होतेवालो रिपोर्टपर लिखा वा 


मार्क्स जौर एंगेल्स पक्ष 


(क) क्रम गणराज्य का स्वरूप--गाँव भौगोलिक तौरपर देखनेपर कुछ सौ 
था हजार एकड़ आबाद था परती अमीनका द्वुकडा है। राजनीतिक तौरसे देखनेपर 
बहू कस्बा था सज्भूठित नगर-सा मालुम होता है। उसके बाकायदा निश्त मौकर और 
अफसर होते हैं ! 


पटेल (या गाँविका मुखिया)--भविके कामोका साधारण तत्वावधान इसके ऊपर 
रहता है। वह गाँववालों के झगड़ोंका फैसला करता, पुलिसकी देख-भाल करता, और 
गाँवके भीतर कर वसूल करतेका काम करता है। यह काम ऐसा है, जिसे अयने वैय- 
क्तिक प्रभाव, व्यक्ति तथा परिस्थिति से सृक्ष्म परिचयके कारण उसमे बहुत अच्छी 
तरहसे करनेकी क्षमता है । 


प्रटवारी (कर्णम्‌)--खेतो तथा उससे सम्बद्ध हुर बातका लेखा रखता है । 


सॉकीवार--गाँवके जुर्मों, अपराधोका सुराग लगाता है और जानेवाले यात्रियों 
की रक्षा करते हुए एक गाँवसे दूसरे गाँवमे पहुँचाता है । 


प्रहरोका काम ज्यादातर गाँवके भीतरसे सम्बद्ध है। उसके कामोमे फसलकी 
रखवाली और उसके तौलनेमे सहायता देना है । 


सीमापाल गाँवको सीमाकी रक्षा करता है और विवाद होने पर उम्तके बारेमें 
गवाही देता है । 

जलपाल तालाब ओर नहरों की देखभाल करता है, और खेतीके लिये पाती 
बाँदता है । 


ब्राह्मण गाँव के लिये पूजा करता है । 
अध्याएक्त गाँवमे बच्चोकों बालुके ऊपर लिखना-पढ़ना सिखाता है १ 
ज्योतिष! साइत बतलाता है, आदि । 


भाम तौरसे ये नौकर ओर कर्मचारी हर गाँवके संगठत में भिलते हैं, लेकिन 
देशके किसी-किसी भागभे इनको संख्या कम होती है, और ऊपर बतलाने कर्तव्यों और 
अधिकारोमेसे एकम्ते अधिक एक ही आदमीके ऊपर होते हैं। और फहीं-कही उपयक्त 
व्यक्तियोंकी संघया और अधिक होती है। इस तरहकी सीधी-सादी #श्कारके अधीन 
देशके मिवासी अ्ज्षात कालसे रहते चले थाये हैं। गाँवकी सीम। शाथद ही कभी बदली 
हो ! यद्यपि कभी-कभी गाँवोंको चोट पहुँची, युद्ध, अकाल या सद्षमारीने उन्हें बर्बाद 
किया है, किस्तु वही सीमा, वहीं स्थार्थ और बल्कि वही परिवार युगोसे चलते आ रहे 
हैं। राज्योंके टुटमे-फूटतेकी प्रामीणों को कोई पर्वाह नहीं | जब तक गाँव जखड हैं, तब 
तक उन्हें इसकी चिन्ता नहीं, कि वहु किस शांसकके हाथमे हुस्तास्थरित किया गया 
अथवा कोन उसका राजा बना--उसकी जाम्तरिक अर्थवीतिं अछूती बनीं रहती है । 
पटेल अब भी गाँववालोंका मुखिया है और वहु अब भी गाविका छोटा मुंसिफ, मजिस्ट्रेड 
ओर कलेक्टर--ल्वगाव जमा करनेधाला है । 

आजसे १०० वर्ष पूर्व, भदरते चार साल पहिले “भाशतमें जिडिए शाप्तन” 


नामक अपने लेखमे न्यूयार्क-ट्िब्यून” २५ जून, पेप५३ में उपर्युक्त पत्तियोकों उद्धूतत 
करते हुए भाक्सनि लिखा था---/यह छोटा अचल सामाजिक संगठन अब बहुत अंशौमें 
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नण्छ हो चुका यह को रहा है, इसकेह कहफएओ कितिकः कर उत्ताह॒नेबोले और 
क्िटिश सिपाही उछने ही हैं, सिह कि फिंशिदा ग्रस्य-इंजम जौर बजरिधिश मुक्त 
व्यावार ।*' 


(ब) प्रा गणराज्यके कारण अकलंप्यता--छसी सतुके १४ जूनके अपने एक 
पत्षमे याक्सने करतके प्राम-संगठतके बारेमें एवेल्सका लिख थह--- 


“एकियाके इस जाऊुसे इत तरहुफी जो गक्तिशुब्यता--बाहुरी राजनीलिक 
सतहपर जो लक्ष्य? हित कुछ गतिसी भसे हो दिल्ललाई पड़ती हो--छुक दूसरे, ५५ अव« 
लम्बित दो परिस्यितियोकि कारण है : (१) सारेजनिक काम (तालाब, नहर आददिका 
बनाना) केन्द्रीय सरकारके जिसमे था, (२) इसके अतिरिक्त सारा साम्राज्य कुछ योडेस 
शहरोंकों छोड़कर ऐसे गाँवीसे बना है, जिमका अफ्यश! एक बिल्कुल अलग संगठन है, 
और उनकी अपनी एक खुद छोडी-सी दुनिया हैं : 


ये काव्यमय गणराज्य, जो पड़ोसी गाँवोते सिर्फ अपने गाँवकी सीभाओजीः ही 
तत्परदास रदीा करना जानते थे, अब भी हालमें अग्रेजेक्रे हाथो आगे उत्तरी भारतके 
कितने ही भागीमे काफी सुरक्षित रूपसे पाये झाते हैं। मैं सही समझता, एशियाई 
निरंकुशताएं, गति-आष्यताके मजबूत कारण टूँढमेके लिए किसी और चीजकी जरूरत 
है ।....अग्रेजों द्ाश इस पुरे अचल रूपोका तोड़ा जाना भारतकें युरोपीकरणके लिए 
आवधयक बाद थी | उगहुनेवाला अकेला इसमे सफलता नही प्राप्त कर सकता या | 
गाँदोके अपने स्थावलस्दी स्वरूपको दूर करनेके लिए उनके पुराने उच्योय-अ्रन्थेका बरबाद 
होना जझूदी था।' 


भारतीय जानब-समाजकी सहुलाब्दियोंस चली कहती हत तरहकी निश्चलता, 
भ्रवाह-शुल्यता--जों पहली सदी तक पाई जाती थी--ही बहु कारण है, जिससे 
भारतीय मानव ग्रामभतक्तिसे उठकर देशभक्ति तक नहीं पहुँच सका और ८ सामूहिक 
सौरसे बाहरी दुश्मतोका सुकादिला कर सक्म। इस ग्रासन्पणाणतने शिल्पियोकों 
सहस्ताब्दियों पूवके बयुलों, रूद्ानिमोसे, किसानोंकी हंसुओ-फालोशे लिपटा रहने दिया। 
शासकवर्ग जानता था, कि यह ग्राम-संगठन भारतीयका मर्म-स्थान है, वहाँ पर पढ़ी 
चोंटकों दह सहन नहीं कर सकता, मुकाबिला किये बिना वहीं रह सकता, इसलिये 
2०8 उसे नहीं छेडा, जैसेका-सैंठा रहने दिया और इसी पर भारतीय ग्रामीण बोल 
ष्ु |वननमन»», 

कोछ नृप होइ हमें का हानी ! 
(तुलसीदास) 


यदि वह भारतीय ग्रास्य-मणराज्य पहले ही दृटकर विस्तृत संगठनमें बद्ध हुआ 
होता, वो निश्चित है साधारण जनता शासकोंकी निरकुशता का मुकाबिला करने की 
ज्यादा क्षमता सम्पन्त होती, फिर जिस स्वेच्छाचारिताको' हम भारतके पिछले दो 
हुजार वर्षोके इतिहासभें देखते है, क्या बहु रह पाती ? 


से सामाजिक परिवतंतका आरम्भ 


(को आकर फेंकी फ्रोडामु लि---सहुस्तण्वियोसे' भारतीय-समाजय मुक्त-प्रयाह नहीं 
प्रकाह-शुर्फ नदीका छस्हन हो मया है. जाजत्ी फामिक हिन्यू मंबाकी छासझ्तमें सहाना 





सार्क्श और एमेस्स ११७ 


छुश सब्ञ्ता है, बह उसके लिए झु्दाकि साथ ह्तप्त, पुष्य. छीमनेाला स्नान है । वैसे 
श्री ऐसे पामीके पाससे गुजर्केवर साक्षप्तें सडाँद की व शाने लगती है। भारतीय भानव 
समाज १८वी सदी सक ऐसा ही छाडन था। झसे अपने फुराणपसपर अशिमान रहा | 
उसमे बहते पानीके समाजमे लाने को ओर ध्यात तक महीं दिया । 


माकसेके शब्दोमे “सारे झहयुद्ध, विदेशी आक्रमण, क्रान्तियाँ, विजय, अकाल--+ 
जाहे जितने ही तीद् और नाशकारी रहे हो, पर वह (भारतमे) सतहसे भीतर नहीं 
घुस सके !/ 


जिस परिवर्तनसे दुनिया बहुत पहिले गुजर बच्रुक्की थी, भारतकों उसे अपनाने के 
लिये अजबूर करना अग्नेजोंका काम था । अग्रेज उन विजेताओं की भाँति भारतमे नहीं 
साये थे जो भारतभे आकर भारतीय बन भारतके हो गये--बह यूनानियो, शकों, 
धुर्कों, मुगलोकी भाँति हिन्दू नही बन गए। अंग्रेजों पहिलेके विजेताओसे अनेक विशेष - 
ताएँ थी । दूसरे विजेता विजेता जरूर थे, कित्तु साथ ही वहु सश्यतामें उस तलपर 
नहीं पहुँचे हुए ये, जिसपर हिन्दू पहुँच चुके थे, इसलिए इसिहासके सनातन नियमके 
हे आ राजनीतिक विजेता विजित जाति को श्रष्ठ सभ्यता द्वारा पराजित हो गये । 
अर हिन्दू सभ्यतासे कहीं ऊंची सभ्यसताके घती थे, इसलिए हिन्दू विजित जाति उन्हें 
अपनेमे हजम नहीं कर सकते 4 । पीढ़ियों तक वह यही कोशिश कर सकते थे, कि 
बिजेताकी सभ्यतासे दूर-दूर रहें; लेकिन, यह मूृढ हुठ कितने दिनो तक चल सकता 
था ? भाज हम देख रहे हैं, भारतका वह पुराणपन पितना हृढ़ता जा रहा है । 


(व) अंश्ेज विजेसाओंकी विशेशता--एक और बात भी है, अग्रेज भारतमे 
अग्रेज र/जवश कायम करने नही आये थे । विजय करके भारतके शासमकों पहले-पहल 
अपने हाथ भे लेनेबाला कोई राजा या उसका सेनापति नहीं था, वह तो था ऐसे 
सौदागरोंका गिरोह, वो अपनी प्रजीपर अधिकसे-अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे | 
बह बिलकुल ही नई तरहकी विजय थी, जिसमे विजेता राजवंश स्थापित नहीं करना 
चाहता था । ईस्ट इंडिया कम्पनी चाहती थी, और भारतपर इसलिए शासन कर रही 
थी, कि वह अपने भागीदारोकी अधिकसे-अध्िक नफा बादे । इससे और अधिक यदि 
कोई उसका मतलब था, सो यही कि भारतसे अधिकसे-अधिक अंग्रेजोंका भरण-पोबण 
हो । यह काम घुगलों और शकोंकी कर उगाहनेकी भीतिसे नहीं हो सकता था। मुगलो- 
शकोके अपने खत्षके लिए स्िया रुपया भी फिर भारतमे ही जीवनोपगोगी चोजोके 
खरीदमेमें बँट जाता था, इसलिए वह एक तरहसे देशके भीतर विनिभयके रूपमे चक्कर 
काटता रहता था । अंग्रेजों द्वारा एक बार ली गई सम्पत्ति पिर लौटकर यहाँ आने- 
वाली न थी । इसके लिए जरूरी था, कि अंग्रेज स्वदेशी हो गए बविजेसाओंशे धनका 
उद्यादा शोषण करे । 


सक्षेपमें अग्रेबोंको अपने सारे शासक्रवर्ग-पूंजीपति बर्णके स्वार्णके लिए भारतका 
बोहरन करना था--पहिले व्यापारते, क्रिर व्यापार और शासतसे, फिर व्यापार, शासन 
औम पूंजीवादी शोषण (कच्चे-पकके मालके क़य-विक्रय) से | इस भारी शोमणमें 
ग्रामीण गणराज्य बचाया वही जा सकता था; चाहे उत्तका कवित्वमय रूप तत्कालीन 
जौर आधुनिक किससे ही भावुक व्यक्तिकोकों बहुत आकर्षक ग्राशुत्त होता रहा हो, 
कोर कोन-बा मतीश है, प्तो भशतर्षक नहीं होता ? 


4१८ काल माउस 


(ग) अक्षजी शासनका प्रिणात जामाजिक क्राप्ति हा तो हजएरों बरषोके 
इस भारतीय छाइनके लिए अग्रेजोने जो सबसे बडा काम किया, बहु था उसका बाँशि 
सोचना । उन्‍होंने भारतीय चरबेंशों तोड डाला, पूराने कवंकोी विदा कराया, अपने यहाँ 
और यूरोपमे भी पुराने चर्दों-कर्तोक्ों निकाल बाहुर कियो, फिर गंगाकों उलदी बहाना 
और माक्सके शब्दीमे “कपामकी मातुभू मित्ते कप सके कपड़ोंकी बाढ़ ला दी ।" १८१८ 
मे १८३६ ई७० मे ग्रेट ब्रिटेससे भेजा जातेवाला कपड़ा ६२०० सना बढ़ गया | १ृ८३७ 
ई० में भारतमे आया ऑँग्रेजी मखमल मुक्किलसे दस लाख गज था । लेकिन, इसके 
साथ ही ढाकाकी आबादी डेंढ्रे लाखये बीस हजार रह गई। अपने शिल्पोके लिए 
जगद्‌विज्यात भारतीय नगर ही नहीं बर्बाद हो गये, बल्कि ब्रिटिश भाष और विज्ञानने 
सारे हिन्दुस्तान में कुंषि और शिल्प-उच्चोगके मेलकों जड-मुलसे उखाड़ फेंका ।., 
भारतके परिवार-समुदायका आधार था घरेलू उद्योग --हाथकी कताई, हाथकी बुताई, 
खेती में हवकी जुताई---जिससे वह स्वावलस्जी बना हुआ था! अेंग्रेजोके भीतर दखल 
देनेक्ा क्या फल हुआ ? --उसते काल वाले को संकाशायरवें ला रखा, और जुलाहेकों 
बंगालने या हिन्दुस्तानी कमकरों और जुलाहो दोनों हो का सफाया कर दिया । 
इन छोटे-छोटे अर्ध-बर्ब र, अर्ध-सभ्य सम्ुदायोकी, उनकी आथिक नीवकों उडाकर ध्वस्त 
कर दिया, और इस प्रकार सबसे बडी, और सच पृष्ठिये तो एश्ियामे कभी भी ने सुनी 
गई, एकमात्र सामाजिक क्र न्तिको पैदा किया । 


(घ) ध्वंसात्थक काम जरूरी--आज महुप्यका हृदय खिन्च जरूर होगा, अशकि 
बह इन अगशित पितृसत्ताको शान्तिपर्ण साभाजिक समठतोको इस प्रकाश ेतर-बितर 
हो .. बिखरते देखता है, उन्हें कष्ठोके समुंहरमि फुके जाते, और अबयदं(क साथ हो अपनी 
सभ्यताके पुराने रूपको खोते देखता है ; हुमे ध्रृजनवा नही चाहिए कि यह काध्यमय साम्य- 
संगठन, चाहे दखनेमें कितना ही मासूम जान पड़, लेकिन यहो सदासे टूर्वी ग्वरूछाचारकी 
ठोस बुनियाद रहे हैं। इन्होंने भानव-मस्तिष्ककों छोटे-से-छोटे दायरेम बन्द श्कथा, 
और मिथ्या-विश्वासका चुपचाप मान लेसेबाला हुबियार बना झसे पुराने विवमोका 
गुलाम बनाया, और उसे सभी महान ऐतिहासिक (इतिहासकी प्रग॒तिसे उत्पन्न) भत्तियोंमे 
वंचित रक्खा । हमे यह भी नहीं भुलना चाहिए कि एक तुच्छ छोटी सी जमीवक्ी 
द्ुकडीमे केल्ित बार्बरिक ममता साजम्राज्योके घ्वंस, अक्यनीय रृशसताके नव्व-र्ृत्य, 
बड़े-बड़े शहरोकी जनताकी हृत्याका कारण हुआ। हमें नहीं भुलना चाहिए कि इस 
अपमानजनक कीड़े-भकोड़ोके मुर्दा जीवन, निर्जीबिंस अस्तित्वने, अपने विषय जंगली, 
निरद्वेश्य, सत्यानाशी असीम शक्तियोंकों उत्तेजता दी, और खुद ममृष्य-हत्याकी 
हिन्दुस्तानमे धामिक कृत्य बता दिया । हमे नहीं भूलना चाहिए कि भारतकी यह छोटी- 
छोटी जमाते जाति-मेद और दासताके रोगमे फंसी हुई थी। उन्होंने सानक्कों ऋपर 
उठा परिस्थितियोपर बिजयी बनतकी जगह बाहुदी परिस्थितियोंका शुलाम बनाया, 
इन्होंने स्वय विकसित होनेवाली सामाजिक स्थितिकों अपरिवर्तनणील रख प्रकृतिके 
हाथकी कठपुतली बना दिया, इस प्रकार भ्रकृतिकी पाशविक प्रणाकोीं स्वापित किया 
ओर ग्रक्ृति के राजा मानवका इतना अठ्ठःपत्तन कराया, कि वह बानर हनुमान और 
कपिला ग्रायकी यूजामे घुटने ठेकने लगा | 


यहू सथ है, कि हिन्दुस्तानमे एंग्लेंड जो सामाजिक क्रांति ला रहा है, उम्के 
पीछे एक बहुत हो नीज उद्देश्य छिपा हुआ है । किन्तु स्दाल यह नहीं है, साल शी 


शजिस अर एगैल्स प्द्छ् 


है-बया एशियाकी सामाजिक स्थितिते क्राति लागे दिना आाजयजाति अपन ध्येगकों 
पूरः कर सकती है? कगर नहीं तो इस्लेंडने चाहे जो भी अपराध किया हो, किल्तु 
उक्त क्लान्तियों लमेमे उसने इतिहासके अनजाले हवियारका काम कियः | 


एक पुरावत जंगतके हुट-फूटकर गिश्नेकः दर्दनाक नजारा चाहे जितभी भी 
कदुता हुआई व्यक्तिगत कावोमें पैढा करे, विप्तु सेतिहसिक डुष्टियें देखनेपर' हमे 
गोश्रवेके शब्द शाह आते हैं -- 


इसका हमें सोच करता क्या लिप्सा स्यज्षाव ही ऐसा, बढती चले अधांस, 
भोर नही क्यों तैमुरी तलवार बवाती कोडि जनोको ऋ र कालका ग्रास्ध ? 


(४) भारतीय समाजकी निर्वेशलाएँ---११० वर्ष हो गये, जबकि “२५ जून, 
१५१३ ई० मावर्सकी यह पक्तियाँ पहुले-पहल प्रकाशित हुई । इसको पढ़नेसे मालूम 
होता है कि इतती दूर बैठकर ज्ञानके साधनोंके बहुत अज्ावके होते भी उत्तको पैनी 
दुष्टि झारतीय समाजकी सतहसे भीतर कितनी घुश्न सकी शी । उन्होंने क्र रताके साथ 
हमारे उच लुदते सोने गढके लिये दो आँसू बहाता क्ार्फः नही समझा, बल्कि बतलाया 
कि हमारा उस दम्नीय दशाक्षा कारण बस है। फऊत्होने यह भी बतलाया, कि उस 
पुरानी सामाजिक व्यवस्थाकों नग्द होनसे वचानेकी जरूश्य नहीं है जैसा कि कुछ वर्ष 
पहिले गांधी और अब बोशीषादी भावे और जम्रभ्रक१ दिशसे या दिखावेके लिए कहु 
रहें है, बल्कि उससे एक अ्रवाहशील उत्छुत्त समाजके तिर्माणका जो अवसर मिला 
है, उससे हमे लाभ उठाना चाहिए 


उपरयक्त नेछ्ठ से डेढ़ महीने बाद, ८ अगस्त, पृथ५३ को “स्थृयार्त दिव्शुन में 
मामयसका भारतमे शिविश-वासनफे होवेवाले परिणाम! नामगसे दूधरा सेख छपा ! 
जिसमे उन्होने भारतीय समाजके भविष्यपर प्रकाश डाला ) यहाँ उसके कुछ उद्धरण 
दिग्ने जाने हैं-..- 


क्या बात थी, िसके करण भाजपर अँग्रेजोका प्रधुत्त स्थापित हुआ ? 
आअुगल यूबेदारोंने मुगल शाक्षत्-केद्कों तोड़ा | सृत्रेदारोंकी ताकतकी पमरादेंन तोहा | 
मराठोंकी ताकतकों अफगानोंने तोड़ा । और लक यह भी सबके खिलाफ लड़ रहे थे, 
तब अंग्रेज दौड़ पड़े, और वह क्षवकों दबानेम सफल हुए । भारत चह देश है, जो हिन्हू- 
मुसलमानोंमे ही बंटा नहीं है, तल्कि तह कबीली-कबीनो, जातों-जातोमे बॉटा हुआ है ! 
उसके समाजका ढाँचा एक तरहके ऐसे हतुलनतपर आधारित था, जो उसके सभी 
च्यक्तियोके बीच साधारण विश्वराव और मतनुध्ीपतका परिणाम था | इस तरहका 
देश, इस तरहुका समाज, क्या! पराक्षित होनेके लिए ही नहीं बना था ? चाहे हिन्दु- 
स्तावके अतीत इतिहासकों हुम न भी जानते, किल्‍्तु कया यह एक जबर्दस्त अविवादास्पद 
बात नहीं है, कि इस क्षण भी भारत अँग्रेजोकी भुलामीमे भारत- खचंपर रखी एक 
भारतीय सेना द्वारा जकड़ा हुआ है। फिर भारठ पराजित होनेसे बच केसे सकता 
था ? उसका सारा अतीत का इतिहास अगर कोई बीज हैं, तो लवातार पराजयोंका 
इतिहास है, जिनसे कि बहु गुजरा है। भारतीय इतिहास कम-से-कृम शात इतिहास, 
कोई इतिहास नहीं है । जिसे हम उसका इतिहास ऋद्पे हैं, वह उन्ही लगातार आनेवाले 
आक्रमण कारियोंका इतिहाप कहते हैं, जिल्हुंने निध्किय अपरिवर्ततशील समाजकी 
निशनेष्टताकी भददसे झपने छाझ्लाज्य कायम किये...) 


शै२० छबर्ण आएंग्स 


(क) अेंडेडी शासदके थो काम “भारतमें अफ्रेयोको दो काम पूरे करने हैं 
एक ध्यप्ात्माक दूसरा पुनशज्जीवक--पुसाने एशियाई समाजका ध्वस्त और एशियामे 
पाश्वात्य समाजक्रा भौतिक शिलान्यास । 


अँग्रेजोंने देशी ( ग्रास्म ) समाजकों तोड़कर, देशों उद्योग-धन्धेको जड-मुलसे 
उखाइकर देशी समाजमे जो कुछ महावत और उच्च था, उसे जमीनके बराबर करके 
अपने ध्वसात्मक कामको पूरा किया। ध्यंसोके ढेरमे पुनेर॑ण्जीवतका काम आज 
मुश्किल दिश्वलाई पड़ता है, तो भी वह आरम्भ हो गया है: 


“आज महान मुगलोके शासनसे भी ज्यादा संगठित मौर विस्तृत भारतकी 
राजनीतिक एकता घुनरुज्जीवनके लिए सबसे पहली आवश्यक चौज है। अंग्रेजी तल- 
बारके द्वारा जबरदस्ती लादी गई यह एकता अब बिजलीके टेलीग्राफ ह्वारा और मजबूत 
तथा सिरिस्थायी बनाई जायगी । परेड सिखानेवाले अंग्रेज सर्जेष्ट द्वारा संगठित और 
शिक्षित देशी सेमा भारतको स्वत मुक्तिके लिए तथा पहिले ही आनेवाले विदेशी आाक्र- 
मणकारीका शिकार बननेके लिये आवश्यक साधन है । स्वतंत्र प्रेस---जिस से छह एशि- 
थाई समाज परहले-पहल परिचित हुआ है, और जिसका प्रबन्ध मुख्यतः हिन्दुओं और 
यूटोपियनोकी सम्मिलित सन्‍्तानोके हाथसे है--पु]नर्निर्माणके बाहते एक नथा बे बहुत 
ही शक्तिशाली हृथियार है| ...भारतीयोंमेसे सब्यामे कम ही सही कंखलकत्तामें अंग्रेजो- 
की देख-रेखमें शिक्षा पाकर एक ताजा वर्ग उत्पन्न हो रहा है, जो' कि शासन-संचालन- 
की कन्ामे निषुण और झुरोपीय विज्ञानसे अभिज्ञ है । भाषने शारतका यूरोप्से याताशात 
नियमित और ब्रू त कर दिया है, उसके प्रधान बन्‍्दरयांहोंको इंगर्लेडके दब्खिनपूर्बके 
बन्दरगादहोंके पाथ जोड दिम्रा है, और उसकी उस अलग-थलगपनकी स्थितिकों हटा 
दिया हैं, जो कि उसकी प्रवाह-शुन्यवाका कारण थी । वह समय दुर नहीं, जबकि रेलों 
और वाष्पपोतोंकी सम्मिलित सहायतासे इस्लेंड और भारतके बीचकी समयमे नापी 
जानेवाली दूरी घटकर आठ दिन रह जायेगी, और जब कि गायाओमें सुदा जानेबालः 
गह्ट देश, इस प्रकार यथार्थत: पाश्यात्य जगत्‌का एक भाग बन' जायगा | 


(छा) स्वार्ध से मछबूर---ग्रेट-ब्रिटेबके शासकवर्गेका अब तक भारतकी प्रगतिमें 
सिर्फ आकस्मिक चलता-फिरता एक खास तोरका स्वार्थ था। साभन्तवर्ग भारतको 
जीतना जाहता था, यैलीशादी उसे लुटना चाहती थी, और मिलशाही सबको गलःकट़ी 
फर रही थी । लेकिन अब अवस्था बंदल गई है । अब मिलशाही (इजीवाद) को पता 
लग गया है, कि भारतको उत्पादक देशभे परिणत करना उसके लिये एक आवश्यक 
बात है, और इसके जिये यहू जरूरी हो गया है, कि भारतके पास सींचने और भीतरी 
गातायातके साधन अस्तुत किये जायें | अब स्िलशाही सारे भारतमे रेलोंका एक जाल 
बिछाना चाहती है । और वहू ऐसा करके रहेगी ।.. . 


मैं जानता हूँ, मंग्रेज मिलशाही भारतमें रेलें सिर्फ इसलिये बिछाना चाहती है, 
कि कभ खर्चमे कपास और दूसरे कच्चे सालको अपने कारखानोंके शिये आ्राप्त कर 
सके । शैकिन जब एक बार ऐसे देशमे मशानरी तुमने भत्ता दी, जहाँपर सोहा और 
कोयला है, तो उनके निर्माण 30 से तुम उसे रोक नहीं सकते ।...भारतीयोंकी 
मानसिक वोग्यताके बारेमें केम्नेलको आने किये शाध्य होना पढ़ा कि भारतीयोंकी 
बढ़ी-यदी सख्याकी एक बड़ी औौद्योगिक शक्ति है, बह पूँजी जम्त करनेको क्षमता, दिः्तगर्मे 
गथित-जैसी स्पष्टता, जाँकड़ों ओर फ्के जिशानके थोब्य विषिल अधिना रखती है ॥ 


यूरापाव कथित (१८४३ शू८ इ० ] फ्ष्त 


स्थापित होनेवाले आधुनिक ढंगके उल्योग-सत्ते उन छानबाी अम-विभागको उठा हेगे, 
जिसके ऊपर भारतीय जाति-<ँसि ऋआशित है, और जो कि अभरतीय प्रगतिभें निश्चयही 
जबर्द हत बाधा है । 


अंग्रेजी बूर्ज्वा ( पूंजीवादी ) जो कुछ भी करनेके लिये मजबूर होगे, उससे न 
जनता मुक्त होगी, भौर त ही बहू उसकी सामाजिक अवस्थाकों आथिक सौरसे सुधा- 
रेगा | ..क्या पूंजीवाद (बूर्ज्वाजी) ने कश्ी भी ऐसी कोई प्रगति होने दी, जिसमे 
व्यक्तियों और जनताकों छून और कूडे-कर्कटमेसे, कष्ट और अधःपतनमें से न घस्तीट! 
गया हो ? 


(४) भविष्य उण्ज्वल्ल-अंग्रेज-बूर्ज्या भारतीयोंके बीच समाजके जिन नवीन 
तत्वोकों बोये हैं, उनके फलका उपभोग भारतीय तत्र तक नहीं कर सकेंगे, जब तंक खुद 
ग्रे-अिटेनमे आजक्रे शासकवर्गकों हटाकर कारखानोंके स्वंहारा आगे ने आ जायें अथवा 
हिन्दू खुद ही इतने मजबूत हो जाये कि अग्रेजी जूयेको उत्तार फेंके । चाहे कुछ भी हो, 
कम या बेशी सुदूर कालमें यह जरूर देखनेमें आयेगा, जबकि उसे महान और मनोहर 
देशका पुनरुज्जीवन होगा...जिसके कोमल प्रकृतिवाले निवासियोकी...अधीनता- 
स्वीकृतिमें भी एक तरहुका शान्त स्वाभिमान है, जिन्होंने अकर्मण्यताक्रे रहते भी मपनी 
बहादुरीसे अंग्रेज अफसरोकों चकित कर दिया, जिनका देश हमारी जबानी हमारे 
धर्मोका स्रोत रहा, और जो अपने जाटोंमे प्राचीन जर्मनी और अपने ब्राह्मणों में प्राचीन 
यूनानियों के प्रतिनिधि हैं । 


१२ | यूरोपीय स्थिति ( १८५३-५८ ई० ) 


जिस वक्त मार्क्स विलिचके लड़कपन जैसे कामके विरुद्ध लिख रहे थे, छसी 
समय यूरोपीय राज्योंम एक जबर्दस्त संघर्ष उपस्थित हुआ | रूसी जारकी शत्तिसे 
भयभीत होकर फ्रांस और इंगलेग्डने अपने भेदभावकों भुला जारकों खर्ब करनेका 
निश्चय कर सिया ; जारशाही काकेशस, क्रिमिया और दन्यूबकी भूमिमें पैर पसारते 
हुए तुर्कों भरमिको दबा रही थी। क्रिसियाका शासक सुलतानके अधीन था । तुर्की अब 
इतना निर्बल हो गया था, कि जारशाहीका मुकाबला नहीं कर प्कता था। झतरां 
पैदा! हो गया थां, कि कह्टीं रूसी भालू काशासागर को जपनी झील न बना से । सुलतान 
के हारपर हार खानेको देखकर दोनों फशिचमी बड़ी क्रक्तियोंकों सोते जारशाहीके 
विरोधमे खड़ा होता पड़ा । लेकिन जारशाही केवल पश्चियी पृंजीकादी राष्ट्रोके लिए 
खतरेकी चीज नहों थो, बल्कि प्रतिक्रियावादियोंकी सबसे बड़ी समर्थक और गोबक 
थी। हुंगरीमें क्रान्तिकों असफल करानेमें कसका हाथ था, प्शिया युंकर भी जार- 
शाही बलपर फुदक रहे ये । ऐसे सामस्तवादी शितशाली राज्यकों यदि प्वर्वहारा-क्ास्ति 
के समर्थक मज्व्स और एंगेल्स फुटी मिताहसे दे देखते हों, यो आाश्यर्य क्या ? सर्वहारा- 
क्ान्ति किन परिस्विपिशोंसें औौर कैशे देशमे होगी, इसके बारे में आवसेके वियार 


पर काले मार्क्स 


बिल्कुल ठीक थे लेकिन उन्हें यह समझनतेमे गलती हुई कि जन्हीके सिद्धान्तीके अतु 

सार बुजीवादकी कडी सबसे मिर्वल फरास और इस्लेप्डोे लही बल्कि रूश्भ सिद्ध 
होगी, और वहुँके सर्वहारा तथा उनके नेता अधिक कर्मठ और द्रदर्शी प्िद्ध होगे । 
मार्क्सकों इस वक्त जीविका चलानेके लिए “ट्ब्यूनको” लेख लिखते रहन, पढ़ता था, 
जिसके लिए विश्दकी किसी महुर्वफर्ण घटनाकी तह तक पहुँइनेके लिए एन्‍्त्े ब्िटिश 
म्युजियभकी पुस्तकोके पन्‍ने उलटना पडता था । अभी हंस देख चुडे हैं, के उन्हों। 
इन पत्तोके बलपर भारतकी स्थितिके बारेमे क्‍या समझा था | जर्भनीमे जो 
क्राति और प्रति-क्राति हुई थी, उसके बारेमें कितने ही लेख दिव्यूगपे माक्सके रामसे 
छापे थे, लेकिन भावस और एंग्रेल्सक्े आपसी पन्नों द्वारा यह मालूम है कि उसके लेखक 
एंगेल्स थे ! चार बड़ी जिल्दों से छपे मार्क्स और एग्रेल्मके पत्न-व्यवद्दार पुस्तकों द्वारा 
लिखित और अलिखित सामग्रीपर कितना प्रकाश डालते हैं, इसे कहनेकी आवश्यकता) 
नही ।  टद्िब्यूव' के लिए लिखे गए बहुतसे लेख छपे नहीं, और बहुत-सी सामग्रोकों 
भार्क्स प्रकाशनार्थ पूरी तौरसे तैयार महीं कर पाए थे | यह सामग्री तब तक गुूमनाम 
पड़ी रही, जब दक कि माव्स वाद दुनियाके छठे हिस्से रूसमें आसक नहीं बन गया, 
और वहाँ “मावस-एंगेल्स' प्रतिष्ठान” के मामसे एक बडी ्स्थाने इस सारी सामग्रीकों 
कई जिनदोंसे प्रकाशित वहीं कर दिया | उनके लेख “राइमिशे जाइट्थ', ' नाश शाइतिशे 
जाइंट्ग”, 'नोये राइनिशे रिव्यू”, “स्यूयाक दिब्यूत' आदि एक वर्जनसः अधिक पत्र- 
पलिकाओर बिखरे पढें थे, जिनको आस्कोके उक्त प्रत्तिप्ठानने सुलाणादित करके 
प्रकाशित किया | “नोगे राइतिशे जाइटुंग” ने जपदेको दास बहानेशाली जारशादीके 
प्रत्ति पोल्ोके राष्ट्रीय स्ववल्नता संघर्षका समर्थव किया, फिर इतालिश्न और हढुगेरियनके 
स्वततता आन्दोलनमे भी उर्सः तरह खुलकर उपका पक्ष लिय्य, और हाथ ही यूगेपीय 
प्रतिक्रान्तिके सबसे जबर्दस्त दुर्ग बसी जारके खिलाफ अपने भावषोंका खुल कहां । 
यद्यपि पीछे जब मालुभ हुआ, कि इस्लेंड सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रतिक्षियावादी राज्य 
है, तो उन्होंने इस बातकी घोषणाकी म्रि इग्लेंडकी गक्तिकों छित्र-भिन्न करनेए लिए 
एक विश्वयुद्धकी आवश्यकता' है | विश्वयुद्ध होके रहेगा, इसे बहू साआाजी विस्तार्से 
जानते थे, और वह उतके भाक्सके लीलासंबरणके ३१ वर्ष बाद हुआ भी | प्रथम पिश्व- 
युद्धेके परिणामस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य निर्बल जरूर हो गया, लेकित उत्त त नहीं कि 
यह छिन्न-भिन्‍्त हो जाए । उस समय भारत जैसे उसके दास देश अभी शजनीतिक 
चेतनामे इतने आगे नही बढ़े थे, कि ब्रिटिश पाम्राज्ययी इस कमजोरीसे फायद। उठा! 
अपनेको स्वतत्न कर लेते । लेकिन अच्तमे पढले नहीं तो दूसरे विश्वयुद्धने इश्लेंडकों 
अत्यन्त निर्बल' करके उप्तके राज्यको छिन्‍्न-भिन्‍्त करनेमें सफलता' पाई । मार्क्स समय 
के बारे मे वर्षकि गिनने मे गछती कर सकते थे, लेकिन धठ्ताश्रोंके निदातमे बहु 
कभी चूक नहीं करते थे । 


क्रिसियाके युद्धके समय मार्क्सते “एस्लो-छत्ती दासता” को सबसे बडी दासता 
और सर्वहारा-क्रांतिके लिए सबसे बड़ी बाधा कड़ा था। यूरोपकी प्रति-कारिमें अपनी 
थुथुन घुसेडकर जारशाहीने जो अपूर्व प्रशुत्त और शक्रित प्राप्त की थी, क्रिमियाके 
युद्धसे उसके कमजोर होनेक्ी आशा साक्स कर रहे थे। लेकिन इसका यह मतलब 
नहीं, कि जारशाहीके शलुओं--फ्रास और इरस्लेंडको वह शक्तिशाली देखना चाहते थे ॥ 
लाखों आदमी और करोड़ों पौंड इस युद्धमें छर्द हुए, लेकिन जहाँ तक पश्चिमी एंजी- 
बादी शक्तियोंका सम्बन्ध था, उनको इस युद्धसे अधिक जाँच नड्ठी जाई, हाँ जारफाहीका 
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अनसूया कुछ दिनोंके लिये कुंठित जरूर ही गया । शेवेस्तापोलका दुर्ग महीनों इंस्मेंड 
मभौर फ्राप्षके प्रहरकों सहता रहा, और जारणाही वर्दी पहने झूसी किसास अपनी पर- 
इअ्जरागत बीरताकों दिखलाते अपना खून बहाते रहे । मुश्कितसे और शारी क्षतिके 
बाद ईंसलेंड और फासने इस ध्वस्त दुर्गंपर खधिकार किया, किन्तु उसके बाद ही उत्हें 
#दराजित रूस से बहाँसे अपनी सेना हुटानेके लिये जाऊा >गी पड़ी । पिल्वी होनेके 
बाद भी दोनो परष्तिचमी शक्तियोने क्यों जारशाहीका और पीछा मही किया ? मक्‍्ती 
बोनापार्ट अपनी कमजोरियोके कारण बेसा नही कर सक्षता शा, लेकित' इजलेंडर्न दंगा 
क्यों मही किया ? इस पहेली का हाल मार्क्सते पालियामेप्ठके .,ठश स्टूटजियम से बधोते 
जम! होती पा व्याम्रेण्ट रिपोर्टों, सरकारी नीलपुस्तिकाओं »र दूसरे देशो भेजी 
कूहनी।तेज्ञों की रिपोर्टोक्ों पढ़कर किया । इस कार्मजोंके देखतेशे पता लगा, कि १८वीं 
संदीके प्रयम पादम पीतर महानुके समयसे ही लेकर क्रिमिया-पुक्ध तक पीधर-बुर्स और 
लब्दतके मलालयोमें धनिष्ठ सहयोग रहा । इंग्लैंड समजता था, कि जारशाहीकों नष्ठ 
करके नट्टी, बल्कि उसका अपने हाथमे रखकर ही हम दुलियाने जाये बढ़ सकते हैं; 
क्रिमिया-युद्धके समय विटिश सहामन्‍्लो पामरस्टनके बारेश यह भी कहा जाता था, कि 
जारशाही ने उसे खरीद लिया है, जो वह चाहे झतवाः सच ने हो, लेदिय पायदर्टवकों 
खपने देशपे मजदूरोके अरटिस्ट आन्दोलन जैसे संवर्यकों देखना पढ़ा बार । वह समझंतः 
तो था, व जाने किस दिता उद्बुद्ध कमकर अपने इब्लटके अनिशन्‍राज्यकों उजाड़ 
फेके । ऐस शाबके समय यूरोभमें हुर जगह जारशाही ने सीधे सैनिक सहायता पहुँबाई 
थी । प्रविक्रियावादकी इतनो बड़ी सद्दायक शक्तिका उच्केद भद्ा इग्जैंड केसे पसन्द 
करता ? साधारण छागो या मजदूर बगको भी चाहे इसका रू पत्ता हों, लेकित पूँछी- 
बादी राजनीतिज्ञ भर्लें भाँति समझते के, कि उतका कृष्ण पैदा हो गया हैं; जो एक दिल 
कूसकोी मारे बिता पह्े रहेगा । 


मार्क्स देख रहे थे, हि अभी सभ्यतामों बर्दर-अवस्थाके धवशैषोके लिए 
चाल्तिऊसे प्रशान्त महासागर तक फैले रूसके विशाल राज्यका हाथ यूरोपक्े सती 
म्क्षिमन्दलोम कितना फैला हुआ है। ऐसी अबस्थामे वह खाक समझ सकते थे कि 
पश्चिमी यूरोपमें हर क्रांतिके समय भीतर घुसकर सहायता देनेके लिये तैयार जारशाही 
सर्वह्याराका सबसे बड़ा शलरु है। वह आंधिक विक्रासके कारण पैंदा हुईं ह£ 
जगहूकी उद्बुद्ध शक्तियोंक्ो स्वाप्नाविक परिणामपर पहुँचतेर्म बाहुरमे आकर बीज? 
डालती है । उन्होंने यह साफ कहा था, कि जब तक जारणाही खलम नहीं होती, 
चर्ब तक यूरोपीय सर्वहाराकी मुक्ति असम्भव हैं। बह बात कितती सच हुई. ये 
अज हमे स्पष्ट मालूम होता है। जत्रशाहीने खतभ होकर यूरीपके सर्वहाराके लिए 
भुक्तिका रास्ता खोल दिया और इसमें शक नही कि यदि जारशाहीसे भी बंढकर बंदर 
अश्रिकतल बैलीशाही रास्तेमें न आती, त्तो आज पूर्वी यूरोपकी तरह पश्चिनी 
यूरोपका सर्वहारा भी स्वतस्त हीता। अमेरिकन चैलीगाही आरशाहीस भी कही 
छक बर है, क्या यह हिरोशिया और नायाधाकीकी सेविक दुष्टिलि बिल्कुल 
आराम अशुजमोंकी मारकीय लीलासे सिद्ध नहीं है या कोरियामे कीटाणु-बगोकों 
पिरः यहाँ अगुबम बरसानेकी धमकी देते इन बैलोशाहोके आचरणसे स्पष्ठ नहीं है ? 
पृद्धवी संदीके मध्यप्रें--जिस वक्त कि सावर्स जारशाहीके बारेमें अपना विच्यार 
प्रकट कर रहे धें--अभी जारके राज्यमें फिसानोंकी अर्ध-दत्तता भौजूद थी, वहाँकी 
अप चीनपंथित भी अल्तुण्ण थी । फिरणी, केव्स अपने सेलिक अुत्वको कायम रखतेके 
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लिए भी जाइशाहीको आधुनिक विश्वसे कितनी ही श्रक्धायत्ता त्ेमेक्ी आवश्यकता 
पड़ी, जिससे यहाँ शाइस्स और स्वतन्ख विचारकी ज्योति कुछ भात्श्में पहुंच गई। 
उसीकफे प्रभावसे ककेशस, मध्य-एशिया और साहबेश्यि्की एशियाई जातियोगें भी 
कयफी हांल्कृतिक परिवर्तत हो रहा था। पोलोंका समर्थन करते हुए भी मावर्स रूसके 
इस पहुलूकी भूल नहीं सकते थे, इसीलिए १४५१ ई० में ही पंगेल्सने कहां धा-- 
“इतालियनों, पोलों और हगेरियनोंको साफ तौरसे कह देना होगा, कि जब आधुनिक 
प्रश्व सामने हों, तो उन्हे अपनी जबाब रोक रखनी होगी ।यह भी बाद रखना 
खाहिये कि इस सभयकी प्रशिया ६ जर्मनी ) का यूरोपीय राजनीतिमे कोई महत्व नहीं 
था, उसकी स्थिति एक रूसी प्रदेश जंसे थी -- यह हमें मालम ही है, कि पीतर 
सहानके मरनेके कुछ ही सालो बादके रूसी जारके रूपमें जर्मम राजकुमार और 
राजकुमारियाँ ही अपने जर्मनके कृपापातोंकी सहायतासे रूसका शासन करती थी। 
338 अपने उच्छिन्त होनेके समय ( ॥६&१७ ईक ) हूसीकी अपेक्ष अर्मत 
अधिक था । 


मार्च, १८४३ ई० में मार्क यूरोपीय राजनीतिके अवगाहुनमे लगे हुए थे । 
उस समयके एक पहमे एंगेल्सने लिखा ब[-- मैं अकंहार्टकी किताबको इस समय पढ़ 
रहा 'हैं। यह कहता है कि पामस्टंन रूसका येतनथोगी है । इसकी व्याख्या बिल्कुल 
भासान है, क्योंकि बह केल्टो स्‍्कॉच है ।” थार्कहार्द दूसरे राध्टरवादी ₹#ॉमोंकों तरह 
अग्रेजोंका विरोधी था। हेलेनिक संस्कृतिसे प्रभावित होकर बह श्रीस जया, फिर तुकोमि 
जाकर कितते ही सभय तक रहा | तुर्क रूसियोंकि क्षिसाऊ के, इसलिए वह तुकोंके पक्षमे 
और रूप्रियोंके खिलाफ बेन गया। यहु तुकोसि इत्तजा प्रभावित हुआ कि उसने एक 
बार लिखा था---“गदि मैं कालविनेका अनुझाणी न होता तो केवल ग्रुप़तनमान ही हो 
सकता था +” एंगेल्सने कालविनकी पुस्तक पढ़ते हुए यह बात मा्ककी लिछी थी। 
साव्सने और अकहा दोनों एक तरह परामस्टनके किरोशी थे । इस बिरोधमें 
सास स्यूया्क ट्रिब्पूल” मे जो लेक्ष लिखा यथा, उसे स्थास्गो ६ स्कॉटलेंड ) के 
एक यल्ने छापा था, लिसे पढ़कर आकंहार्टने फरवरी, १०७५४ ई० में सॉक्ससे मिलकर 
उतका अभिनन्दन करते हुए कहां था-- ऐसा लेख था मानो उसे एक तु्कने लिखा हो । 
लेकित स्कॉल मारवाडोकी जब प्रा क्षमा कि गार्य क्रांतिवादी है, तो उसे बडो 
निराशा हुई ! * 


(९) चाटिस्ट 


भाप चाटिस्टोंका समर्थद था और जआर्कहादे सुब्त व्यापारका समर्थक 
मभौर बनिया होनेसे चादिस्‍्टोंका विरोधी | आकहा्टकों तो आटिस्ट-आव्योसनमे भरी 
रूसी रूबल चमकते दिखलाई पढ़ते थे, शेसे कि उसके अंशंजोंकों अभम विशभ्वयुद्धफे बाद 
हुए अबहुकी क्रांति और कमकर-आन्योलनमें मास्कोरे रूकल दिखलाई पढ़ते रहे । १० 
महेश १८७८ ई० की भर्यकर पराक्यफे वाद भाटिस्ट आन्दोलब फिर संभल नहीं 
कक, ककिन बहु उसी समय अतम नगढ़ीं हो सजा । आ्थिस्ट-आन्योलनके बब्शेषोको: 
खाक और एंनेस्सफा पूरा श्र्यंण अ्राध्त जाए ! भज्यर्य श्लौर कुंकेला छतके जहोंगे गपतः 
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अपने लेख भेजते थे | जार्ज ऋुलिवन हार्नने “लाल गणतस्ती कर नामसे एक पत्र 
विकाला, जिसके बाद उसने “लोक बिल्ल' | और उसके बाद “जनवामिक आलोचना! 2 
मिकाली । अरनेत्ट जॉस्सने इसी समय “लोगोंके लिए टिप्पणी” !, जोक पत्न4 
निकाला । “लोक पत्चष” नियमपर्वक १८६४५ तक प्रकाशित होता रहा । दोनो पत्न चार्थिस्ट 
आपम्दोलनके क्राँतिकारी अंगे सम्दद्ध थे। बिरादराना जयतन्‍्हतावाशियोशे अंतर्रा- 
बढट़ीय एसोसियेशनमें भी मध्य सेनेवालोमों हानी और जोन्स सबसे आगे थे। हार्नी 
एक नाविकका लबका जौद सर्बद्वारा वातावरणमें पला था | शांसके क्रातिकारी साहित्य- 
हे उसे प्रेरणा मिली थी और बरात उसका आदर्श धा। उमगमे बहु माक्ससे एक 
बर्ष बड़ा था । जिस दक्‍त शावले “राइनिशे जाइटुमन' का संम्पादन कर रहे थे, उम्र 
बक्त हार्नी भार्टिस्ट मुखपज “उत्तरों तारा” * के सस्पादकीद विभागतें काम करता था । 
एंगेल्स १८४३६ ई० में उससे सिल्ले थे, जज कि उसके बारेगे हार्तीनि लिखा थाए-- एक 
पतला तदण 8.६ प्रहा इतना तद्ण कि जान पडता है, लकका है, शैफिश तब भी वह 
अक्षाघारण शुद्ध अंग्रेजी बोहता है /! प्रदा४७ ई० में हार्वोका माद्ससे परिजय 
हुआ और यहे बड़े उत्सहुसे उसको बघंडलीमे शामिल हो शगा। हानि कश्युनिह॒ट 
सोषणा-पल्का अग्मेजी अनुवाद अपने पत्ष “लाल गणतम्ली” में छापा, जिसमें अफ्मे 
फुटनोटमे उसने यह भी लिखा था: यह परमक्तातिकारी कृति है, जो कि शाज तक 
कही भी प्रकाशित नहीं हुई + पीछे मभावसके- लाथ उसका मदभेद हो वश । उस समय 
बह जर्धकि हीपमें जाकर रहुने छग?, किन्तु कुछ समय बाद चमयुकराण्यू पबरशिशा चला 
गया, जहाँ पृ८८म ई० में एंगेल्सने उससे शुलाकात की थी; इस बुलाकातके कुछ ही 
दिनों बाद हारी इंग्लेंड लौटा, जहाँ काफी बुड़ा होकर भरा । 


अनेस्ट जोन्त अर्थनीें पेदा और सीछ-पढ़कर बडा हुआ! ! पर्मनीमे उधका 
बाप कम्बरलैंडके इयूकका सैनिक पराफर्शदाता गा-यह परण अतिक्षिदाबादी 
बथूक पीछे हनोवर्के राजा अक्टो अगरस्दके नामसे प्रसिद्ध हुआ! ड्यूकने बर्ज-पिता 
बनकर अपना नाम जीच्सकों दिया या । इस प्रकार अर्नस्ट जोन्सका अधपससे ही 
घनिप्ठ सम्बस्ध उच्च सामनन्‍त परिवारसे रहा, लेकिल बचपनसे ही उसका स्वतन्ल 
विचार था और सामनन्‍ती समाजके कुत्तित वातावरणमें पलले हुए थी निलेप रहा । 
बह बीस वर्षका था, जबकि इंग्शेंड लौटा और यीछे पढ़ाई करके बैरिस्टर बनां। 
उसने अपना सारा भविष्य कौर बारामके जीवनकों तिलन्लांजलि दे चार्दिह्ट-आत्दोलनर्म 
प्रवेश किया । इसके लिये ९८७५ हैं० में उसे दो सालकों सजा हुई और जेलमें 
मामुली अपराधिमोंकी तरह रखछा गया । १८४० ई० में जेलसे बहु कंटूटर क्रान्ति- 
कारी होकर विकला और उसी सालकी न्मियोंगें मावर्स और एगेल्सके साथ उसका 
घनिदठ सम्बन्ध हुआ । तबसे करीब बीठ दर्ष तक उत्तका यह सम्बन्ध कायम रहा, 
यद्यपि फ्राइलोग्रयका पक्षप्ती होनेके कारण पीछे उसका सम्बन्ध मार्य्सके माथे 
उतना बच्छा नही रहा, तो भी मह्क्य और एमेल्सका उसकी ईमानदारीके कारण 
उसके प्रति तद्भाव था, यह १८६८७ ई० में मेडवेस्टरमें रहते हुए जोन्सके सरनेके समय 
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१२६ कार्ज आर्फ्श 


शंगेह्सफे इस आफयोंसे माजूब डोला है : “पुरावे मारदबेंसे छश जोर वरको अब 
गया ।” जिसका जवाद माक्सने दिया: “इस खबरे हम सभीके विलको बहुत 
गहुरा धक्का लगा, क्योंकि बहु हुआरे घोडेसे पुराने मिल्नोमेसे छा)! ' 


(२) परिवार और भित्तमंडली 


यह धहु स्लाल थे, जब कि आक्स राजनीतिक मंडलियोंसे मलग थे और 
उनका सोगोसे सम्पर्क नहीके बराबर थए । वह अपना सारा समय अध्ययन और 
अनुसन्धानमे लगा रहे थे, और बचे-छुचे समयको अपने परियारमें गुजारते थे । 
इसी बीच १८५५ ई० में उनको एक सड़की एलीनोर पैदा हुई। एंग्रेल्सकी तरह 
मायरुका बच्चोंके साथ बहुत प्रेम था। किताब-कलम छोडकर जो एक-दो धटेकी छुटूटी 
ले पाते, उसे भावर्स लड़कोके साथ खेललेमे बिताते । बच्चोंका भी उनके साथ असाधारण 
प्रेय था क्योकि बहु बाप जैसे शासतका कभी उपयोग नहीं करते थे । बच्योंके सिये 
वहु मानो खेलके साथी थे । दूशरोकी अपेक्षा अधिक साँवला तथा कोयले जैसे काले 
बालोंके कारण बच्चे उन्हें भूर ( उत्तरी लफ़रीकाके अरब ) कहते । मार्स्सका बच्चोंके 
बारेमे दूसरा हो विचार था, वह कहा करते थे : “बच्चोको अपने माँ-बापको शिक्षित 
करता होगा !” और सचसुच्च ही सावर्सके बच्चे अपने बापकों सिद्धाति थे । इतवारकै 


दिन उन्होंने मार्ससकों काम करनेकी सबत मनाही कर रखी थी। उस दिन उन्हें 
सारा श्मय बच्चोके लिये देना पड़ता । मार्क्स-परिवार बाहर देहातमे यथा दूसरी, जगह 
घूमने मिकलता, रास्तेके किसी सरायमें वह अदरकी बीयर पीते, फ्लीर और रोटी 
खाते । अधिकतर वह हेम्स्टेडहीव मे घुमने जाते । मशपि सस समय यहु टेकरी भगरतसे 
बाहर थी, तथापि तगरके बीचमें होनेपर भी उसके कितने ही अंशको प्राकृतिक 
खपमें रखनेकी आज भी कोशिश की गई है, और इतवारकी संध्याकों हजारों परिवार 
यहाँ सेर करनेके लिए जाया करते हैं। लीबक्नेख्टनें मावसके इस समयके रूपका बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया है। जेक स्ट्राज पेसलका छोटी-सा उपाहारलय अब भी वहाँ 
मौजूद है; जिम्तकी भेजपर भावर्स अक्सर बैठा करते थे। हीचके दक्षिण तरफ लन्दनका 
घना बच्चा हुआ शहर है, जहाँ सेंट पालके गिर्जेका गनन्‍्धोला और वेस्टमिनिस्टरके 
मीनार दूरसे दिखाई पड़ते हैं। 


माय्सका जीवन आर्थिक तौरसे कष्टम्य जरूर था, लेकिन बच्चों पिता-माता 
अपनी सारी वेदनाओको धूल जाते। इसी समय १८५४५ ई० के गुड़फ़ाइडेके दिन 
भावर्सका एक मात्र पूत्त एडगर नो वर्षकी अवस्थामें चल बसा ॥ पिता- 
भाताका उसपर असाधारण प्रेम था। बहु उसे प्यारसे “शुश” कहुकर पुकारा 
करते ये ) इसी अवस्थामे ही उसके “होनहार बिरवानके होत चीकने पाठ” दिखलाई पड़ 
इहे थे । परिवारफे लिये वह कितनी दुःस्सह् हृदयवेधी घटना थी, यह कवि फ्राइलीग्रथके 
जम॑नी भेजे हुये एक पत्रकी निश्ल थैक्तियोसे मालूम होगा : “यहु इतनी बुरी अरैश 
अयंकर क्षति है, इसका प्रभाव मेरे पर इतना गहरा पड है कि उसका मैं वर्णन नहीं 
कर सकता ।” भाष्सने बच्चेकी बीमारी और मुत्युके बारेमें उसी समय ३० मार्चको 
एंगेल्सको बडे करुण शब्दोमें लिखा था : “मेरी स्त्री केवल आशंकाके कारण एक सप्ताइसे 
बीमार रही, ऐसी बीमार जितना कि वह पहले कभी नहीं हुई चो। मैं भरी बहुत 
ब्याकुल हैं । मेरा हृदय बोझसे दबा जा रहा है, और मेरा सिर घुक् रहा है, लेकिन 
बाहरसे मुझे अपनेको निर्लेप दिखाना है। बच्चा बीमारीके सभ्य भी वंसे ही सुल्दर 


जः 
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स्वशावका रहा है १” ६ अ्ैलके एुक पक में उन्होंने फिर लिशा : “जेशारा मज्ता पक्तह 
गया। आज ५ और ६ वश्ेके बीच भेरी गोदमे सो गया । में इसे कभी भूल तही सकता, 
कि सुम्हारी मिलताने कैसे इस भव॑कर दितोमे हमारे सारे शोझकों हत्का किया | तुम 
हथय॑ समक्ष 23 कि मेरे सडकेकी सुत्युके दाद शुझे कितना दुःछ हो रहा है।! 
१९ अप्रैलके पद्चमें मादर्सने लिख! : “खड़केके मरनेके बादसे धर खासी और सूना-्सा 
मालूम होता है । बहू इसका जीवन और मात्मा था। हर समय उसके अभावकों हस 
कितना अनुक्षव करते हैं, इसका वर्णन करना असब्भव हैं| मैंने अनेक प्रकारके दुर्भाग्य 
सहे हैं, तेकित इक्त वक्त में जानता हैं कि वास्तविक दुर्भास्थ क्‍या है ।..,जिने भयंकर 
क्राशकाओं और कप्डोंमेसे मैं गुजरा है, उनसे झुले तुमने और तुम्हारी मिल्लताके विचारते 
बहुत शक्ति प्रदात की, और इस आशासे भी कि दुर्दियाने अश्ी भी छुछ काम को चीज 
हम कर सकेंगे | 


सार्श्सकों पुल्-वियोगकाः घाव भरतनेमें काफी समय खगा। शाजेसके सहासु- 
ऋतिकारक पञ्ष का जवाब देते हुये २८ जुझ्ाईको मावसने लिखा था : “बाकोका कहना 
है, कि वास्तविक महापुर्ष प्रकृति और दुनियात्रे इतती अधिक बातोंमे दिलचस्पी 
रखते हैं, इतनी अधिक चीजे उनके ध्यांचको अपनी ओर ख्ीचे रहती हैं, कि कीई भी 
क्षति उसके लिये बहुत मधिक नहीं मालूम होती । मुझे यह कहनेमे संकोच नही, कि मैं 
उन महापुरुषों नहीं हैं। मेरे अपने लठकेकी मृत्युने मुझे जोरते क्षकक्षोर दिया है, 
मैं उसके प्रभावको इतना जबर्दस्त महसूस करता हे; के मानो यह दुर्घटता कल ही घटी 
हैं । मेरी बेचारी सल्ी तो इस चोटके मारे प्री तोरसे पस्त हो गई है ।” अप्रेलमे भरे 
शड़केके लिगे जो दुःख हुआ, वहू जाठ महीने बाद भी कितना कडा था, यहू ६ अवुबरके 
क्राइलाग्रथ द्वारा भाव्सको लिखे पत्से माहूम होता है : “मुझे इस बातके लिये भारी 
अफहोस है, कि आपकी वह बड़ी क्षति आज भी इतना जबर्दस्त दुःख दे रही है । 
दुर्भाग्पसे इसके सम्यन्धर्ते करना या समझना एक सिल्लकी शक्तिसे बाहर है। मैं 
भापके दुःखको समझता है. और उसको सम्मावकी दुष्टिसे देखता हर लेकिन अपने 
ऊपर आपको उसपर काबू पानेकी कोशिश करनी चाहिए, यह आपके प्रिय बच्चेकी 
स्मृतिके प्रति कृतच्तत्ता नहीं होगी । मार्क्स परिवार कुछ वर्योसे बीमारीका डेरा बच 
गया था, जिसका अश्सिम प्रदर्शन एडगरकी मृत्युके साथ हुमा । पिछले वसंतमे भांवर्स 
स्वयं बीमार पड़ गये थे, और अभी वह अच्छी तरह स्वस्थ नहीं हो पाये थे : छाप 
शिकायत थी पेटकी, जिसे कि मार्क्स अपने पित्ाका दायभाग समझते थे । लेकिन 
इसमे धरकी जस्वास्थ्यकर अवस्था तथा वैसा ही परास-पड़ोंस भी कारण था, इसमें 
शक तहीं । १८४४ ई० की गमियोमे वहीँ भारी हैजा फूट निकला, जिससे इतने आदमी 
मरे कि उन्हें दफतानेके लिये १६६४ के भयकर प्लेंग में मरे आद्मियोंकी कब्रोंके ऊपर 
नई छाद्याँ लोदी गई । शाक्टरने मावसंको सोहो-स्ववाय रके पास-पड़ोश छोड़ देनेके 
लिये द्विदायत की थी. जिसको कार्यरूपसे परिणत करनेके लिये अब मजबूरी हुई 
भै८४४ ई० के पश्रीष्मकी ग्रभियों (द्रीष्स-वर्षा) में जेनी भाव्स अपनी तीनों लड़कियोके 
साथ मॉँकी बीमारीके कारण उसे देक्षते टीर बली गई। स्यारहु दिनकी बीमारीके 
बाद जब माँ अपनी आँखोंकों मूंद रही थी, उठी समय बेदी और तम्नियाँ वहा पहुँची 
थीं । माँकी सम्पत्तिमेसे कुछ सो डालर फ्रा माक्सको भी मिले । इसी समय जेनीकी' 
अपने स्कॉच सम्बन्धियोत्ते भी कुछ दायभाग मिला । यहु दोनों सामदनी इतनी काफी 
थी, कि १८५६ ई० की शरदमे परिवार हेम्स्टेडडरीयके पाश्त ह ग्रेफठेव टेरेस, मेटलेंड 


हि] माल धायस 


पार्क, हेवेरबटॉक-हिलरे एक छोडठा-धा घर सकिराये ८५ सैकर वहाँ जला! गया, किराया 
३६ पधौंड वाधिक था | जेमीने अपने एक पह्ुमे इस घरके बारेशें लिखा था: “जिन 
भाँदोंधे हुम अब हक रहते रहे, उसकी तुलना ॥7 राजमंइल-सा मालूम हीता हैं। 
येक्षपि हमारे पास जो कुछ फर्लीदचर (अधिकाश का का कूड़ा-करकट) है, उसका 
दांम ५४० पौडते कुछ ही अधिक होगा, तथा आर/भमे संने अपनी नई बैठक अपनेको 
बा अनुभव किया । सभी मलमलों औौर बुरावों संगृष्हके दूधरे अवशेषोंको माभाके 
हाथसे सब, एक बार फिर मैं आनन्दके क्षाय अपने फुमड़ों दमिश्की वेषकिनोकों अपने 
पार देल रही थी | किन्तु यह छूठा आनन्द देश तू नही रहा, जल्‍दी ही-उनमेसे एकके 
बाद एक पोपन्शोय ( कसिणी तीस घंडियोके शिकके करण बन्धक शुश्नमेवाले धरको 
बच्चे इस मामसे पुकारा करते थे ) भ पहुँच गये सो भी हम बहुत प्रसन्न थे, क्योकि 
एक बार फिए १: हुज्यी सुखकर वातावरणने अपनेकों था रहे थे । 


बत्यूने उस वक्त परियारक दूसरे समलोक बरोगे भी फेश दिया था । दानियाल 
पृषए५ ६० के शरदर मरा, दीर्थ हैदीमे रहते जनवरी, १६४४६ ई० को चध्त ससा | 
पृषश ८ हैं के आरम्णर्गे जर्सी हीपमें कोत्राड शात्य भी साथ छोड़ गधा । मार्क और 
शमेल्सने अगसे पुरावे पहुबोशी मिल्लोके अ्रति शोक प्रकट करते हुए छोडी शाषबाएं 
भअरकाशित करनेका असफल प्रयत्न किया । बहु उंदा! अफसोस प्रणट करते थे, सि पुराने 
फान्तिकारी एके दाद एक चलते जा रहे हैँ, और उतप्की ऋूगहु जेनेयाले मय बहा जा 


रहे हैं । 


सीबकनेझट इस प्रमय लन्दसमें जब तक डीम स्ट्रीटयें रहा, तग तक बढ़ सा क्स 
प्रशिवारमें अतिदिन जाया करता | उसे भी भीषण गरीबोक! सामना करना पंड रह 
था । थही बात कम्जुनिस्ट सीगके दूसरे पुराने साथियो--वेस्नेर, लाखनेर, इकेरियत 
और श्षापेरकी थी । दूसरे साथी बिल्लर झुे थे : ड्रोन्के लियरपुल जोर पीछे स्लास्यों मे 
व्यापारी बन गया घर, इमण्ण ढंडीमे ओफेसर था, शिले पेरिसमे शृश्योकेड था, जहाँ 
कूति हाइमेका अत्तिम बर्षोक्ा सेक्रेटरी राइनड्ार्ट भी रहता था | 


६३) १८४७ ई० का आर्थिक संकट 


१८४७ ई० में भारत अंग्रेजी गुलामीसे आजांश होबेके लिये प्रबत्त कद रहा 
शा । किसान पुल्लों और बरीबोकी अपार कुर्बानियाँ सामन्तोके ईप्या, लोभ और 
छाम्यवस्यापूर्ण वृतुत्वमें असफल रहीं। इसी समय पूंजीवादके ओऔरस पुत्र समगपर होनेबाले 
आशिक संकटने यूरोपमें अथती भीषणता दिखलाई थी।॥ १८४० ई७ के शरहें सा्ब- 
जनिक जीवनमे अलग होते वक्‍त माकस और एमेल्सने कहा : “लई क्रान्ति एक नये 
संकडके परिणाभस्थरूप ही सम्भव हो शकेगी, और ऐसे संकटका आना भी उसी तरह 
निश्चित है; तबसे वहु उस नये सकटकी बांट जोह रहे थे । कितनी देशकी प्रतीक्षा 
बाद १८५७ ई० में वहु संकट आन मौजूद हुआ ॥ माक्सने एगेल्स द्वारा विशदेल्म 
जोल्फकों कहा था : मैं साबित कर सकता हैँ, कि जिस समय इस संकटको आता चाहिए 
शा, कुछ कारणोंसे वह उत्तके दो वर्ष बाद आया। सकट्के आम आगसनका पंता संयूक्त- 
राष्ट्र्स मार्कपकों पहकेन्पहल मिला, जब कि “*न्यूयाक ट्रिब्यून” ने उनके परारिश्न सिककों 
आधार कर दिया । यह भारी चोट थी, क्योंकि परिवारका वह एक सबसे बड़ा सहारा 
था । ग्रफ्टन टेरेसमें डीन स्ट्रीटको तरह परिवार अपने चीक्तकों नही बिता सकता वा, 


यूरोपीद स्थिति (१४८५३ ५८ ई०) प्र 


इसालये उनकी कठिनाइवाँ और बढ गई थी | कहींति आमजमीका! कोई राष्ता दिललाई 
नहीं पढ़ता था, और उधर खर्च कम होनेकी जगह बढ़ता ही जा रहा था| २० जनवरी 
(१८५७ ई०) को मारते एंगेल्सको लिखा था : “पुझे कुछ नहीं समझें आाता, कि 
इसके वाद क्या कहूँ । वस्तुतः मेरी स्थिति उससे कही कराब है, औयों कि पाँच वर्ष 
पहुले थी ।” उमेल्सकों यह चिट्ठी वष्त गिरने जेसी मालूम हुई। बह तुरन्त अपने मिलकी 
सहायता करनेमे लग गये और बह शिकायत करते हुए कि स्थितिके बारेदें मुझे पहले 
बयों नहीं बतलाया । एगेल्सने अभी-अज्ी अपने लिये एक घोड़ा खरोदा था, जिप्षके 
लिये उनके पिताने कड़े दिनकी भेंटके तौरपर कुछ पैसे दिये थे | उन्‍होंने लिखा! : “मं 
सच्मुच्च ही इसे बहुत बुरा समझता हूं, कि में यहाँ एक घोडा बाँधूँ, जद कि आाष 
और आपका परिवार लल्दनने ऐसी आफतसमे बड़ा है । एगेल्सको कुछ महीने बाद यह 
जानकर बड़ो प्रसन्तता हुई, कि डाना एक विष्वकोशकी योजन/मे माक्सकी सहायता 
लेना चाहता है । उसके पारिश्रभिकसे परिवारक्ती आर्थिक्ष हालत सुधर जायेगी, यहु 
विश्वास ही चला था, लेकिन अन्त वह ख्याल हवाई किला साबित हुआ । दोनों मिल्न 
०5 तीघरे अक्षर तक थोश बहुत कहयोग करते रहे, जिसके बाद वह ठप्प 
गया । 


१८५७ ई० की गमियी से पमिल्टीकी बीभारी के कारण एमगेल्सको देर तकके 
लिए समुद्र के किनारे जाकर रहना पंडा। माव्स की स्थिति भी काफी बुरी थी | पेटकी 
बीमारी फिर उड़ 4६, जिसके कारण बहुत कठिनाईके साथ बहु बहुत थोड़ा-सां 
ही काम कर सकते थे । जुलाई म॑ माक्स-पत्ती को एक सृत बच्छा ऐसी स्थिति में 
वैदा हुआ, जिससे माय को बहुत हुःख' हुआ : उनके पन्नों को पढ़कर एंग्रेल्सने लिखा 
था : “आपपर भारी चोट प्री होगी, जभी आप इस तरह लिख रहे हैं ।'” 


इस तरहके बैयक्तिक दुःख और चिन्दा चारों ओर पेरे हुए के, लेकिन जैसे 
ही शरदमे संकट इग्लेंडमे दाखिल हुआ, फिर थूरोगमे फेचने लगा; वैसे ही मार्क्स 
सारी बाते भूल गसे और उन्होंने ९३ न्वस्वरकी लिखा : “बहूपि मैं स्वयं भयंक्तर 
आधविक कठिताइयोमे पड़ हूँ, नेकिन १८४४ ई० के बाद मैंने कभी ऐसा आनन्द 
अनुभव नहीं किया था, जेसा कि आज इस भूकश्प (आशिक सकट) के समय ।”” पत्षके 
उत्तरमें अगले दिन एंगेल्सने लिखा था : मैं समझता है, अच्छा यही होगा, कि स्थायी 
(क्रानिक) संकटमे सुधार” कही द्विती4 और निर्णायक प्रहार के पहले ही न होने लग 
जाय । लोगों को गरम करते के लिये थोड़ी देर के वास्‍्ते दीर्घ स्थायी (पुराने) दबाव 
की आवश्यकता है, तब सर्वहारा स्थिति के बेहतर शान के साथ एकताबद् हो अच्छी 
तरह बडेगे, जिस तश्ह कि रिसालिका हमला तन्नी ज्यादा जीवट वाला होता, जब 
घोडे दुश्मन पर ग्रहार करने की जयहु से पहले परचिसौं कंदम दौंडते का मौका पाये | 
मैं ऐसी किसी चीजकों बहुल जल्दी, उस समयसे पहले घटित होता नहीं पसन्द 
करूंगा, जब तके कि सादा यूरोप इसमे पूरी तौर से फंस न जाय : क्‍योंकि तब बाद 
का संघर्ष अधिक कठोर, अधिक गुश्किल और अधिक उतार-चढ़ावका होगा। मई 
और जुनका समय प्राय: बहुत पहलेका होगा ! लम्ने भर्से तक समृद्धिके भीतर गुजरते 
हुए जनगण बहुत श्लथ हो गया है ।...हाँ, मैं भी उसो तरह महसूस करता है, जेंसे 
आप | एक बार यदि न्यूयार्ककी धोखा-धडां की इतिश्री हो गई, तो जर्सीमें मेरे पास 
एक टुकड़ा भी नही रह जागेगा, किस्तु मैं इस आम इतिश्रीका बहुत सुन्दर अनुभव कर 

रद 


३३७ कार्स मार्क्स 


रहा है । साहे पिछले कुछ दर्णों में जुर्जा कोचड मुझसे भी लिपट गया है, लेकिन अड 
मे उसे सीकर अपने को तथा आदमी अनुभव करने लगूंगा। समृद्रतट निवास-मा ही 
बह संकह मेरे स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होगा, इसे में अभीसे अखुबन कर शहा 
हैं। पृ८षक्षप ई० में हु सोच रहे थे, हमारा समंध भा रहा है जौर कुछ लोन वैसा 
हुआ भी, लेकित इस समय वह वस्तुतः भा रहा है और सभी चीज दवबपर है |” 


एगेल्डले हपसे पत्नमे वावपर सब चीजो के रखे होने की जो बात कही थी, 
वह गलत साबित हुई ! सकटका प्रभाव उनकी सूक्षके अनुलार बिल्कुल ही ने पड़ा हो, 
यहू बात नहीं, लेकिन सर्वह्ाशके ऊपर जो घचश्म प्रभाव पढने बाला था, सौर विधते 
कारण इस विरशद संसार में प्रलथ मच जाने वाली थी, वह देव आनेवाला था, अवधि 
दोनों मिल सदाके , लिये आँखे मूंद थुके होंगे। १८ विसम्बरके पत्रओे घाव्सने अपने 
मिक्षक्ों लिखा था : “मैं बहुत जवईस्त परिमाणमे काम कर रहा हैं, 9 बजे सलेरे 
तक | भेरया काम दो तरहका है : (१) शजनीतिक अर्थशास्त्रक्र मोलिक सिद्धान्तों की 
खूपरेखा., और (२) वर्तमान संकट । 


भआाथिक तकटने माक्समे इस बातका पता लगाया, कि दुनियाके शोषण 
और घत्पीडनकों खतथ करनेके लिये आवश्यक सबसे शॉक्तशाली हराबल दल्या 
सर्वहारा है । लेकिन यर्वहारा हुर समथ इसके लिए पूरी तौरसे तैयार होकर अपना 
जबर्द शत और मरणाम्तक प्रहार वही कर सकता । सरणान्तक और निर्णायक प्रत्नाश्के 
लिए एकमाल सम हैं, आर्थिक धकटका काल । जआाथिक सेकटकामकों टाजनेदे 
लिए पीछे पूजीवादियों ते यु्धोकी शरण ली । आज भी हम बहू माफ देख रहे हैं, 
कि एजीवादी युद्धसे उतता नहीं, जिला शान्तिसे कॉपने शगले हैं। कोरियाई 
शान्तिकी बातचीत करते ही बाल स्ट्रीटके संदारियोें हलचल मच गई, बारी अर 
उन्हे दिवाला ही दिवाला विश्वाई देने लगा, औए उनके हाथकी कंठपुतली अमेरिकत 
प्रकार किसी न किसी बहाने शान्तिकी बलाकों टालनेशी कोशिश करते लगी | 
आधिक कुकटको भाते देख उसे सर्वहारा-क्रांतिके लिए पुण्य-पर्व समझ माव्सके हुंदय 
भें करो ने अधिक प्रसक्नता और उत्साह पैदा होता ) 5८ विमम्यरके अपने पक्षमे जेबी 
भावर्सने मरणासमभ् कोनराड सम्भके पास जीते जो पत्र भेजा था, उसकी कृछ 
पक्तियाँ मा्सके इस समयके उत्सादुके ऊपर प्रकाश डालती हैं: 'यच्चार हुए अम- 
रिकने धंकटकों अपनी पराकेटपर बुरी तरहसे अनुभव करते है, बयोकि कार्स ट्िब्यूत' 
के लिये दोकी जगह अब केवल एक लेख लिखता है । टििल्यूनने बयाई पैलए और 
कार्लकोी छोड़कर अपने सभो ग्रुरोषियन स्रंवाददाताओं को अलग कर दिया है। 
लेकिन तुम समझ सकते हो कि इस संमय सूर (आवर्स) कितना असन्र है ! उदछकी 
काम करमेकी क्षमता! और फुर्ती इतनी ताजंगी और वेबके साथ भौद आई है, 
जे कई बर्योसे नहीं इसी जाती थी, तहसे जब कि हमारे नन्हें ब्रेरेके ४6 जानेसे 
हमे भारी दुःख हुक, ऐसा दुःख जो मेरे हृदयकों सदा उदास बना देता है! दिनको 
“र्स दुगारोी रोजकी रोटीके लिये काम करता है और रातक्षों राजतीतिक अर्थशास्त्र: 
पर अपनी पृस्तक श्षमाप्ते करतेके लिए काय करता है। अब जब कि इस तरहकी 
पुस्तक इतती आेश्यक हो गई है, लिशवय ही हम किसी टुटपूँजिये प्रकाशकदी पारफे 
चफल ७.५) १7 


लाजेलके प्रयलसे एक प्रकाशक मिल भी गया । अग्नेल ८५७ को मम 


यूरोपीय स्थिति (१८४३ ५७८ ई०) १३ 


का पल मिखने हुए लाडिलने इस बातपर आफचर्य प्रकट किया कि बहुत समयसे उसे 
मसवसकष दृक नही सिला. मार्व्सकों मौत देखकर लाजेलको बहुत दुःख हुआ । उसकी 
विफादत करने प+ जो पत्र मायने लिखा भी, वहु भी बहुत छोटा और ब्ेमनसे 
लिखा हुआ था | 


जनवरी, १८५८ हैं? में लाजेनकी पुस्तक “हेराव्लितु” की एच कांपी सेल्दत 
पहुँची, जिसने बॉलिसम उसके ऊपर हुई आलोचनाओं और उम्मतियोगेंस भी कुछ थी । 
मव्सने पुस्तकमे विद्वताके भारी प्रदर्शकों पसब्द नहीं किया । उन्होंने कहा, क्षदा- 
हेरणपर उदाहरण भर कर पृस्तककों बढ़ा और काकी पैसा होनेपर उसको छपाया जा 
सकता है । लाजेलकों अभी पता नहीं था कि मास मुझसे ताराज है। फरवर। 
(१८४०) में उसने सावर्स को लिखा कि मैं आपके राजनीतिक अर्थशास्त्रके थिए एक 
प्रकाशक दुंढतेको तैयार हैँ । माक्सते इसे स्वीकार कर लिग' । मार्चके अच्स सके 
लाजेलने अपने प्रकाशक फ्रांज डकेरसे सत्र बात तय करके प्रतिशानामा भी तैयार कर 
लिया और उससे कही अच्छी शर्दपर, जिन्‍्हे कि मावसंने, माँगा था । आम तौर से 
फारिश्रम्िक एक फासके दो फ्रीडरिव्सदोर (१६-१७ मार्क्टका का उसे ससयका प्रशिया- 
का सोनेका घिबका ) होता था, जेकिन इुकेशने सौच फ्रीडरिस्धडोर देता स्वीकार 
किया थ!, पर प्रकाशकने यह शर्त रकखी थी कि अगर पहलि भाशकी यर्तोध्चजनक 
बिक्री नही हुईं, तो आगे उसे प्रकाशित नहीं करेग/। १८४७८ ई० का बढ दिये आया, 
जिसके क्ाथ क्रिसेमसक आनन्‍्दकी अगर भारक्स-परिवारणे चिन्ता और इबखका 
स्वागत था । २९ जनवरो, पृबरव्८ ई० की प्रथका हस्तमेख तैय'र हो गया, लेकित 
एक पैसा भी घरमे नहीं था, कि हृस्‍्तलेखकों हांकसे भेजनेके लिए पट्िक्श खरीदा का 
भक्त । माकसी एग्रेल्सकों शाकखर्चफे लिए उैसा भेजनेके लिए लिद्ते हुए कहो का : 
नहीं समझता है, कभी भी किसी आदमाने पैसा के बारेम लिखा हां, और पंहे सतथं 
उसके अभावके लिए इतना कष्ट हुआ हो । अधिकांश लेखक जलिलदोंने इस विश्वगपर 
3283 हे! बह अपने शाधके लक्ष्य ( पैसे ) के साथ संबंध बढ़िया सम्बन्ध कायर रख 
यकते थे ।!! 


(५) “शाजनीतिक अर्थशास्त्र दी अलोचना” (१८४६-६६ ई०) 


कणम ने हाथ अगानेसे पन्‍्द्रह दर्ष पहले आक््सने राजनीतिक अर्थशासत्के ऊपर 
एक विस्तृत प्रथ लिखनेकी योजना बनाई थ,, जिसमे बह उत्पादनके एजोबाडी ल्यके 
मौलिक पिद्धान्त।को बतलाना चाइने थे। प्राव्नक्री मार्च-क्राम्तिके पहुले भी मृोकों 
फदाब रेते समय उपके मनमे इसका सथाल जाया था, नेकिन कॉन्तिकारी पंष्षोमि 
पढ़कर उमके लिए बह कुछ नहीं कर सके । उससे छुट्टे) पावेके बाद २ अप्रेल, १८४१ 
ई० जा उन्ोते एोल्सवो लिख, था * ' उप वक्तज्मी इतवा दूर तक चला गया हूँ, मैंने 
अर्थशासत्रके सर्भ) चीरस अज्टोंक' खतस कर दया हैं। इसके बाद हैं घरसे बैठकर 
अपनी किताबको समाप्त करूँगा और स्युजियम से किसी दूसरे विज्ञासमे हाथ लगाऊँगा।” 
ऐडम स्मिथ जोर डेविड रिकार्डों (दो अंग्रज अर्थशास्त्री) के सनयसे रात्ररोतिक अर्ड- 
शबघत्ञ विज्ञानमे कोई नई मौलिक प्रगति नहीं की है ।” एंग्रेन्सते बहुत असन्न होकर 
जबाब दिया : मुझे यह सुनकर बड़ी असस्तता हुई कि अन्तमे तुघ अपने राजनीतिक 
जवशास्तकों पार कर गये । बस्तुत, यह काम बहुत देश तक लटका रहा ,' और साध 
ही पद भी कहा : "लेकिन जब तक तुम्हारे साभने अभी भी कोई ऐसी पक पुस्तक है, 


प्र काले मार्क्स 


जिसे तुम महत्त्वपूर्ण समझते हो और जो पढ़ी नहीं गई है, तब तंक तुत्र अपनी लेखली- 
को कागज पर नही घरोगे ।? एगेल्स जानते थे कि और कठिनाइयों के अतिरिक्त एक 
बड़ी कठिनाई भाव के लिए मह थी कि उत्हे एक-एक कदमंकों फुक-फैककर क्षोंगे 
पखनेकी आदत थी । फुँक-फुंककर पैर रखनेकी आदतकों एगैल्स ब्रेक/र नहीं समझते 
थे । और यही हुआ । १८४५१ ई० में माजसके लिखनेसे सावूस हीता था, कि उनका 
गह ग्रंथ समाप्त होने जा रहा है, लेकिंद उसमे उन्हें अभी और आठ बर्ष लगासे 
यड़े | ब्रिदिश स्पूजियममे इस विबयपर जो विशाल सामग्री रखी गई थी, उसका एकके 
ऊद एक पता लगता गया और मार्क्स फिरसे अपनी पुस्तकपर काम करने लगे । इस 
कह पा उन्‍्शप ६० में ही वह पुस्तककी प्रकाशनके थोस्य बनानेके लिए काम 
$इने लगे। 


(६ ग्रंथ संक्षेप )--ग्रंथकी भूमिकामे और बातोके साथ माक्सेे ऐतिहासिक 
शॉतिकवादके सिद्धान्तकों संक्षेपमें कहते हुए लिखा है--- 


#हेगेसीय विधान (कासुन)-दर्शवकी परीक्ष! करते हुए मैं इस निश्दार्षदर 
पहुँचा, स्वयं अपनेमें था मानव-बुद्धिक तथाकथित आय विकासते से कासूती पस्मन्धों- 
की समझा जा सकता है, और हे राज्यके रूपोकों ही, क्योंकि उसकी अड फीवसकों 
शौतिक स्थितियोमे निहित है, जिसके पूर्ण योगकी १८वी शताब्दीके! अग्रेश और परॉच 
बिद्वानोके धदाहरणीका अमुगमन' करते हुए हेंगेमने बृज्बानसगाज' की परिभाषागे 
संक्षिप्त करके कहना चाहा । बूज्वा-समाजके शारीरिक ढॉवेकों गाजनोतिवा अर्थशास्त्र- 
में ही हुँढना होगा !--मैं जिन सामान्य निष्कर्षोपेर पहुँचा है, और जो' मेरे आागके 
अध्यय्तग फ्य प्रदर्शका काम करेंगे, उत्हें संशिपसे मिभ्त प्रकार कहांजा सकता है : 
साभाजिक उत्पादनमें मानव-प्राणी एक वृध्रियों साथ निश्चित सौश आवश्यक शभ्बन्धोमे 
प्रवेश करता है, और उसका यह अवेश करना अपनी इच्छासे बिल्कुल स्वतंब होता 
है । यह उत्पादक-सम्बध्ध भौतिक उत्पावन-णक्तियोंके विकासकी एक निश्चित अवस्था- 
के अनुसार होते हैं ॥ इन उत्पादक-सम्बन्धीका आकार सामूहिकल्तग सधाजके माधिक 
ढाँचा और भौतिक आधार बनते है, जिनके ऊपर वैधानिक (कातमी) और राजनीतिक 
ऊपरी ढाँचा खडा है, और सामाजिक नेतताके मिद्िचत आक्षार भी उसीके अनुसार 
होते हैं ।॥ भौतिक जीवनका उत्पादन एकार आशतोरमशे नोवसके सामाजिक, राजनीतिक 
और बौटिक प्रक्रियाका मिर्णय करता है। सातवंपाणीकों चेसदा अस्के अपनेपनकी 
निर्णायक नहीं है, बल्कि इसके विरुद्ध उपका सामाजिक अत्वित्वे उसकी जेतबाफा 
निर्णय करता है | अपने तिशासकी एक निश्चित अवश्य पहुंचकर समाजरी अतिक 
पत्पादक-शक्तियाँ तत्कालीत उत्पादक पम्बन्धों के क्षाथ अथवा तत्काडोीन' मष्पशिक- 
सम्बन्धोके साथ विरोधी बन जाती है-- तरकाबीन साम्पत्तिक सस्वन्ध एक उप्ती चीछ- 
की कानूनी अभिव्यक्ति है, जिसमे कि अजसे पहुले वह चलती रही । तव बह कग्बन्ध 
उत्पादक-शक्तियोके विकासके आकारोसे उत्पादक्त-शत्तियोकी बेड़ीके झूपषमे विणत 
हो जाते हैं, जिससे कि सामाजिक क्ान्तिका शक शरुग आरमभ्ध होता है! समाजके 
आधिक आधारके इस परिवर्तनके साथ सारा ऊपरी विशाल ढाँचा कम था बैठी जस्वी 
से बदल जाता है। इन परिवर्ततोंकों देखते हुए आदमोको उत्पाइनक्की आधिक 
स्थितियोंमें भौतिक परिवर्तनको वैज्ञानिक धूक्मताके ध्ाय हृद्यंगम करना होगा, और 
बैघातिक, राजनीतिक, कलाकारिक और दार्शनिक वंकेपमे उचकी वैचारिक आका रेत 


युरोगीय स्थिति (६८५३-४८ ई०) है: 


बीच प्रद्ा फर्क करता होगा, जिसमें कि पहुंचकर शावचबत्ताएं इस विरोधकों मशुतुछ 
कर उनसे लड़ने लगती हैं। जिस तरह हम एक व्यक्तितिकी परण उससे नहीं कर सकते, 
जैसा कि बहु अपने बारेगे धोचता है, उसी तरहु हुब इस प्रकारके परिदर्तत के एक 
गुगका उसकी अपनो देतना दारा नहों परक्ष सकते, बल्कि हुमें भीतिक जीव॑दके 
जिरोधोसे, सामाजिक उत्पादक-शक्तियों और उत्पादनकी स्थितियोंके बीच विशमातन' 
विदोधसे इस वेतनाकी व्याज्या करती होंगी । सभाजका कोई रूप तब तक पतनाच्मुद्ध 
नहीं होता, तब तक कि उत्पादतकी सारी शक्तियाँ अपने विकाध्षकी अपनी सिजी 
अदस्थाके अनुसार विकसित बह्ही हो जाती. भौर नये तथा ऊंचे उत्पादक-सम्बन्ध 
पूरानोका स्थान तब तक नहीं ग्रहण करते, जब तक कि स्वय पुराने सभाजके खोलके 
भीतर उनके अध्तित्वके लिये भोतिक स्थितियाँ विकसित नही हो जातीं। इंसीलिये 
मानवता किसा ऐसे कामको अपने सामने नहीं रखती, जिसके पूरा करनेकी अवध्याओे 
बह नेंही है । क्योंकि यदि हम वस्तुका और नजदीकसे परीक्षण करे, तो हमें दरावर 
यही मिलेगा, कि कोई कार्य अपनेको पूरा करनेके लिये हमारे सामने सब तक उपस्थित 
नही होता, जब तक कि उच्त पुरा करनेके लिये पहले ही से धोतिक स्थितियाँ शिकसित 
अथवा विकादोन्‍्मुख्ध न ही || ) 

“आम तौरसे कहने एर ( १) दशियाई, (२) बल्यास्िक ( प्राचीन छूृपानी ), 
(३ ) सामन्‍्ती और [६ 9) आधुतिक पूंजीवादी उत्पादनके ढंग आ्िक साथा- 
बिक आकारों के प्रगतिशील युगोके दाम हो बकते हैं। पूँथीवाद) (६ दु्ज्या ) कत्पा- 
दकक-सम्बन्ध सामाजिक उत्पादतकी प्रक्रियाका अन्तिम विरोधी आकार -दैपस्तिक 
विरोधके अर्थमे नही, बल्कि ऐसे विरोधके कपनें, जो कि व्यक्तियों के डीशंदकी सामा- 
जिक स्थितियों विकतित होता है--पैदा होता है। अस्ठु, जूर्ण्श-समाजके डॉडेके 
भीतर विकसित हुई उत्पादक शक्तियाँ साथ ही ऐसी भीतिक स्वतियाँ उत्पक्ष करती 
हैं, जो इस किरोधको खतम करने वालो हैं : इसलिये समाजके इस रूपके साथ मानब- 
समाजके प्रार/म्भिक इतिहासका अन्य होता है । 


अपने इस महान अ्रथके रूपये मादर्दने राजनीतिक अर्थशास्तकों एडेश स्मिव, 
डेविड रिक्षार्ड एवं दूधरे विचारकों दशा स्थापित जूर्जा राजनीतिक अर्थशासह्ने 
सौदाके मूल्यका मिर्घारण उसके उत्पादनमें अ्रावश्यक अमके समयकी ', जा हार किया 
था, वह उत्पादनके दूर्जजा ढंगको सामाजिक उत्पादनका सवातत्त कौर रु #विक आकार 
मानता था, इसलिए वह समझता था, कि मूल्यका खजन मामत म-काक्षकी स्वाशा- 
दिक विशेषता है, जैसा कि बह व्यक्तिकी सरकार श्रम-शरतक्त में शत जाता है! अपने 
इस निष्कर्षके कारण उसने अनेक विरोध पैदा कर दिल्ेे, जिनका समाक्रा् करने में बहू 
अश्मर्थ रहा, लेकित इसके विरुद्ध मा्सने उत्ससनक्ते लेट हज पक सामाजिक उत्पा- 
दसका सनातन और स्वाभाविक आकार सही माना, बल्कि उसे केवल अपने पहुलेके 
बआकारोकी परम्पराओके उत्तराधिकारी सामाजिक उत्पादवका ए्‌४ निश्लिल ऐतिहा- 
पिक आकार माना । इस दृष्टिकोणसे उन्होंने भ्रम-लक्तिकी शूल्द -उत्पादक विशेषताका 
पूरी तौरते परीक्षण किया कि किस तरहकी शषब-फक्ति मुल्य पैदा करतो है और कैसे ? 
और क्यों मुल्य इस प्रकारकी अ्रस-शक्तिका साकार छोड़ और छुछ तलहीं है । 


माक्सके इस सहात इन्यके महत्वकीं उस् समय उठके शहकारी और पमिक्ध भी 
अच्छी तरह नहीं समझ सके, लेकिन हीरै-सीरे उसको सल्यादइयाँ प्रकद होने शर्गी। 


१३५४ कास मास्स 


पैसे ( )थंएा०५ ) के सिद्धान्तके बारेमे मावसने मिस तथ्यका प्रतियादल किया, उसे 
बुरा -्मर्थ बास्जियोंने भी चुपकेसे स्वीकार कर लिया, सात बर्ह बाद फर्मन राजनीति- 
अंधशास्त॒के विश्वकोशने भी मावर्सका लोहा मान! । बाज तो आधी मानवता मामर्धके 
इसी राजनीतिक अर्थशास्ज्रपर अन्न रही है । 


१६ / उतभेद 
(१) लाजेल से क्षगड़ा 


एगेल्सने माक्सकी सम्मतिसे “पों और राइन'? के नामसे एक पभ्फ्लेट लिखा, 
जिसे लाओेल द्वारा फाज इकरने छावाया । आस्ट्रियाके हाब्सबुर्ग राजवश इतालीकी 
प्रसिद्ध नदी पोकों राइनकों प्रतिस्क्षाकां मुख्य स्थान कहता था। अआजकलके अमेरि- 
क्षबकी तरह राजबंशका भी राज्यका लोभ निस्‍सीम हो गया था । वहु कहुता था, कि 
जब तक इतामीकी भूमिकों दाव करके शफ्शा लहीं जायगा, जब तक हुम' जर्मनीकी' 
रक्षा नही कर सकते ॥ उप्तर फ्रांस राइन नदीकों अपती प्राकृतिक सीसा मानता था | 
लेकिन प्राकृतिक सीमा ही राज्यसीमा हो, यह बहुत कम ही देखा जाता है । ०एगेल्सने 
अपने पम्फलेटमे आस्ट्रियाके शासकोंके दावेको गलत कहा । पुरानी जर्गद कहावतके 
अनुधतार गवहेके मतलब यह बोरी को पीटना था । यदि फ्रांसके लिये राइनका बायाँ तंट 
अपने हाथमे करना बावश्यक है, तो जर्मनों पोके तटको कैसे छोड सकता है ? मावर्सने 
इस पभ्पलेटकों पढ़कर एगोल्सकों लिखा था: “अशाधारणतया ठोक : इसका राजनीसिक 
पहुलु भी, थो कि सौदा बहुत कठित है । पस्पलेट बहुत सफल होगा ।” लेकिय लाजेल 
एगेल्सक विचारोसे सहमत नहीं था । उसने “हतालियनयुद्ध और प्रशियाके लि०े करणीय”” 
के लॉसमसे तुरन्त एक पम्फ्लेट छापकर निकाल दिया, जिसमें उसने एगेल्सके विल्ारोका 
जंडन करते हुए उल्लेख किया । अपने विचारोको रकखा | दोनोने एकही तरहकोी 
स्थितियोका अपने पम्फ्लेटमे मोलिक सतभेद नही था, बल्कि मा्क्सके एंक साल बादकी 
रायके अनुसार यह 'उन्ही स्थितियोसे परस्पर विरोधी निर्भेय पर पहुँचना णा ।” दोनोकि 
राष्ट्रीय था क्रान्सिकारी विचार एक से थे, दोनों हो सर्वहाराकी सुक्ति को अपना अन्तिम 
लक्ष्य प्रानते थे, जिसके लिए बड़े जातीय राज्योंका निर्माण आवश्यक था । जर्मन होने- 
के कारण दोनों जर्मन जातोय एकठामें सबसे अधिक उनकी दिलचस्पी थी, जिसके लिए 
जरूरी था कि अर्मवीके भिन्‍ल-भिन्‍नत राजवंश सम्राप्त कर दिये जाये । दोनों ही जर्मन 
परकारोंकी पसन्द नहीं करते, उनकी हार चाहते थे । थुद्धके समय मजूर-वर्ग अपनेकों 
शसक-वगके हाथमे इस्तेमाल करनेके लिए दे दे, यह भाव भी उनमे नहीं था। 
मावर्स लॉग्रेलकों मजबुत पद्ठा” कहुते थे भर यह भी जानते थे, कि वहू बुर्ज्वा पार्दी- 
से कभी नहीं मिल सकता। लेकिन मार्क्सका सन्देह अभी पुरी तौरस दूर नहीं 
हुआ था । 


मत्तभेद पे ३५ 


। डास फौल्क 
प।। कम फिर मैदानमें उतरा और उसने १ जनवरी, पृ८४८ से एक 
साप्ताहिक "८ मण: निकालना शुरू किया । कवि फ्राइलीग्रथके अनुसार “ विश 


लोटनेके लिए बेक ४? ब्ीर!' का वहु बड़ा प्रिय मुखपल् था। लेकिन सभी बूछ्तों 
निर्वासित पत्रसे प्रसन्‍त नहीं थे। मुक्त-व्यापारवादी फौखेरने “डी नोये जाइट' को 
बचानेके लिए धन-सग्रद्न करनेकी एक कमेटी बनाई, जिससे वह सफल रहा और 
एलार्ड वि. काम्पके सम्पादकत्वमे वहु अब “ डास फोल्क” (जनता) के नामसे निकलने 
लगा । बिजकाम्प डी नोगे जाइट'” में मफस्सिलसे लेख लिखा करता, कहो अध्यापकी 
करता था। अब उतने अपना सारा सभय इसे कामके लिये देनेका निश्चय किया | 
पत्र निकलनेके थोडे ही समय बाद लीबक्नेख्टके साथ मार्क्ससे मिलकर उसने अपने 
पत्चके लिये लेख माँग । १८५० ई० में जो झगड़ा हुआ था, तबसे उनका कमकरे 
जिक्षा लीगसे अपना कोई सम्बन्ध सही था, बल्कि लोबक्तेख्टका लोगके साथ सम्बन्ध 
जोड़ना भी उन्हे पसन्द नहीं था 3 भार्क्स लेख लिखनेके पक्षमे नहीं थे, लेकिन साथ ही 
वह नहीं चाहते थे, कि क्िक्मकः अखाडेमे अकेला छोड दिया जाय, इसलिए उन्होते 
लीबकनेख्टके पत्रके सम्पादनरे ,५० व्माम्यकी सहायता करने में सहमति प्रकट की । अपने 
बारेमे कह दिया कि मैं अपने ऐेर प्गेल्स द्वारा सम्पादित पार्टी-पल्रके सिवाय और मैं 
लेख नही लिखूंगा । “डास फोर का खर्च चलाना आसान नही था, यद्यपि एगेल्स 
अपनी लेखनीम उसे पूरी सहायद्ा कर रहे थे। आखिर अगस्तके अस्तमें पत्र बन्द हो 
भय्या | मार्कसते अपनी अव्यावहारिकतासे पल्षके सुद्रक की बिलकी जिस्मेदारी अपने 


ऊपर ले ली, जिसने मर्क्सके ऊपर पैसेके दावा करनेको धमकी दी और अन्तमे पाँच 
पौड देकर मार्क्सने अपना पिड़ छुडाया । 


(३) हेर फोच्ठ * 


१ अप्रैल, १८५८ को एक जर्मन निर्वासित कार्ल फीग्ट इतालियन युद्ध के प्रति 
जर्मन जनताल्िकेताका एक राजनीतिक प्रोग्राम लन्दनके निर्वासितोंके पास भेजा, जिस- 
में इसने स्वीदूजरलेंडसे एफ नये साप्ताहिकके प्रकाशनके लिये लन्‍्दनवालोसे सहयोग 
माँगा । फोग्ट फोलेड बनच्चुओका भांजा था, जिल्होने जो कि फ्रॉंकफोर्ट एसेम्वलीके 
बामपक्षी नेत्ताओमेंसे थे, इस तथाकथित पालियाभेण्टमे अपने मरनेके संभय राइखके 
पाँच रिजेण्टोंमेसे एक फोग्टको भी बनाया था! फोग्ट इस समय जेनेबामे भूतत्वका 
प्रोफेतर था। प्रोग्रामकी एक कापी कवि फाइलीग्रथकों भी मिली और उसने फोग्टके 
बारेम मार्क्सकी राय पूछी । उन्होने अनुकूल राय नहीं दी। मावर्सने विस्तारपूर्वक 
एगेल्सकी बतलाया था : “जर्मनी अ-जर्मन भुभिकों त्यागती है। वह आस्ट्रियाका 
समर्थन नही करती । फ्रेंच निरकुशता अस्थायी है, आस्ट्रियन निरकुशता स्थायी । 
दोनों निरंकुश अपनेको लोहलोहान करते मरना चाहते हैं ।"''*' जर्मनीके लिये सशस्ल 
तटस्थता | जर्मनीमे हमारे जीवन तक किसी को क्रांतिकारी आन्दोलन नहीं सोचना 
चाहिए । फोग्ट अत्यन्त विश्वलनीय स्रोतोसे सूचना पाये हैं, शिसके परिणामस्वरूप 
जैसे ही आस्ट्रियाकी बोनापार्त ध्वस्त करेगा, पितृशूमिमें कुमार-रिजेन्टके अधीन एक 





के जिछा धठए६, 


१३६ काल मार्क्स 


उद्ार-राष्ट्वादी _विर्म) दल खड़ा हो जायगा और फोस्ट हो सकता है, दरबारी 
विदूयक बेस जाये ! * 


जूसके आरंभमें मार्स अपने मिलो और सहानुभतिकारोंसे “डास फोल्क”' 
की सहायतारे लिये घन जमा करने मैस्चेस्टर गये । उनकी अनुपल्थितिमे लीवकने- 
छटको एक पम्फ्लेटका गेली प्रफ मिला, जिरामे फोग्ट पर आक्रमण किया गया था, 
थौर उसके बारेगे ब्लिडके दोषारोप थे । कंस्पोजिटर फोगेलने बतलाया कि पम्फ्लेट 
दो स्वयं ब्लिडने दिया था, और गेलीमे प्रूफ शोधन श्री उसीके हाथ का है। कुछ दिन 
बाद लीवक्सेब्टने उस पम्फ्नेटकी एक छपी कापी पाकर उसे आस्सबुर्थम “अलोगाइन 
जाइटुंग'' पत्चमें भेज दिया, जिसका कि वह कितने ही वर्षोते संवाददाता रहता जाया 
था । पम्पलेटके साथ भेजे ग्गे अपन पत्षमे उसने लिखा था, कि यह्ठ एक श्म्प्रांत 
४32 लिखा हुआ है और इसमे उल्लिखित दोषाशेप प्रमाणित किये जा 
सकते हैं । 


>अल्यैमाइन जाइट्य ने उसे प्रकाशित कर दिया, जिस पर फोग्टने पलके 
कपर मानहानिका दावा कर दिया | पत्नने लीबक्नेब्टले सबृत संस । लीवक्तेख्टने 
ब्लिंड्से जम इसके बारेमें पूछ, तो उससे कहा कि उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, 
ओर ने मैंने बम्फ्लेंट लिखा है। यद्यपि उसे बाध्य होकर इतसा मानता पड़ा कि 
पस्फलेटकी कुछ बातें मैंने मारक्सको बतलाई थी, तथा उनमेसे कुछकों मर्कहार्ट के पल 
“हि पीप्रेस' में छप्वाया था | आग्सबुर्गमे अभी मुकदमा खुला नहीं था, इसी समय 
१० जयंदर (१८५६८) को जर्मन बहाकवि शिलेरकी शत्ताब्दी सनानेकी तैयारी हुई। 
इसमें एक और वैमनस्य उठ छशय हुआ : देशके बाहरके जर्मनोने हर जगह महोत्सवकी 
वैयासे की थी, लच्दतमे भी उसकी तैयारी हुई, जिसके प्रबन्धकी किकलकी मंंडलीने 
अपने हाथमें कर लिया और उसने लन्दनके प्रशियन दूतावदासके लोगोकों भी निर्मत्रित 
किया, दूसरी तरफ जर्मन धर्वहारा भिर्वासितोंकी उससे अलग रखनेकी कोशिश की । 
ऐसी स्थितिमें मावर्स और एग्रेल्स की उतके साथ सहानशूत्ति नही हो रुकती थी । उनकी 
आश्चर्य हुबा जब फ्राइलीग्रथते किकलके भाषणके बाद वहाँ एक कविता पढ़ी | उसके 
जाद किकलके पिटुठू बेटथीख उपसाभ बेटाने कविकी प्रशंसा करते हुए पतञ्मपें एक लेख 
छाप दिया, खिंसके अन्तमे माकसंपर भी आक्रमण किया। भाव भौर फाइलीग्रथ 
के बीच इस बबके कारण वैगनस्थ पैदा हो गया, लेकित दोनोकी मित्रता अकस्मातू 
गहीं हुई थी, इसलिये दो-एक पल्चोंकी लिखा-पढ़ीके बाद परेमशु८ ई० के समाप्ल होने- 
के पाथष बह वैमनंस्थ भी खतम हो गया। 


१८६७ ई० के नंववर्षके समग्र फोग्टने “अल्येसांइन जाइट्ंगके विषद्ध भेरी 
कार्रवाई” के नामसे एक पुस्तक छापी, जिसमें मुकदमेकी सारी काररवाई ओर सबूत्त 
पूरी वौरथे बड़ी शुद्धतंके साथ सम्मिलित किये गये। साथ ही उसके माक्संपर भी 
आक्रमण करते हुए अपने एक पहुले लेखकों उद्धत किया, जिसमे माक्सकों भुण्डोकी 
भंडक्ीका नेता बतलाया था और पितुशुमिके लोगोंकी तंग करके उनसे ऐसे ऐंडनेवाला 
कहुनेसे भी आताकानी नहीं की थी : “एक पत्र नहीं, बल्कि सैकड़ों पन्न लोगोंके पास 
जअर्भदी गेजे गये, जिनमे धमकी दी गई, कि एक निश्चित रकम शरदि निश्चित पते 
और निश्चित विथिपर नहीं भेजेगे, ती इस था उस क्रांतिकारी कार्रवाई में भाग 
लेनेके लिए उनके भेदको छोस दिया जायगा।” फोग्टने सतची बादोके साथ सोलह 


छन्था 


के श्र मि 
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आना झूठी धातोंकी मिलाकर भाकर्सश्ध ऊपर ऐसे कठोर आक्षेप किये थे, कि जिनवे 
क्या सच है, क्या झूठ है, इसका पता बगाता सुश्किल था । णर्मतीमे इस पुश्तक्से बडी 
सनसनी फैली और माह्ुके विरोधी मार बूर्ज्वा-प्रेसते उसका स्वासत किया। 'निश- 
चन जाइट्ग” ने फोग्टकी युस्तकके आधार पर दो लम्बे सम्पादकीय लेख लिखे । जब- 
क्रीके अन्तमे जब फत्रकी कॉपियाँ लन्दन पहुँची, तो वहाँ मावर्धकि प्रिवार--विशेष- 
कर फ्राउ मार्क्स --को बहुत धक्का लगा। लन्दनमें फ्रोग्टकी पुस्तक कही सही मिली, 
तो मार्क्तने फ्राइलीगरथते युछा कि तुम्हारे “समिल्ल” जोस्टने कोई कापी भेजी होगी, उसे 
देवा | ऋाइलीग्रथकों यद्व बहुत बुरा-लगा और उसने कहा, कि फोरट सेरा मिल्ल नही 
है और मे मैंने उससे कापी पाई । 


अपने ऊपर बैमक्तिक आक्रमणका जवाब देता मार्क्स पसन्द नहीं करते थे, 
लेकिन इस वक्त वह उसे अत्यन्त आवश्यक समझते थे, साथ ही “नेशनल जाइट्ग”” के 
ऊपर मानहानिका दावा करनेका भी उन्होंने निश्चय कर लिया । खास कर अपनी 
बीबी और लड़कियोंकि ऊपर जो कायरतापूर्ण बाक्षेप्र उत्त पत्ने किय्रे थे, उसके जिसे 
कुछ करना वह पसन्द नहीं कर सकते थे। माक्सने पहले ब्लिंडसे फोग्ठके बारेमें 
किये गये आज्षेपका सबुत माँगा, लेकिन उसने आवनाकानी की। एंनेल्सका खयाल था, 
कि हर फोग्टपर जो दोध लगाये गये, उन्होंने ब्लिंदने स्वयं गठा । इसके बारेमें पूरी 
जाँच-पड़ताल करनेके बाद ४ फरवरीकों मारक्सने “दि फ्री प्र” में एक घोषणा मनिकाली, 
कि बिना नामका छपा पम्प्लेट होलिभरके प्रेसमें नहीं छप्त, यह कहना गलत है 
काश जिलंड झा है, अगर वह इसे अनतुक्ति समझता हो तो मेरे ऊपर अग्रेजी अदा 
लतप्रें मुकदमा कर सकता है। ब्लिड़ को मुकदमा चलानेकी हिस्थत कहाँ थी, हाँ, 
उसने “अलगेमाइत जाइट्रंग” में अपना एक लम्बा वक्तव्य अकोशित कराया, जिसमें 
फोग्टर्क। मिन्‍्दावी, और उसके ऊपर रिश्वत्त लेनेका आक्षेप क्रिया, साथ हो उक्त 
पम्फ्लेटका लेखक होनेसे इन्कार किया । मार्क्स इतनेसे जान छोडने वाले नहीं थे, 
उन्‍्हीने मजिस्टेटके सामने बीहेसे यह वक्तव्य दिलवाया, कि बीहेने “डांस फोल्कले'' 
छापने के लिये उस पम्फलेटका कम्पोज किया था, और गेली प्रफका संशोधन' ब्लिडके 
हाणे हुआ था, जिसे मैं पहचानता हूँ । मुझे वक्तव्य देनेसे होलिगर और श्लिडने पैमेका 
लोभ दिलाकर और दूसरेने भविष्यमे कृपा रखनेके वादेमे ! इस इजहारके बाद ब्लिड 
प्र भुकदभा चलाया जा सकता था, लेकिन उसके परिवारके ख्यालसे मार्क्सने बैसा 
सही किया! । झाव्सले वीहेके इजहारकी एक कापी लुई ब्लाकके पास भेज दी, जो 
ज्लडका भिन्न था, कि क्यों मैने आग्रे कार्रवाई करना छोड़ दिया | 


इस तरह पोन्‍्ट-कॉड्की जड़ तक पहुँचने के बाद अब उसका जवाब देना थां, 
लेकिन उससे पहले फराइलीग्रथके साथ मवसुटावका दूर करता आवश्यक था | मारक्सने 
कविके पास वीढेंके इजहार और ज्लिदके विरुद्ध अपने वक्तव्यकी कापी भेजी, लेकिन 
कविने उसका कोई जवाब नहीं दिया | मशक्सने फ़िर लिखा . “यदि मैंने किसी तरह 
तुभकों नाराज किया हो, तो सै किसी समय भी अपनी भुलछो खुशीसे पाननेके लिये 
तैयार हूँ ॥ कोई भी मानवीय बात मेरे लिये पशाई नहीं हो सकती ९९ “"' हम दोनों 
भच्छी तरह जानते हैं, कि वर्षों तक हममेमे हर एकने अपने ढंगसे अत्यन्त निःस्वार्थ भावसते 


न जम तक 


५, फिडड अत! 


पृर८ कार्स माक्स 


अपने निजी दितोकी अवहलता करते दुए अत्यन्त दु.खपीडित वर्गके झड़ेकों ढोगियों- 
के प्रिरक्ते ऊपर रखा ! इतिहासके प्रति यह एक क्षुद्र अपराध होगा यदि हम छोटी- 
छोटी बातोमे किसी ग़लतफहमीके कारण अलग-अलग बह चल्ले । उन्नकों समाप्त करते 
हुए मार्क्सने कवि के प्रति अपनी गहरी मिलताकें भावकों प्रकट किया । फाइलीग्रथने 
मिल्ताके लिये आगे बढ़े हाथकों अपने हायसे लिया जरूर, लेकिन पूरी तोरसे नहों, 
जैसा कि उसके पत्के अन्तिम भागसे मालूम होता है, 'भिविष्यमे भी मैं स्वतत्न, केवल 
अपने अध्वोन अपनी जातमे उचित कामकों करनेके लिये ह्वतन्ल् रहना चाहता हैं। 


फोग्टके ऊपर मुकदम। चलानेके बारेमे लाजेलकी राय भमही थी ओर सचमुच 
मुकदता करतेपर प्रशियन अदालतने सबृतके अपर्याप्त होनेंक कारण उसे खारिज भी 
कर दिया । अपीलमे भी वही बात हुई । अब मावसंकों पुस्तकके रूपमे जवाब देनेके 
सिवा और कोई चारा नहीं था । लेकिन पृस्तक लिखने तथा फोग्टके उठाये धभी 
अफवाहो और दोषोकों दूर करनेके वास्ते दुनिया के भिन्‍न-भिन्‍त भागोमे बिखरे हुए 
लोगोसे लिखा-पढ़ी करके सामग्री जमा करना जरूरी था। उप्मे कोफी समय लगा 
और अन्त १७ न्वस्‍्वर, १८६० ई० को देर फोग्टके नामसे मावसंने अपनी पुस्तक 
तैयार की। मा्कर्सकी यह कृति तब तक पुन प्रकाशित नहीं हुई, जब कि बोल्शे- 
बिक-क्रान्तिके (१८१७ ई०) सफल होतेके क्रितने वर्षों बाद मास्फोके सार्क्स-एंगेल्स- 
लेनिन प्रतिष्ठानने उसे प्रकाशित नहीं किया । पुस्तक छीटी नहीं, बल्कि १७२ घने 
छपे हुये [ष्ठोमे समाप्त हुई थी, जिसे साधारण तौरसे कप्मेपर दुती जगहुकी भावश््प- 
कता होती । भाषाके चमत्कारकों दिखलातेमे यह एक युन्दर साहित्यिक कृति है । 
पुस्तकका विषय रुका था, लेकिन उसमे मार्सने बडी रोचकरता भर दी है, साथ ही 
जगह-अगह मुहावरों और उद्धरणों से पता लगता है, कि मारा अचीन और अर्वा- 
चीन साहित्यसे क्रितन" ब्रिस्तुत परिचय था। मार््सके इस काम होगोने जगहु-जगहसे 
बहुनसी ज्ञातव्य बात भेजी थी । एक-एक करके अपने ऊपर किये गये संभी आक्केपोका 
माक्सने जवाब दे फोग्टके ऊपर आक्रमण किया। फ्राइमे वकती ओोनापातंके शासतके 
खबनन्‍्म होनेके बाद जो कागज-पत्र राष्ट्रीय प्रतिरक्षाकों सरक्रारन प्रकाशित किये, 
उनमे अगस्त, १८४८ ४० में फोग्टके हस्ताक्षर बाली एक रसीद भी मिली, जिसमें तीस 
चाँदीके मिक्‍्क्रोंके पानेकी स्वीकृति दी गई थी। माक्सने अपनी पुस्तकें लिखा था, 
कि हैर फोस्टकों बोनापातने अपने पञ्मे प्रोपेयडा करनेके लिये पैसा दिया था। इस 
पुस्तकसे तत्कालीन यूरोपके कई भीतरी पहलुओपर प्रकाश पडता है । लोदर बुखेरने 
पुस्तककों समसामयिक इनिहासका एक संग्रह ग्रथ बतलाया था, लाजेलने हरएक इष्दठिसे 
मास्टरपीस'” कहा था। एंगेल्सने इसमे खडन-मडनकी सर्वेश्रेष्ठ पुस्तक माला '१८ 
ढी बूमियरस! भी, यद्यपि “१८वीं वुमेरका” जितना स्थायी महत्व आज भी है, 
उतता “हर फोस्ट' का नहीं रहा । आक्षेप और खडन-मंडन करते समय भो मार्क्स कही 
तीचे मही उनरें | फ्राउ मार्क्सके अनुसार “हुसारा पुराना शलु झगे भी मानता है, 
कि यह किताब एक सुन्दर प्रहसन है |” एगेल्सने जर्मतीमे पुस्तक छपवानेकी सलाह 
दी, लेकिन माक्सने लब्दनके एक तेंढण जर्मन प्रकाशककों लाभान्वित करना चाहा 
और छापनेके लिए भी पचीस पौंड अग्रिम दिया । पुस्तक छप तो गई, लेकिन जर्मनी मे 
उम्के :चनेका कोई प्रबन्ध नहीं किया जा सका | सार्क्सके अग्रिम दिये पेसोमेंसे कुछ 
नहीं लौटा । यही नहीं, बल्कि प्रकाशक पार्टनरने धमकी देकर छपाईके सारे खचकों 
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मात * बगल किया-- पचोस पौड अग्रिम देते बक्त मार्क्सते कोई काग्रज-पत्र नहों 
लिख <, या ५८४ 


(४) घरेज स्थिति 


,.. सन फाड़ मावस ( दीमता भाव्सके ) ऊपर जो. घृषित आशक्षेप्र किये थे, 
उसके कारण अना हृदयका भारी आघात लगा था | कई राते उन्हे तीर नहीं आाईऐऔर 
स्वास्थ्य खगव होने जगा, नो भी मार्कसक जवाबकी शुद्ध कापो तैयार करनेम उन्हीने 
भारी मेहनत की । उछ दाम समाप्त होत-होते लेती चारपाईपर पड़ गई । डाक्टरने 
चेचकर्मी बीमारी बनलाई पैर बच्चोको तुरन्त घरसे अलग करनेके लिये कहा । बच्चे 
लीववनेसंट्के पाम भेज दिए गए और भाव्स तथा घरकी अनुरक्त नौकरानी, लेनचेन देमुथ 
जेनीकी सेवा-सुभूशा करने लगे ; वह ज्वालाक मारे तडफडात्ती रहो, लेकिन मार्क्स 
एक पघटेके लिये भी पत्नीके पाससे हटनेकों तैयार लहींथे। जेनी एक सप्ताह तक 
जीवन' और मुन्युके झुले थे झुलती रही | खैरियत यही हुई, कि दो बार चेचकका 
टीका लगा चुकी थी, इसलिये परम अनिष्ट नहीं होने पाया। बीमारीके पजेते 
छूटवके बाद भी उन्हें बहुत दिनो तक दुबंल रहना पडा | डाक्टरने बतलाया, खैरियत 
हुई कि जो बीमारी हा भई, नद़ी तो जिस तरहका मासिक परिताप और क्षोभ उनके 
ऊपर पड रहा था, उसके कारण और कोई भयकर आफत सिरपर आती । फ्राछ सार्क्स- 
के रोम-मुक्त होनेझे साथ ही अब अपनी शारीरिक और मानसिक परेणानीके कारण 
मार्क्स दीमार पड गये, जिसमे आथिक चिल्ता भी कारण थी, क्योंकि 'हेरफोस्ट' 
में घादा ही घाटा सहना पड़ा था और उप्र स्यूयार्क ट्ब्यूत अब आधा ही फारिश्रमिक 
दे रहा था। बोमारीसे उठतेके बाद मार्कसने इधर-उधरस कुछ पैसा लानेका निश्चय 
किया, जिसके बारेमें उनकी पत्नोने फ्राउ वेडेमेयरकों लिखा था “अपने बाप-दादो 
तथा तम्बाकू और प्रनीरकी भूमि हालेड तक धावा मारने जा रहे है, जिससे अपने 
चचासे कुछ प्राप्त करने की कोशिश करें ।” यह पत्र जेनी ने १६ मार्च, १८६१ को 
लिखा था। इन सारे कष्टोमे तीनों लडकियाँ पिला-माताके आनन्दकी सबसे बडी साधन 
थी। सात सालकी जेसी अप बाप जैसी काले णालो, काली भाँखो और साँवले शरोर- 
वाली थी। पं्रह सालकी लोरा अधिकतर माँ जैसी थी, उमके बाल पघ्ँधराले तथा 
भूरे, उसकी पुतलियाँ माँकी तरह चमकीली तथा हरे रगकी थी। दोनों बडी सुरूप 
थी, लेकित उनमें किसी तरहका व्यर्थका अभिभान छू नहीं गया था । दोनो मॉन्बापकों 
तो प्रिय थी ही, लेकिन सबसे छाटो एलिनोर घरकी प्रिय गुडिया थी, जिसे प्यारसे 
टूंसी कहा पता था। माँसे उसके बारेमे लिखा था * यह बच्ची उस वक्त पैदा हुई, 
जबकि हुमारा वेचारा नन्‍्हा एडगर मरा। हमारे हृदयमे उसके श्रति जो प्रेम और 
कोमल भाव थे, उन सबको हमने उसकी बहनके ऊपर स्थानातरित कर दिया, और 
दोनों बड़ी बहने माँकी त्तरह उसकी दे-भाज करती है। साथ ही इतना प्यास्के लायक, 
चिल्न जेसा सुन्दर और स्वधावका मधुर बच्चा पाना सुश्किल होगा ।,..हुम सब 
ऊँचे स्व॒रसे उसके सामने परियोकों कहानियां पढदे-पढते थक जाते हैं, लेकिन हमारी 
बुरी गति दो, अगर नोली चिडिया या नन्हे हिमश्वेत की कहानीका एक शब्द भी 
छोड़ जाये । इन परियोकी कहानियोके मुतसके कारण लडकीने जर्मन सीख लिया 
और वह उसे अत्यन्त शुद्ध तथा व्याकरः प्नुसार बोलती है, और साथ ही अंग्रेजी भी 
यो ही नीख यई दे | रच्छी कार्लको बहुत प्रिय है। उसकी हँसी, उसको मीठी-मीठी 
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बाप बपऊ़ा सारों परेशानियः दूर कर देती है. फिर जेनी अपन अनुरक्त मिन्ध तथा 
नौकरानी लेनचेत की तारीफ करती अपने पतिकी बातकों दोहराती है : वह कहेगा, 
कि इसके (लेलवेन) रूपनें तुम्हे एक भारी निधि मिली है। वह सोलह दर्षोसे हमारे 
साथ है, हमारे जोवनके उत्तार-बढ़ाबका उसने बडी बहादुरीसे सामना किया । 


हालेडमे माक्ईका अभिन्नान सफल्ल रहा । वह वहाँ मपने चजा फिसिप भाकसेंसे 
मिले | फिर बलित गये | इच्छा थी पार्टीका सुखपल्न निकालनेके लिये कुछ पैसा 
जमा करे । प्रशियाके तख्तरर अलटेन्म बैठा था, जिससे जनवरी, १८६५ मे सार्द जनिक 
क्षमा प्रदातकी घोषणा की थी, जिसके कारण साक्सको जर्मनी जाने का सुदोता मिला 
था | लाजलते बलिनमे उनका स्वागत किया । अलिनमे मावर्स को कोई आकर्षण नही 
भौचुम हुआ । लाजेलने स्वेय पत्न॒ विक्रालनेका सुझाव रक्‍बा और सम्पादनके लिए 
अपने साथ मार्क्स और एंग्रेल्सकों रखतेका भी प्रस्ताव किया । लेकिन भार्क्स का 
लाजेलपर उतना विश्वास नही था। प्रशियामे उदारबाबका दिखावा चाहे कितना ही 
किया जाय, लेकित वह भाक्स जैसे आहमीको अपने भातर पका नही सकती थी। 
लाजेलते भी कोशिश की हि माव्सकों प्रशियन नागरिकता का अधिकार मिल जाये, 
लेकिन सरकारके जवाबदेह सलियाने उसे स्वीकार नहीं किया ) 


बलिनसे प्रस्थान करके भावर्स अपने मिल्रोसे मिलते कोलोन गये, छासकर 
बुढिया मंसि भेट करता वहु जहरी समझते थे। मईके आर्म्भमें फिर बहू लदन लौट 
गये । बलिनमें रहते बीमाके पत्न “डी प्रेस” से उन्होंने आतचीत की, और पत्रके प्रत्येक 
लेखका एक पौंड और प्रत्येक रिपोर्टका दस शिलिंग देना स्वीकार किया ॥ इसो समय 
“ब्यूयार्क ट्व्युन” से भी सम्बन्ध बेहतर हो गया । इस तरह रुपबोंकी आमदनी कुछ 
बढ़ी जरूर, लेकित पुराने कर्जे पूरी तरह अदा नही हो तके । बीमारी और जर्मनीकी 
यालामें खर्चे भी अधिक हो गया । 


१५६२ ई० में हालत बेहतर होनेकी जगहु और खराब हो गई | “डी प्रेस” से 
जो जाशा थी, वह पूरी नहीं हुई ! मार्चमे मावसने एग्रेल्सकों लिखा था : “मुझे इसकी 
अधिक परवाह नही है, कि वहु सबसे अच्छे लेखो'''कों नही छापते, लेकिन आशिक 
तौरसे प्रेरे लिये यह बर्दाइ्तसे बाहरकी दात हो जाती है, जब कि बह चार वा 
पाँच लेखोमे सिर्फ एकको छापते और उसका पारिक्षमिक देते हैं। जिससे पेसा 
पाँतीवाले लेखकके दर्जसे की छुझे नीचे गिरना पडता है ।” इसी साथ च्यूयार्क 
द्विब्पून”' से सम्बन्ध-विज्छेद हो यथा, कारण शायद अमेरिकी इह-:ुद्ध था। यद्यपि 
यह युद्ध भाक्सके लिये वैसक्तिक घाठेका कारण हुआ, तथापि राजनीतिक सम्भावनाओं 
के बढ़ जाने के कारण वहूं फिर अपने वैयक्तिक कष्टोंको भूल गये । मावसने अमेरिकन 
गृहु-युद्धके बारेमे उत्तरी राज्योंके अंतिम विजमपर अपना पुरा विश्वास प्रकट किसा, 
और सितम्बर में अपने मित्ककों लिखा या, जहाँ तक प्रकियों (अभेरिकतनों) का सम्जन्ध 
है, मेरा अब भी पूरी तरह विश्वास है, कि वे (उत्तरी राज्य) विजयी होगे । जिस 
तरह बहु लडाइयाँ लड़ रहे है, वह इतने दिनों तक पोखा-ध्डीसे शासन करनेवाले बूज्यो- 
गणराज्यके लिये बिल्कुल स्व/भाविक है। दक्षिणी रिप्यसतोंका शासव कुलीनशाही है 
और युद्ध करनेके लिए कुलीनशाही ज्यादा अनुकुल है, खास करके दक्षिणों रिथासत्तोकी 
कुनीनशाही, जहाँपर कि सारा उत्पादक अ्रम निगर [हुब्शी) करठे हैं, और चालांस 
लाख गोरे पेशेसे लुटेरे हैं / खेकित यह कब होते हुए भी में अपने सिरंगी बाजी लगानेके 
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लिये तैयार हूँ कि अमन्‍्तमे इन पथ्ठोकों सबसे छुरे दिल देखने होंगे । सार्क्या विचार 
अन्तमे सच निकला है 


आर्थिक कठिमाइयाँ बहुत बढ चुको थी, पानी नाक तक भा गया था । मा्क्सते 
४८ वर्षकी उमरतसें किसी रेलवे कम्पतीकी नौकरी भी करती चाही थी, लेकि।, लिक्ावद 
अच्छी न होनेके कारण उसमे उन्हे सफलता मही मिली । आशिक अवस्दा जैसे-जैसे 
खराब होती यई, वैसे-वैसे मार्कसकों बार-बार बीमार पडता पडा । गुशगी पेटकी 
बीमारीके अतिरिक्त अब जहुरबादके फोडेका भी आक्रमण हुआ), जो कि कई वर्षों तक 
पिंड छोडनेके लिये तेयार नहीं था । बीबीका स्वास्थ्य भी बिल्कुल खराब हो हुका था। 
लडकियोंके पास कपड़ा और जूता नहीं था, कि स्कूल पढनेके लिये जाथ'। उनवी 
सहेलियाँ उस वक्त इश्लेंडकी महान्‌ प्रदर्शनी देखने जाया करती भी, लेकिन अपनी 
मराबीके कारण मावसकी लड॒कियाँ सन मारे घरम बैठो रहती । बहां लड़की लौरा कब 
इस अवस्थाको हो गई थी, कि अपनी स्थितिकों समझे, इसक्षिय बढ़ घूज-घुलकर मरी 
जा रही थी, बाप-माँकों बतलाये बिना एक बार उसने शंब-मच पर ज्नेके लिये शिक्षा 
लेनी भी शुकू की थी | 


अन्तर्मे अवस्था यहाँ तक बुरी हो गई, कि मार्कने अपना सारा फर्नीचर घरके 
मालिकके लिये छोड देतेका सिश्चम किया और यह भी कि अपने कर्ज देनेवालोकों 
दिवालिया होनेकी सूचना दे दे, दोलों लड़कियोकों अपने मिल्लोके द्वप्टा किस्ती परिवार 
में गवर्नेंस रखवा दे, अतरक्कत लेसशेन देमोधकों कोई और काम दिलवा दे और भपनी 
छोटा लड़की तथा बोबीके साथ गरीबोके लायक किसी कोठरी में चले जाये । 


लेकिन, एंगेल्सने भावसके इस निश्चयकों पूरा होने नहीं दिया! १०४६० ई० 
के बसतमे एंग्रेल्सके पिता मर गये और एरमेन तथा एग्रेल्स फर्ममें उसको अच्छा 
स्थान मिले गया, जिससे आगे वह पार्टनर भी बत सकते थे। लेकिन, इस समय! 
अमेरिकन मृह-युद्धके हों जानेबे कारण व्यवसाय की हालत अच्छी नहीं रही और 
उन्हें स्वर्य अपना खर्च लग करता पडा । फिर भी एगेल्स ने मार्ब्स की सहायता करके 
पनकों उसके इराइसे बाज रक्‍ठ्ा । १८६३ ई० के लारधिक महीनामे एगेल्सको भी 
एक भारी दुःखका सामना करता पड़ा । दस वर्षोसे वह एक शाइरिश तम्णी भेरी 
वर्न्यके साथ पति-पत्नीके तौरपर 'किप्तु समाजके मुश्र बिना रहते झाये थे । इसी सालें 
भेरी मर गई + एंगेल्सकी भारी सानसिक आपात लगा । साक्सको इसके बारेमे लिखत 
हुये उन्होने कहा था : “मैं जपते भावोकों बिल्कुल ही वर्णित नद्ठी कर सकता | तेचारी 
लडकी पूरे दिलसे मुझे प्यार कर्ता थो | एगेल्सकों आशा थी, कि मातसके लिये 
सान्त्वता अधिक शब्दोंमि प्रकट करेंगे, लेकिन जो शब्द जवाब मिले, वह शोडे और 
निर्धल थे, (जिसके बाद घरकी सर्मयक कॉठनाइबोका रोना था। एगेल्ककों भादर्सका 
यह बर्ताव बुदा लगा ; एयेल्सने भी पत्रका जवाब कुछ देरसे ही देना अच्छा समझ 
और गाक्सने भी कुछ और दिल ठडा द्वो जाने तक अपने मिल्लकों लिखनेकी जल्दी 
नहीं की । फिर भाव्यने चिटूटी लिखते वक्‍त “हुृदयहीन होने से इन्कार करते हुए 
यह स्वीकार किया, कि मैंने उचित सहानुभूति प्रकट करनेमे कॉताहीसे काम लिया । 
एगेल्सकों सबसे बड़ी शिकायत यह थीं, कि श्रोमती मारक्सने उनके इस दढु.ख में एक भी 
सहाभुभ्ृतिका शब्द नहीं लिख भेजा । इसपर मावसने लिखा : /ट्म्रियाँ विजिल जन्तु 
हैं, उनमें झत्यन्त बुद्धिमान भी । सबेरे मेरी सती मेरीकी मृत्यु और तुम्हार दुःखके लिये 
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इतनी रो रही थी कि बह अपन दुर्भाय को बिल्दु४ भुल शरद जो कि उसी दिन ऊपर 
पड़ा था, लेकिन शामक! वह अनुभव करन लगी, मानों तब तक दुरियामे कोई जाउता 
ही नह्री, दू.ख क्या है, जब तक कि घर्मे बर्ज उगाहनेके लिये अमीन आ जाग, या 
बच्चोके खिलानेकी चिन्ता दे हो । 


एगेल्सले अपले सारे भावोकों भूलकर तुरन्त लिछा . “कोई आदमी 7र्षी तव 
एक रत्लीके साथ रहने के बाद हो नहीं सकता, कि बह उसकी मुत्युपर भारीदुख 
ने अनुभव करे । पै अनुभव करवे लग, कि उसके साथ भेरी जवानी भी कब्नमे दफना 
दी गई । जिस समय जैने तुम्हारा पत्र पाया, उस समय तक जभी वहू दफनाई नहीं 
जा चुकी थी | साफ कहूँ, तुम्हारा पन्न एक सप्ताह तक मेरे सिरमें चक्कर काटता रहा, 
मैं उसे भुला नहीं सकता था | खैर, एम्हारे अस्तिस पत्र थे सब ठीक-ठीक कर दिया। 
और मैं दिलसे अत्यन्त प्रमन्‍्त हुं, कि मैंने मेरीके साथ अगर सबसे पूरने और सबभे 
अच्छे मित्रकों नहीं खो दिया ।” यह प्रथम और अन्तिम मनमटद था, जो कि इन 
दोनो मिल्नोके सारे जीवनमे एक दूसरके प्रति देखा यया ; 


एगेल्सस दौड- छ्वूप करके एक सो पौड इकट्ठा करदे दिश्ए्, जिससे माव्सका 
स्थिति कुछ मृधरी और उन्हे अपने घरकों छोड़ दूसरी जयद्ध <'पह किये मजबूर नें 
होना पड़ा | इस प्रकार १८६- ई० का साल किसी तरह गुजः दवा, जिसके जातसे 
सास की माँ मर गई ले|कित माँसे शायद बहुत छोड़ा ही आस दाषझागका मिला | ह! 
विलदेस्श बोजसने आठ या तौ सी पौत माद्प्के लिये छोटे थे जिमसे उनको बडी 
साय ।। ण्ली । विलहेल्श बोल्फ १८६४ ई० में मरा, 'जसका माक््स और टोेल्सका 
बहुत दुःख हुआ । मरते तमय बोल्करी जवस्थ। अभी २४ भाल हीकी थी। बह 
कुछ हीं वर्षा के। निर्वासित जीवनके बाद मैब्नेस्टरसे कुछ क्‍ार्शर करने लगा था 
और मससेसे कुछ ही समय पहले बापकी बरासतमें से ४ कुछ सम्पत्ति उस मिलो थी । 
बोल्फने अपने धनका उपयोग इससे बढ़कर अच्छा नहों समझा, कि उसे अपने गुरके 
चरणोमे भेट कर दे । माक्मने पीछे अपने अधर ग्रथ “डास कर्पिटाल” के प्रथम भागकी 
“अविस्मरणीय मित्र, और सर्वहाराके बद्ादुर, ईमानदार भन्र अग्रदूत' कहकर बिल्हेल्म 
वोल्फकों समपित किया था।। १५६३ ई० के साथ माक्सके जीवनसे सारी ७ठिताइयाँ 
और चि-ताएँ यद्यपि समाप्त नहीं हो गई, तथापि वह फिर उसी माक्मे कभी नहीं 
लौटी | इम+ । एक कारण यह भी था, कि सितम्बर, पै८दद४ ई० में एगेल्स जब अपन 
फर्ममे पार्टनर हो गये थे और तबसे वह और अधिद एरिणाममे लगातार सहायता दन 
लगे थे ' 
(५) लाजैल आन्दोलन 
जुलाई, १८६२ ई० में लाजेन लन्दन जाया। यह बह समय था, जब हि मा्द्स- 
परिवार भीषण आधिक कंप्टमें पडा हुआ था, तो भी भाव्स-पत्रों शिय्टापार-प्रदशन 
करनेमें किसी तरह पीछे नहीं रहना चाहती थी । लाबेलकों घरकी डिपरतिका ऋाई 
कता नहीं था । कई सप्ताहों तक लाजेलकी मेहमानी होती रही जीर जानेईे। समय 
ही जे 'स्तव्रिकता का पता लगा। फिर उसने वर्षके अस्त पच्थह पौद बमकी बात 
बीहते ५. यह थी बतलाया कि एगेल्य या किसी दसरे को जमइनस पक पर खातसे 
मास दुण्डी भी ले सकते है । माने बोकहाइम को सहाय्तासे चर मो डालर लेना 
चाहा, इस पर लाजेलने एगेल्सकी जिम्मेदारी चाही, जिशझा साफ मतलब था केचह 


मतभेद १४३ 


भाक्स पर विश्वास नहीं करता है. माक्सकों यह बढ़त बरा लगा पेकिन एगेन्सने 
उन्हे समझाया और जमानत देना स्वकार कर लिया । उस समय तो लेनदेन हो गया, 
सकिन अन्तने मही मार्कस और लाजेलभे गलतफहमीका एक भारी ऊाश्ण बना। 
“ जनातिक मतभेद भी उठ छड़ा हुआ था, जिसके कारण १०६३ ई०» के आरम्भमे 
-। हमें लानिलके साथ पत्च-ध्यवहार बन्द कर दिया था । लाजेल अपने गुरू मास को हर 
7« बातका सूल्य समझता था, लेकिन अपनी कमजोरियोके कॉरण वह उन्हें असन्तुप्ट 
7 छठ | मास अतिमानव नहीं थे और दुनियामे ढोंगी ही अतिमातव हो सकते 
 अंवर्स साफ कहले थे, कि मानवके लिए सम्भव कोई भी बात भेरे लिए ' राई 
मात हू । लाजेल मार्क्स और एगेल्सके जीवनमे प्राप्त अनुयाधियोमे अत्यन्त चमत्कारिक 
व्यन्ति था, लेकिद वहु अपने गूरुहयके मौलिक मिद्धात-- ऐतिहासिक भौतकवाद--कों 
अन्छी तर्क कभी न समझ पाया । हंगेलके बारेग कहां जाता है, कि शब्या प्र पड़े 
हुए उसने अपने शिष्योक्रे बारेम कहा था : उनमेसे केबल एकने मुझे समझा, और उससे 
भी गलत समझा । लाजेलने माक्सके सूल्य-मिद्धातके एक ही अशको स्वीकार किया, 
जो कि उक्षके वैधानिक और दार्शनिक दृष्टिसे दुनियाके देवनेके लिये अनुकूल था . 
आम सामाजिक श्रम-समय-- लो कि मसुल्यका निर्णय करता है, अपनी भेह्ठनतकी पूरी 
उपज कमकरको प्राप्त करानेके लिये आम साशजिक उत्पादन आवश्यक कर देता है| 
लेकिन मार्सकें लिए सूल्य-सिद्धान्त उत्पादनके पुंजीवादी ढगकी सभी पहेंलियोका 
हे था | मूल्य और अतिरिक्त सृल्यके निर्माणकी ऐेतिहासिक प्रक्रिया के तौरपर बह 
कुजी थी जोकि अनिवार्थतयथा समाजकी पेजीवादी व्यवस्थाकों समाजवादी व्यवस्थाम 
बदलकर रहेुंगी। लाजेल उस भेदकों नही देख सका, जो कि उपयोग-सुल्यकों पैदा 
द्‌ रसबाली क्षस-गब्ति और दि निमय-सुल्यको पेंदा करनेवाली श्रम-शक्तिक्रे १रिणासस्वरूप 
हींती है। श्रमका सोदक रूप मौजूद उसका दोहरा स्वरूप मावर्सके लिये 'मौलिव 
बात” श्री, जिसके ऊपर ही राजनीतिक अर्धशास्त्रका समझना निर्भर करता था । 


मार्स ओर लराजेल दोनोंकी मुत्युके बाद एगेल्सने लाजेलकी ढेँकी सराहुता को 
थी । १५८६-८७ ई* में सयुक्तराष्ट्र अमेरिकामे सर्वहार-आन्‍्योलन बढ़ने लगा, किन्‍्तू, 
उसके प्रोग्राण गलत-सलत थे । उसी समय एगेल्सन अपने मिकू सोगंको लिखा था : 
 आन्वोलनमे नथे-न्ये दाखिल होनके लिए किसी देशमे सबसे पहला बड़ा कदम जो 
उठाना है, बह है कफरोवा शक स्वलस्ल राजनीतिक दलके हूपमें संगठित करना, 
जैसे भी हो उसके लिये एक निश्चित कमकर पार्टी तैयार करता।! आगे एगेल्सन 
बतलाया, कि ऐसे दलने जिस प्रोग्रामकों म्दीका” किया हैं, अगर उसमे गड़बड़ी, बहुत' 
झटिण हों, तो भी कोई परवाह नहीं, वधोकि यह अनिवार्य है आर वह दोष कृछ 
समपफ्रके (लिए ही होने है।'' इसी समय अमेरिकाके दूसरे पार्टी-मिोकों भी उन्दान 
लिबा था, कि माक्संत्रादी सिद्धान्त कैयलिक चर्चकों तरह निर्श्नान्‍्त होमेका दावा नहीं 
काता, बत्कि वह बिकालवों अ्रक्रियाकी व्यास्या कशता है। मजूर-बर्ग प्रथम 
सक्रिय करतेक समय वित्ागेर्क; गहबडी अभिवा्यतया होती है ५ उसे और भी जटिल 
बनाई के लिये ऐसे विधारोकी कमकरोंके गलेफे नीचे नही उतारना चाहिए जिन्हे 
कि छप्त समय बह पचा नहीं खकते और जिन्हें पीछे वहू स्वय अपनी इच्छाम स्वीकार 
करने ।/ अपनी बातोके समर्थनमे एगेल्सने अपने और मसाक्सेके जर्मनीके कार्यकारी 
-र्षंसि संगयके मनोभावकों बतलाते हुए क ॥: “१८४८ ई० के वसतसे हम जर्भनी 


जी 
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लोटकर जनतत्रवावादी पार्टीमि शामिल हो गये क्योंकि मजूर वगके कानोसे अपनी बाल 
पहुँचनेका वही एकमाल्न साधत थी । ग्रद्चपि हम वार्टकि अत्यन्त आगे बढ़े हुए अग थ, 
तथापि हम उसके एक हिस्से ही थे” । “नोये राइनिशे जाइटुंग” जिस तरह कम्पूनिस्ट 
घोषणापक्षका जिक्र करनेसे अपनेकों बचाता रहा, उसी तस्ह एगेल्सने अमेरिकल 
साथियोंको भी बतलाया, कि उसे तुरन्‍तका अपना शास्त्र तुम्हे नही बना लेना चात्यि, 
क्योंकि मार््सके दूसरी कितनी ही साधारण कृतियोकी तरह अमेरिकल कमकरेके लिए 
इस समय उसका समझना! मुश्किल है। कमकर पहले-पहल आन्दोंलनमे आ रहे है । 
अब भौ वह सैंद्धान्तिक बातोमे बेधुल-सालके तथा अत्यन्त पिछड़े है । हमे प्रतिदिनके 
व्यावहारिक आन्दौलतको आगे बढानेके लिये सहारा लेता चाहिए, जिसके लिए हमें 
एक बिल्कुल नये साहित्यकी आवश्यकता है ! जब एक बार अमेरिकिन कमकर थोडा- 
बहुत ठीक रास्तेपर चल पड़ेंगे, तो घोषणापत्न उनपर प्रभाव डासे बिना नहीं रहेगा, 
लेकिन इस समय बहुत ही कम कमकरोंपर प्रभाव डाल सकेगा । 

लाजेलका मतभेद अपने गुरुओंसे रहा, लेकित ३ सितम्बर, १८५४ को लाजितकी 
मुत्युकी खबर पाकर फ्राइलीप्रथने जब एगेल्सकों रे सितम्बर, १८६४ को उसके बारेमे 
तार दिया, तो दूसरे ही दिन एगेल्सने जवाब दिया : तुम समझ सकते हा, कि इसे 
खबरने मुझे कितता हैरान कर दिया । तिजी तौरसे लग्जेल कुछ भी रहा हो, साहित्यिक 
और वैज्ञानिक हृष्टिकोणसे कुछ भी रहा हो, लेकित राजनीतिक तौरसे वह तलिश्चय 
ही जर्मनीके अत्यन्त बढिया दिमागो मेसे एक था। हमारे |लए इस मत वह अत्यस्त 
अनिष्चित मिल्न था और यह भी बहुत कुछ निश्चित है, कि भविष्यमें वह निश्चत 
शल्रु होता, लेकिन जो कुछ हो, यह देखकर हमें बहुत कप्ट हो रह है कि चरमपथी 
दलके कम या बेशी सक्षम पुरुषोंको जर्मनी दिस तरह नष्ट कर रही है। कारखानेवाले 
और प्रगतिशील पुअर कितना आनव्द मना रहें होगे |--आखिर, जर्मनी लाजेल ही 
एक ऐसा आदभी था, जिससे वह डरा करते थे। 

मार्क्सने कछ दिनो बाव ७ सिंतरब्रकों लिखा था : 'पिछले कुछ दितोसे लाजेल- 
की मृत्यु मुझे बडी छुरी तरहसे परेशान कर रहो है। आखिर, वह पुराने गारदोमेसे 
एक था और हमारे शब्ुओका शत्रु . जो सदर कुछ होते भी मुझे इसका बंहुत अफयोस 
है, कि पिछले कुछ बर्षोपे हमारे सम्बन्ध अच्छ लहीं थे, यदफि दोष उश्चका थूक 
कौंटेस हाट्जफेल्टके पास सहानुभूतिका पत्र लिखते हुए माक्सने कहा था : वह युद्धमे 
मचिलिस्की तरह तरुण मरा। कुछ सालों बाद लाजेज़के उत्तराधिकारी श्वाइट्जेरकों 
पत्र लिखते हुए माषधने कहा था: लाजेलकी सेवा अम्तर है । 


१४ | प्रथम इण्टरनेशलल (१८६४ ई०) 
(१) इृण्टरनेशनलकी स्थापना 


, प्रथम इण्टरनेशनलकी स्थापनाके बारेसे मा्क्स-एगेल्स प्रतिष्ठानते जो सामग्री 
प्रस्तुत की है, उससे निम्त बाते मालुम होती हैं-- ई 


"रे फरवरी, १८६४ को एक कमेटीने पेरिसंके कमकरोंको लन्दन-विश्य- 
प्रदर्शनीमे अपना प्रतिनिधि भेजनेके लिए लिखा था । दो लाब कम्करोने मिलकर दें 


बा डे 
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सौ प्रतिनिधि चुने, जिनमेसे पहला दल १४८ जुलाईको और अन्तिम दल १४५ अक्तूत्रर, 
१८६२ को पेरिससे लन्दनके लिये रवोना हुआ। “वरक्षिंग मैंन” (कमकर मर्ुष्य) 
पत्चके सम्पादकके सुझाव पर फ्रेच कमकरोके स्वागतके लिए जुंलाईमें लन्दनमें एक 
कमेटी बनाई गई । ५ अगस्तकों वहाँके फ्रोमेसन हालमें एक बैठक हुई, लेकिन बूर्ज्जा 
बैठक होनेके कारण लन्‍्दनकी मजदूर परिषद्‌ (ट्रेड कॉसिल) ने उसमे भाग नहीं लिया । 
फ्रेंच-प्रतिनिधियो भसे कुछ ने, जिसम इमारती कमकर तोले भी शामिल था, लन्दनकी 
मजदूर सभाओंसे सम्बन्ध स्थापित किया। फ्रोंच-प्रतिनिधियोके दो टुकड़े हो गये, 
जिनमे बोनापार्टी दलके विरोधी अलग हो गये, तोले आदि इसीमें थ ॥ १ जुलाई, 
१८६३ को स्ेण्ट जेस्स हालमें एक सभा हुई, जिसमे लनन्‍्दन भजदूर सभाओं एवं 
अबोनापार्टी फ्रेंच कमकरोके प्रतिनिधि शामिल हुए । २३ जुलाईको लन्‍्दन-मजदूर सभाने 
फ्रेच प्रतिनिधियोके साथ ओल्डबेलीके “ब्ेल्दन” (घटासराय) में एक अधिवेशन किया। 
पाँच सदस्योक्ी एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसे फ्रच कमकरोंके पास अपील तैयार 
करनेका कास' सौंपा गया । १० नवम्बरको “बैल इन” की दूसरी बैठकमें यह अभिभाषण 
(अपील) “'स्वीकार किया गया, जो ५ दिसम्बर, १५६३ में मघुच्छल” में प्रकाशित 
हुआ | फ्रेद कमकरोंका जवाब आनेमें आठ भहीने लगे। जवातकों सेण्ट मान 
हालकी एक सार्वजनिक सभ्ामें २८ सितम्बर, १८६४ को पढ़ा गया और उसपर बहुस 
की गई | मार्क्स उत समय सचपर मौजूद थे | लेकिन उन्होने उसमें भाषण द्वारा जाग 
नही लिया । मार्क्स एकेरियसकोी बोलनेके लिये प्रस्ताव किया । एक अस्थायी कमेटी 
छुती गई, जिसमे जर्मन कमकरोंकी ओरसे प्रतिनिधित्व करनेके लिए एकरेरियश और 
माव्स चुने गये । इसी सभामें अग्रेज और फ्रेंच अभिभाषणोक्े आधारपर सूचना और 
बहसके लिए इण्टरनेशतल एसोसियेशन को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठनके तौरपर निर्माण 
करनेका निश्चय किया गया । इस एसोसियेशनक्रे नियमोपनियमर तैयार करनेके लिए 
जो सबकमेटी बनी, उसमे सार्क्स भी रखे गये । नवम्बर, १८१८ के बाद आस्ट्रियन 
पुलिसके दस्तावेज, कागज-पत्नो के देखनेपर पता लगा, कि जार्ज एकेरियसने ऑस्ट्रिवन 
पुलिसकों जनरल कौंसिलकी गुप्त रिपोर्ट भेजी थी ।, माक्सने उस समय भरी उसपर 
सन्देहु प्रकट किया था । 


इस प्रकार इण्टरनेशनल वर्किंग मेन्स एसोसियेशन (अन्तर्राष्ट्रीय कृमकर सतभ्ा) 
लन्दन सेण्ट माटिन हालकी एक बड़ी सभामे लाजेलकी मुत्युके कुछ सप्लाहों बाद २८ 
सितम्बर, १८६६४ को स्थापित किया गया । इण्टरनेशनलका सर्वद्वाराके संधर्षमें बहुत 
ऊँचा स्थान है । शोषणमे कोई हाथ न रखने तथा सारे शोषितों को स्वतन्क करनेकी 
स्वाभाविक भावनाके कारण सर्वहारामें अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्यथ और अगड़ेके भावोके 
पैदा हीनेका कारण नही है, इसलिए खुले और साफ दिलसे यदि किसी वर्गका अन्तर्रा- 
ध्टीय' संगठन एक ही उद्देश्यके लिए हो सकता है, तो सर्वृह्वारा ही का, और यह प्रथम 
इण्टरनेशनल दुनिया के सर्वहारों का इस तरहका पहुला संगठन बा। यह देख ही 
छुके हैं, कि फ्रासके दो लाख कमकरोने प्रतिनिधियोके चुननेमे भाग शिया था, इसलिए 
इण्टरमेश»ल की स्थापनाके विचार आरम्भ ही से बहुत व्यापक थे । उत्पादनका पूँजी- 
बादी तरीका विरोधका कारण नही, बल्कि उसका स्वरूप ही है, बहु साधुनिक राज्यों 
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को बताने और बिगाड़ने दोनोका काम करता है। सौदेके फेलाव और बाजाराके 
बैस्तारके लिए एक ओर बहु राज्योकी सीमाओकों नष्ट करता है, तो दूसरी ओर 
छोटे राज्योंकी सीमाओको नष्ट कर उन्हे नये रूपमे संगठित करता है । व्यापाश्कि 
प्रतियोगिता ओर बाजरोकी छीना-झपटीके कारण राज्योमे भीषण वैमतस्यथ' और संघर्ष 
पैदा करता है। व्यापक परिमाणमे इतने बड़े युद्धों को कराना उसीका काम है । जब 
तक उत्पादनका पूँजीवादी ढग मोजूद रहेगा, जब तक बढ़ती हुई टेक्लीकके साथ कल- 
कारखाने केवल नफेके लिए दाजारके वास्‍्ते भारी परिमाणम मात पेढा करते रहेगे, 
तब तक लड़ाइयोसे मुक्ति नहीं हो सकती, तथा मानव भ्रातृभाव केवल जी भसे कहनेकी 
बात रहेगी । बडे पैमाने के उद्योग-धन्धे एक ओर शान्ति ओर स्वतन्लताके गीत गाते 
हैं तो दूसरी भोर राष्ट्रीको नयेसे नये हथियारोसे सज्जित होकर खूनी लडाइयोके 
लिए तैयार करते हैं । 


दुनियामे युद्ध और अशान्तिका कारण यह विरोध तभी नष्ट होगा, जब कि 
धत्पादतका गह ढग खत हो जायेगा । सर्वह्वारा अपनी मुक्तितका प्रथत्न अपनी राष्ट्रीय 
सीमाओंके भीत्तर ही करते हैं, लेकिन सभी सर्वहारे एक नावम बैठे हुए है, सबको 
एक तरहूसे शोषणरे मुक्त हो स्वच्छन्द और सुखी जीवन वितानेंकी लालसा है, और 
सो भी लाभ-शुभके आधार पर नहीं; इसलिए सर्वहारोके राष्ट्रीय संगठनोके अस्तर्र- 
ष्टरीय संगठनों में परिणत होनेमे इसके सिवाय कोई भारी रुकावट नद्ढी है, कि पूजी- 
पतियोंशे राष्ट्रीय दलाल सर्वहाराका नेतृत्व करते उन्हें भूल-भुलेग मे डाल अपने 
उद्देश्यमे दुर रखे हैं--जैसा कि इंग्लेंड की मजदूर पादी ओर असेरिकाके मजदूर- 
संगठन कर रहे हैं। लेकिन सर्वहारा के लिए सुक्ति-आ शस्ता अपने अन्‍्तर्राष्ट्रीय 
वर्म-सहयोगसे ही होकर जाता, इसलिए यह गुमराह करने वाले चिरकाल तक सफल 
तहीं हो सकते । सर्वहारा की अन्तर्राष्ट्रीय भावनाकों पूंजीव दी और उनके समर्थक 
राष्ट्रीयता-विरोधी बतलाते हैं । वह कहते हैं, कि अन्तर्राष्ट्रीयतावादी अपने दिलभें कभी 
राष्ट्रीय भावना नही रख सकता । विरोधोंके ही समागमकों अहू अपने भीतर चारो 
आऔरर देखते हैं, इसीलिए उनको यह समझमें सही आता, कि सच्छी राष्ट्रीयता और 
बन्तर्राष्ट्रीयताके भावोंमे कोई विरोध नही है। भानव-बंधुताकर अपने देश-भाईइयोके 
प्रेमके साथ कोई विरोध नही है । अगर इस तरहका भाई-खारा न हो, तो एक देशके 
सर्वहारोंकी दबाने के लिए दूसरें देशके सर्वहारोंकों उनके मालिक इस्तेभाल कर 
सकते हैं ॥ 


कम्युनिस्ट घोषणा पत्च ते दुनिया भरके सर्वहारोको एक हो जानेका सम्देश 

दिया था, इसलिए यदि उसके प्रकाशित दोनेके सोलह वर्ष बाद इण्डरनेशनलकी रुथापना 
हो, तो यह कोई विचित्र बात नही थी । घोषणाके प्रकाशित होनेके आस-पास ही फ्रासमे 
क्रांति, इंग्लेंडमें चाटिस्ट-आन्दोलन जैसा जबर्दस्त संघर्ष, और जर्मनी तथा इतालोमे 
राष्ट्रीय स्वतंलताके लिए सणस्त्त द्रोह हुए । उसके बाद ही सर्वहारा। एक स्वत्तन्ल्न 
शब्तिके सौर पर युद्धके मैदान में उतरे । सभी जगह यह संघर्ष अस्तफल रहे, लेकित 
उसी अर्थमें, जिस तरह कि प्रथम साल बढकर जमीकन्द अपनेकों धरतीके भीतर सड़ 
अक्षफल-सा आज पडता है, पर अगले साल बहु और अधिक शक्ति दिखलाते हुए दुन 
तलिगुना रूप धारण करत: है, स्वेहारोंका कोई प्रयृत्त विफल चवह्टी कहा जा सकता 

, बल्कि यह असफलतायें उसको आगेके लिए और शक्ति प्रदान करती हैं, अपनी भूलोसे 
हा 
की, 
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सीख लेतेका मौंका देती है। फ्ासमे क्रान्तिके असफल होनेके बाद कमकर-वर्गमे जो 
निराशा और अवसाद पैदा हुआ उसके कारण समूहरूपेण कुछ करना असम्भव था । 
लेकिन अपने विरोधियोके प्रति तीज्न रोप ती उतम था ही । उनके एक भागकों लुई 
ब्लाकने अपनी और खीचा । उसके सामने कोई वास्ल॑विक समाजवादी प्रोग्राम नहीं था । 
दब आतकवादीके तौरपर पछ््यनल और अतिसाहस द्वारा राजशक्ति पर अधिकार करना 
चाहता था। प्रधों भी कमकरोंको उदोवियन हवाई किला दिखलाकर वास्तविक सधर्ष 
से पथ्भ्रष्ट क- ना चाहता था | १८वीं बूमेरमे ' भाक्सते लिखा था, कि किस तरह 
प्रधोका आन्दोलन पुराने समारकों वदलनेके वास्तविष सामुदायिक प्रय॒त्नोकों छाड 
वैयक्तिक प्रयत्न ओर हुदय-परिवर्तेत द्वारा सर्वहाराकी मुक्त करना चाहता था--जैसा 
कि उससे सौ वर्ष बाद भाज भा कुछ गावीवादी करना चाहते है, चाहे वह प्रवत्न तजबें 
ब्रा हजार बार असफल साबित हुए हा । ग्रुमराह करने के लिये जतताकी क्षीण 
स्मृतिसे फायदा उठानेमे चालाक कब पीएें रह सकते है ? इग्लेंडमे चाटिस्ट-आनन्‍्दोलनके 
खतम हो जाने पर वहाँ भी फ्रासका तरह ही पथ्रश्नप्टता देखी गईं। राबर्ट ओवेन जैसा 
महामना युटों पियन समाजवादी अब मी वहाँ जिन्दा था | सच्चप वह बहुत बूढ़ा था, 
किम्तु उसके असुयायी क्रमशः एक स्वनत्र-विचारक धार्मिक सम्प्रदायके रूपने परिणत हो 
गये, जैसाकि गांधी के अनुयायी आजकल दीख रहे 2 । ओवेनके अनुसायियों के साथ- 
साथ किस्से और मौरिसिका ईसःई समाजवाद नी फैलने लगा। अग्रेज मजदूर यभाएँ भी 
अपने तुरन्तके ह्वितोज़ी ओर हो पान इसी, राजनीतिक सघर्षोंसे अलग रहना चाहती 
थी । पीछे तो जब इस्लेंड के मजदुर-सगठनों और मजदू २-सभाओको बागढोर वहाँका 
हिजड़ी भ्रष्ट नेताशाहीक ध्थ वला गया, तो उससे उन्हें और गुम राहु करके १ नियाके 
लसर्वहारीके विरोधी तही तो तटस्थ रखने का पूरा प्रयत्त किया । 


लेकित, जैसा कि मास ने बतलाया है, आथिक संकट सर्वहाराको प्रबुद्ध तथा 
लड़ाकू बनाने के लिए मुख्य कारण होते है। जिस साल १८५७ ई० में भारतमे 
स्वतंल्वा-युद्ध लडा जा रहा था, उसी समग्र दुनियामे एक जबर्दस्त व्यापारिक सकट 
आया था। उसके दो साल बाद १८६० ई० में उत्तरी और दक्षिणीअ सेरिकन राज्योके 
गृह युद्ध भी इस सकटमे आगमे घोका काम दिया । १६५७ ई० के #प्रषारिक सकटने 
फ्राममे मजदूरोंको बेकार और कियानोकों अनाजकी सस्तीके कारण पागल करना शुरू 
कियर । इसे बह चुपचाप सह नहीं सकते ये । पुजीवादी सम्करफ़ों भय लगा कि कही 
इस क्रोघाग्निकी बलि हम न चढ़ जायों। ऐसे समय हमेशा पूजीवादी भीतरसे लोगोका 
ध्यान हटाने, तथा असाधारण राजनीतिक स्थिति पैदा करमेके लिये अपने विरोधमे 
लगनेताली क्रातिकी शवितिको विदेशी युद्धमें डालतेकी कोशिश करते हैं। साथ हो 
बोनापार्टी सरकारते देशमे भी कमकरोके भावोको दमन द्वारा दबाना चाहा! यथपि 
उम्तने मजदूरसभाओके संगठित कऋरनेकी अनुमति दे रक्तत्ी थी, लेकिन बढ़ कोई भी 
राजनीतिक अधिकार देनेके लिये तेयार नहींया। राजनीतिक सगठनोोके विरोधी 
कानुन बनाकर फोच सरकारते १८४५३ से १८६६ ई० के बीचम ३८०४ मजदूरोकों सजा 
दी, और ७४८ संगठनोके ऊपर सगठन-विरोधी-कानूनका प्रयोग किया। फ्रीच 
बूर्जाजीने साम और दाम दोनोसे काम लिया--कैद किये हुए कमकरोमे बहुतोके छः 
उसने माफ कर दिये, और १८६२ ई० में लन्दनमे होतेवबाली महान्‌ प्रदर्शेती मे फ्री 
कमकरों द्वारा. भेजे खानेका समथन भो किया 


१४८ काल माषस 


हम देख जुके हैं, कि फ्रंच मफूरोंते अपने दो सो प्रतिनिधि खुनक्र लन्दत भेजे 
थे | इसके लिए एक सो पचास देशोके पचास पोलिंग (वोट देनेके) स्टेशन कायम किये 
गये थे। जो प्रतिनिधि लन्दत गये, उनकी यात्ाका खर्च कुछतों चन्देसे पूरा किया गया 
और कुछ सरक्षारी और स्युनिसिपैलिटीके खजानेसे दिया गया--सरकारी खजाने और 
स्युनिसिपैलिटीमेसे प्रत्येकने बीस-बीस हजार फाक प्रदान किए थे। इस उदारतासे फ्रांसके 
बूज्व[ समझते थे, कि मजदूर हमारे कृतज्ञ होगे। लेकिन मणदूरोंने उनकी आशा पर 
पानी फेर दियर, जब कि १८६३ ई० के घुनावोमे सरकारी उम्मीदवारोकों केवल ८५२ 
हजार वोट मिले, जबकि उसके विरोधियोकों प्‌ लाख ५३ हुजार--इससे पहले १५४५७ 
ई० वाले छुनावमें सरकारी उभ्मीदवारोंको १ लाख ११ हजार और उनके विरोधियोकों 
४६ हजार वोढ मिले थे | संगठन-विरोधी कानुनको ढीला करनेसे मजदुरोके भावोमे कुछ 
परिवर्तन आये, इसके लिये बोनापार्टने मई, १६६४ में एक कानुन बनाया । इश्लेंडमे इस 
तरहका एक कानुन १८२५ ई० में ही पास हो चुका था । इंग्लेंडके मजदू रोने, जब अधिक 
भजूरी और कामके घटेकी कम्ीकी माँग की, तो वहाँके पूंजीपतियोने फ्रांस, बेल्जियम, 
जर्मनी और दूसरे देशोसे सस्ती विदेशी श्रम-शक्ति (मजूरों) को ले आनेकी ध॒पकी दी । 
इसी समय अमेरिकन गुह-युद्धके छिड़ जानेसे कपायकी आमदनी रुक गई और मैड्स्चेस्टर 
तथा लकाशायरके कपड़ोमे कारबातोके मजदूरोंग भारी बेकारी फैल गई। इस्लेंड 
प्रधान-मन्ल्ी पामस्टन नहीं चाहता था, कि अमेरिकत गृहंयुद्धमे दास-अथाके जबर्दस्त 
हामी तथा सबसे अधिक प्रतिक्षियावादी दक्षिणी रियासते हार खाये, इसलिये बह 
उनके पक्षमे होकर युद्धमें दखल देवा चाहता था, लेकिन इसी समय सेन्ट जेम्स हालमे 
जाने ब्राइड्की अध्यक्षताम एक जबर्दस्त पा हुई, जिसने पामर्स्टमके उरादेका जवर्द्त 
विरोध किया । १८६४ ई० के बसतमे इतालीका भुक्तिदाता गेरीबाल्दा जब लम्दनमें 
अगया, तो उसका जबर्दस्त स्वागत किया गया । इस प्रकार हम देख रहे है, कि कम- 
करोमें अन्तर्राष्ट्रीय भावता जग रही थी। १८६९ ई० में महान्‌ प्रदर्शनोके समय 
अंग्रेज कमकरो और फ्रेंच कमकर-प्रतिनिधियोंका जो सेल-मिलाप हुआ, बहू उसी 
अन्तरस्ट्रीय भावताका सुदक था । 


जैसा कि हम बतला झुके हैं, २८ सितम्बर, १८६४ को प्रोफेंसर बीसली” की 
भध्यक्षतामे फ्रष प्रतिनिधियोका स्वागत करनेके लिए लब्दनके सेप्ठ सा्टिन हालमें एक 
सझत हुई। दोनों देशोके कूमकर वर्गने आपसमें भाई-चारा स्थापित किया । इसी सभामे 
इण्टरनेशनल (अस्तर्राष्ट्रीय) कमकर एसोसिग्रेशन (सभा) के नियमोपनियम बनानेके 
लिए एक कमेटी बनाई गई, इसका भी जिक्र हम कर छझुके है। इस कमेटीमे कार्ल 
आक्स भी सम्मिल्ति हुए थे, जिनका सम तत्कालीन अखबारोंने सभी मेस्वरोंके भन्तमे 
छापा था । मीटियमे माक्सने सक्रिय भाग सही लिया! था, लेकिन भाषण करनेयाश्रोमि 
उन्होंने हकेरियसका नाम दिया था! अभी माक्सेको अपना वैज्ञानिक कार्य अधिक 
महत्वंका मालूम होता था, तब भी अन्तर्सष्ट्रीय संगठनकी इस प्रथम भावनाकों बहु 
ब्रिल्कुल मद्धतत्वहीन भही समझते ये । उसी समय उन्होंने वेडेयर और अपने दूसरे मिन्नोंको 
सिखा था ; हालमे जो इण्टरनेशनल कभकर-कम्ेटी बनाई गईं, बह महत्वहीत बेमहत्वकी 


नहीं है । इसके अग्रेज सेम्बर भुख्यतः मजदूर भाषाओके मुखिया हैँ, अर्थात्‌ लन्दनके 


4. ऐैण्थाए, 
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के 
5 “रा 
प्-मः है. 


प्रथम इच्टरतशनल (१०६४ ई०) पछद 


मजदू र-ह्वा मी, जिल्होंते गेरीबाल्दीके स्वायतके लिए जबर्दस्त संगठन किया और सेंट- 
जेम्स हालमे विशाल सभाकी, जिसने पापर्स्टनको उत्तरी राज्योंके विर्श्ध लड़ाई घोषित 
करनेके इरादिस बाज रखा | जहाँ तक फ्रांसीसियोका सम्बन्ध है, कमेटीके मेम्बर बहुत 
महत्व नही रखते, लेकित वह पेरिसके कमकरोके साक्षात्‌ प्रतिनिधि हैं। उन इतालियत 
एसोमियेशनोस भी सम्बन्ध स्थापित किया गया है, जिन्होंने कि हाल ही में नेपल्समें 
अपनी कांग्रेस की थी । यध्पि मैं तृशबर किसी सगठनमे भाग लेनेसे इन्कार करता 
रहा हैँ तथापि इस बार इसलिए स्वीकार किया, कि यहाँ कुछ वास्तविक भलाई करने 
की सभावना हैं । 


माक्सका सलाम कम महत्व समझकर अग्रेज अखबारोंते कमेटीके मेम्बरोंकी 
सूचीके अन्तम छापा था, लेकिन वही इस सगठनके प्रधान मेसा बन गये और बिल्कूल 
स्वाभाविक री तसे यह इप्तीलिए हुआ, कि मजदूरोके दर्शनका प्रधान-आचार्य और 
उनके सगझन और संघर्षके सेध्ठ पथ-प्रदर्शक वही हो सकते थे। कमेटीने नये मेम्बरोको 
भी जोड़ा और इस प्रकार उनकी सख्या पचास हो गई। इनमें आधी संक्षया 
अग्रेज कम्करोंका थी, बाकीमें सबसे मजबूत टोली जर्मतोकी थी, जिनमें मार्ष्स, 
इकेस्यिस, लेस्तेर, लाखतेर, प्फाण्डर थे, जो सभी चिलुप्त कम्युनिष्ट लीगके मेस्त्र रह 
जुड़े थे। कमेटीम फ्रांसके ४, इतालीके ६, पीलन्‍्द और स्वीट्जलेंडमेसे प्रत्येकके २-२ 
मम्बर थे। कमेटीने प्रोग्राम और नियमोपत्तियम बनानेके लिए एक सब-कमेटी नियुक्त 
की, जिसमे मार्क्स भी छुने गये, लेकिन बीमारी तथा मिमंत्रणोंत्रे पीछे पहुँचनेके कारण 
वह इस सत्र कमेटीकी बैठकोमे शामिल नही हो सके । सब-कमेटीने मारक्सके बिना अपने 
कामकों करता चाहा | मेजिनीके प्राइवेट-सेक्रेटरी भेजर वोल्फ, अंग्रेज ब्रेस्टन और 
फ्रासीसी सुत्रेज कोशिश करके हार गये, पर काम' करतेसे सफल तही हुए । अन्तमें 
मार्क्सकी) हस्तादल देता पड़ा । उनेके दिमागमे तो यह सभी बाते पहलेसे ही सोची 
और स्पष्ट थी। उन्होने हू।रे मसोदेको >कार और उनकी बातोंसे पूरी तौरसे मुक्त 
कर मजदूर-बर्गके लिये एक अभिभाषण तेयार किया, जिशवका ख्याल सेंद माटिन 
हालकी भीटियगम तही आया था | इस ओऑभभाषण द्वारा १८४४८ ई० में प्रकाशित 
कम्युतिस्ट घोषणा पत्चके बदके मजदूर-वर्गके इतिहासपर प्रकाश डाला गया | इस 
अभिभाषणमे १८४८ ई० के बादके सोलह वर्षोके मजदूर वर्गके इलिहासकों भूमिकाके 
तौरपर रक्खा गधा | सब-कमेटीने साकर्सके तैयार किये अभिभाषणकों तुरन्त स्वोकार 
कर लिया, हाँ केवल जहाँ तहाँ अधिकार और कर्त्तव्य, सत्य, नैतिकता और न्याय जैसे 
कुछ बक्य जोड दियें। लेकित जैसा कि एगेल्सके पास भेजे अपने यत्नमे मास ने लिखा 
था : मैंते इत शब्दोको ऐसी जगहु रख दिया है, कि जहाँ यह कोई नुकसान ने कर 
सकते । भावर्सने उद्घाटन अभिन्न दण और अस्थायी निथ्॑ंस तैयार किये थे, उस्‍्हें 
कमेटीने भी बड़े उत्साहके साथ स्वीकार कर लिया। मा्सके इस अभिलेक्षकरे बरेमे 
पीछे प्रॉफेतर, बीघलीने घोषित किया था, कि मध्य-वर्यके विरुद्ध मजदूर-वर्गके 
पक्षका एक दर्जन पन्‍तोंमें इतना अत्यत्त जबर्दस्त और प्रभावशाली प्रतिपादन इससे 
पहले कभी नहीं लिखा गया । आरंभमें ही इसमे इस बातका उल्लेख किया गया था, 
कि १४६४ ई० के बीचके सोलह वर्योम मजदूर-वर्गके दुःख और कठिनाइयाँ कम 
नहीं हुई, सद्यपि इन्हीं सोलहु चषाँगें औद्योगिक विकास और व्यापारिक प्रसार 
जितना हुआ, उतना कभी नहीं देखा गया । अभिभाषणमें अपनी बातकी पुष्टि 
सरकारी नील-पुश्तिकाओं और वित्त-मन्ती / ग्लेड्सटन ) के भाषाओमें दिये हुए 


पृरु० कान भाकस 


आँकडोसे की थी । ग्लेड्सटनके अनुसार धन और शाक्तिको मतवाला बनानंवाली 
बुद्धि का फायदा केवल सम्पत्तिवाले वगने उठाया इसका एक ही अपवाद यह था, 
कि इंग्लेंडके कमकरोका एक बहुत छोटा-सा भाग कुछ अधिक वेतन पाने लगा, यद्यपि 
चोजोके दाम बढ़ जानेके कारण उसका वास्सरिक मूल्य उतना नहीं बढा, जितना कि 
दिखलाया जाता था । आगे कहा था : सभी जग मजदूर-वर्गका भारी जनसमृह दुःखो 
और कष्टोमे उससे कहीं अधिक गहरा झौर व्यापक हूएमे डूबा, जितने कि ऊपरी 
वर्गवाले सामाजिक स्तरमे ऊपर उठे । यूरोपके सन्नी देशोकों देखनेसे इस अकाट्य 
सत्यसे कोई पक्षपातहीन शोध्रकर्ता इन्कार नहीं कर सकता। इसे सिर्फ वही लोग 
इन्कार कर सकते हैं, जिसका कि दूसरोके दिलमे धोखेवाली आशा जगानेमे अपता 
स्वार्थ सघता है। मशीनों की पूर्णता और उद्योग वथा कृषिभे साइसके उपयोग, अथवा 
सचधार-याताभातके साधन और उपाय नये उपनिवेश और प्रवासन, नये बाजारों पर 
विजय अथवा पमुक्त-व्यापार, ये सभी बातें मिलकर भी मजदूरवर्गके क़प्टको खतम 
करनेसें सफल नहीं हो सकती, बल्कि इसके विरुद्ध स्थितियोंके झूठे आधारपर श्रमकी 
सूजनात्मक शक्तिका हर एक तया विकास सामाजिक विरोधकों बढाता तथा सामाजिक 
झगड़ोको सीम्रतर करता है। आशिक प्रगतिके मतवाला बनानेवाले इसी काल ने भुद- 
मरी ब्रिटिश साअ्राज्यकी राजधानीमें एक सामाजिक प्रतिष्ठा के दर्ज पर पहुँच गई । 
काल इतिहासके पन्‍्तोंभे “पुंजीके” बहुत तीद् गतिसे लौटने तथा बौद्योगिक एवं व्या- 
पारिक ०7५ नामसे मशहूर सामाजिक महामारीके विस्तृत प्रहार और भारके प्रभाव- 
का काल है । 


“पप्रिभाषणमे १८५० ई० के बादवाली शताब्दीमे मजदूर वर्गके आन्दोलन- 
कौ असफलताओंका भी जिक्र किया गया था, लेकिन साथ ही उसकी असफलताका, 
दो. सफल्साओका भी जिक्र किया गया था: इंस्लेंडमे दस घटेके काम के लिये 
कानुनका बनाना, जिसका कि प्रभाव अंग्रेज सर्वहारोपर पडा" इसलिये दस घटा बिल 
( विधेयक ) केवल एक बडी व्यवहारोंपपोंगी सफलता ही नहीं थी, बल्कि बहू 
सेद्धान्तिक विजेय भी थी, क्योकि यहाँ पहली बार बूर्ज्वाजीके राजनीतिक अर्थ शास्त्रकी 
मजदूर-वर्गकी राजनीतिक अर्थनीतिने पराजित किया । “इससे भी बड़ी विजय 
कोआपरेटिव (सहयोगी) »'न्दोलनकी हुई । मजदूरोने सहयोगक्रे सिद्धांतके आधारपर 
कल-का रखाने खोले और उन्हे सफलतापूर्वक चलाया । इस महात्‌ू सामाजिक तज्वेका 
मूल्य बहुत भारी है :” बहस करनेकी जगह इन सहयोगी ( सहकारी ) कल- 
कारखानो ने “सिद्ध कर दिया, कि कमकरोंके एक वर्यकों काम देनेवाले मालिकों के 
एक वर्गके न रहनेपर भो बड़े पैमानेपर आधुनिक साइंसके कामुनोंके अनुसार उत्पादन 
सम्भय है । धन उत्पादन करनेके लिए मजदूरोंके हथियारोंको कमकरोंके ऊपर शोषक 
प्रभुताके हृथियारोके तौरपर इजारेदारोकी आवश्यकता नहीं । मजूरी-श्रम भी दास-श्रम 
तथा किसानी अधंदासता प्र्प (35६००५०:०७) की तरह एक अस्थायी तथा यौण रूप है, 
जिसे कि सहकारी श्रमके सामने लुप्त होनेके लिए बाध्य होता पड़ेगा--यह्‌ सहकारी 
श्रम अपने कठित कामको स्वेच्छासे खुशीके साथ बिना दिक्‍कतके कर सकता है ।”” 
फिर भी सहुकारी श्रम, जो कि समय-समयके प्रयत्नों तक॑ ही. अपनेकी सीमित रख 
सकता हैं--पूंजीकी हजारेदारीको तोड़ नहीं सकता । “शायद इसीलिये उच्च वर्ग अपने 


दिए हृदयते । 


प्रथम दृष्टरनेशनल (१८६७ ई०) १११ 


आए अभिभाषणमे लिखा गया था, कि कमकरोंमे फिर चेतना बढी है, जिसको 
हुम इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मगी और इतालीमे मजदूर वर्गीय-आन्‍्दोलनके पुनर्जागरणके 
रूपते देख रहे है और साथ ही मजदुरोका राजनीतिक तौरसे पुम:संगठित करनेके 
प्रथत्तक रूपमे दख रहे हैं। “मजदूरोके पास सफलताकी एक कूंजी-पंख्या मोजूद है । 
लकिन तराजूम संख्याका वजन भारी होता है, जब कि वह एक सगठनमें एकजुट तथा 
एक सचतन नक्ष्यकी ओर ले जाये । पिछले तजववेंसे मालुम होता है, कि सभी देक्षोंके 
कमकर,6 बीच भाई-चरेकी जो आवश्यकता है, उसकी उपेक्षा और अपनी सुक्तिके 
लिए फिए जानेवाले सभी संघर्षो्मे कन्धे से कन्घा मिलाकर उनके खड़े होनेके उत्साह- 
को रोकनेका फल सदा उनके अपने दूसरेसे असम्बद्ध प्रयत्नोमे आम तौरसे असफल 
होनेका ऋरण बनता । इसी विचारने सेण्ट मान हालकी मीटिगको इन्टरनेशनल 
कमकर एसोसियेशनके कायम करनेकी प्रेरणा दी । अभिभ्ाषणका अन्त भी “कम्यु- 
लिस्ट घोषणा पत्च” को तरह ही निम्न वाबयों हारा किया गया था; “सभी देशोंके 
सर्वहारों एक हो जाभा ।/' 


इण्टरनेशनलके अस्थायी नियमोंका भी इसी तरह गरम्भीरतापूर्वक ग्रुम्फन किया 
गया था : मजूस-वर्गकी मुक्ति स्वयं कमकरोंका अपना करणीय है | मजूर-पर्थकी मुक्ति- 
का संघर्ष विशेषाधिक्रार रखनेवाले एक नये वर्गकी स्थापित करनेका संघर्ष नहीं है, 
बल्कि यह वर्ग-शासनकों बिल्कूल उठा देनेका संघर्ष है ॥ कंमकरोंकी आथिक पराघपी- 
मता उन लोगोफे कारण है, जो कि अमके हथियारों, जीवनके स्लोतोंपर एकाधिकार 
रखते हैं ॥ इसका परिणास सब तरहकी गुलामी, सामाजिक ऊष्ठट, बोद्धिक सुखंडीपन 
ओर राजनीतिक पराधीनता है । इसलिये मजदूर-वर्गकी आर्थिक मुक्ति बहू बड़ा लक्ष्य 
है, जिसके साधन सभी राजनीतिक आन्दोलनकों पास रखने चाहिए। अब तक इस 
लक्ष्यको प्र/ण्त करनेके सारे प्रयत्न इसलिए विफल हुए, कि प्रत्येक देशके भिन्न-भिन्न 
मजदूर दर्गके समूहों और भिन्न-भिन्न देशोंके मजदूर-खग्गके बीच एकत्ताका अभाव था 
मजदूरोंकी मुक्ति न स्थानीय कृत्य है, और तन राष्ट्रीय, बल्कि यह सामाजिक कृत्य है । 
यह ऐसा कृत्य है जो कि उन सभी देशोके सामने है, जहाँ आधुनिक समाज मौजूद है । 
इसको सफलतापूर्वक तभी पूरा किया जा सकता है, जब कि सभी देशोंके कीच बाका- 
यदा सहयोग हो । 


इन्टरनेशनलका नेतृत्व एक जनरल कौंसिल ( महापरिषद्‌ ) के हात्रमे थी, 
जिससे शिन्‍न-भिन्‍न देशोके कितने ही मजदूर शामिल थे । लेकिन जब तक कि जनरल 
कौसिल चुनी नही गई, तब तक सेण्ट माटिन हालकी सभा द्वारा नियुक्त कमेटी ही इस 
कामको करतो रहो । जनरल कॉंसिलका कृत्य था : भिन्न-भिन्न देशोके मजदूर वर्गोय 
सगठनोके बाच अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करना, प्रत्येक देशके कमकरोंकों दूसरे 
देशोके कमकरोक॑ कामोके सम्बन्धभे सूचता देना, भिन्न-भिन्न देशोंके मजूर-बर्गोकी 
स्थितिके सम्बन्ध आँकडे जमा करता, सभी मजूर-वर्गीय संगठनोके सामास्य हिंतोके 
प्रश्नों पर विचार करना, अस्तर्राष्ट्रीय झंगड़ा उठ खड़ा होनेके समय सभी सम्बन्ध 
सं“ठनोंकी ओरसे एक ही साथ काम करता, इण्टरनेशनलके कामझैे बारे में नियमपुर्वक 
रिपोर्ट प्रकाशित करना और इसी प्रकारके और काम 


जनरल कौंसिलका निर्वाचन कांग्रेसके हाथमें था, जो कि वर्षमें एक बार हुआ 
करेगी, वही कौंसिक्षके स्थान और इूसरी कांग्रेसी जगह और समयका निर्णय करेंगी । 


११२ कार्स मार्क्स 


आवश्यकता पढ़ने पर जअतरल-कौंसिल नये सेश्बर ववाष्ट कर ( जोड़ ) सकती थी, 
कर जरूरत पड़ने पर अगली कम्रेतके स्थानकों बदल सकती है, किन्तु बहू उसे 
स्थापित नही कर सकती । भिन्न-भिन्न देशोके मजदुर-पंगठन इष्टरनेशनलसे सम्बद्ध 
होते पर भी अपनी संग्ठत-सम्जन्धी स्वतस्जताक्षों कायम रख सकते हैं। कोई भी 
स्वतन्त् स्थानीय संगठन जनरल-कौं सिलते सीधे सम्बन्ध स्थापित कर सकता था, लेकिन 
आस तठौरसे गह स्वीकार किया गया था, कि रए्ट्रोय आधार पर उनका संगठन अधिक्ष 
उपयोगी होगा ! 


इश्टरनेशनल यद्यपि एक बड़े दिभागकी उपज नहीं थी, लेकिम' उसके पीछे एक 
बड़ा दिमाग--मा्क्सका दिमाग काम कर रहा था, इससे सन्देह नहीं | 


(२) प्रथम कास्फेंस लन्दन 


ग्रद्मयपि माक्स इस समय बार-बार ब्ोमारीका कष्ट भोग रहे थे और अपने 
वैज्ञानिक कार्यको पूरा करने के लिए भी वह अधीर थे, तथापि सब भी कह इण्टरनेशनल- 
के लिए सम्म और शक्ति देनेमे कभी नही नहीं करते थे। जल्दी ही यह सबको मालूम 
होने लगा, कि इण्टरनेशनलके वास्तविक 'मुदिया” मार्क्स हैं । इसके लिए उन्हें अपने- 
को आगे बढ़ानेरी जरूरत नहीं थी । मार््सको सस्ती अखिद्धिके प्रति अपार घ॒ुणा थी । 
पर इस अस्तर्राष्ट्रीय आनन्‍न्दोल़तका ठीकसे संचालित करनेके लिए ब्राधश्यक सभी 
गुण असाधारण मात्रामे माक्सके हो पास मौजूद थे। ऐतिहासिक विकासके कालूनकों 
बढ़ी गहराई तक और साफ-साफ दखतेकी क्षमता उसमे थो, और वहु पूरी शक्तिके 
साथ लक्ष्षकों ओर बिना इधर-उधर भटके उस महान सग्रठतकी के जा सकते थे । 
बैकिन साथ हो उनका रास्ता कटकाकीर्ण था। मेम्बरोंमे वैयक्तिक झगंडे और बाद- 
विवाद उठ खड़े होते थे, विशेषकर इतालियन और फ्रेच मेम्बरोंमे, जिनके दूर करलेसे 
माक्सकों बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी । अंग्रेज मेम्बरों के साथ ऊूहे कम काठेनाई- 
का सामना करता पड़ता था। उस वक्तके अंग्रेज कमकर काफ्तो आगे बढ़े हुए थे । 
उन्हें अमेरिकन गृह-युद्धमें दक्षिणो रियावतोका पद् लेनेसे अपनो सरकारको बाज रक्‍ख्ा, 
और जब अब्राहिम लिकन दुश रा अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, वो उसके 
पास उर्होंने अभिनत्दत भेजा । मावसने इस अभिवनन्‍्दतको तैयार किया, जिसमे नये 
प्रेदीडिप्ट लिकनको “मज़ूर वर्गका ( ऐसा ) पुत्र सम्बोधित किया गया था, 
जिसे एक दासतावबद्ध जातिके भुक्ति करनेके लिये भव्य सधर्ष करतेका काम सौपा गया 
था | लिकतने भी इस अभितन्दनका ऐसो गर्मजोशीरे साथ जवाब दिया, जिस मुननेके 
लिए लन्दनके पूँजीवादी पत्ष वैयार नहीं थे । 


२६ जून, १८६९५ को जनरल कोंसिलके सामसे माक्सते एक अभिभाषण ''सूल्य, 
दाम और लाभ” के नामसे पढ़ा, जिसका वैज्ञानिक मुल्य कही अधिक था। उसेका 
उद्देश्य था कॉसिलके कितने ही मेम्बसेके इस विचारका खड़न करना, कि मजूरीकी 
भाम वृद्धि मजुरोंके लिए किसी दास्तविक कामकी नहीं होगी, इसलिए मजदूर-समाएँ 
हानिकारक हैं । इस विचारका आधार यह गलत धारणा भी कि सौदेका भूल्य मजूरीके 
ऊपर निर्भर करता हैं, ओर यदि पुंजीपति आज चारकी जगह पाँच शिक्षिण मजूरी 
देगा, तो कल वह बढ़ती हुई माँग के प्रा करनेके लिए मालफो चारकी जगह पाँच 
सिलिब्रमे बेचेसा । माक्सने बतलाया कि यथपि वहू बहुत हो उसे किल्मका सर है, 
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और बहू वस्तुओके बिल्कुल अप्रधान रझूपको लेट! है, तथापि तब भी इसमें जो अर्थ- 
शास्त्ीय प्रश्न आते हैं, उनकी व्याख्या करना आसान नहीं है। लेकिन सावसने एक 
घटेके भीतर इस गम्भीर प्रश्तकी बडी सुन्दर व्याय्या कर दी । 


इण्टरनेशनलकी पहुली सफलता विख्ललानेका मौका मताधिकारके सुधारके 
लिए बढ़ते हुए आन्दोलनक्े संग्बन्धमें प्राप्त हुई । १ भई, १८६५ को भाव्सने एमेल्सको 
सूचित किया : “सुधार लीग हमारा काम है। बारह (छह मजुर-वर्ग और छह मध्य- 
बर्भके प्रतिनिधियों) भेभ्वरोमे से सारे मजूर-वर्गीय प्रतिनिधि हमारी जतरल-कौंसिलके 
मेम्बर हैं, जिसमे इकेरियस भी है। हमने मजूरोंकी आँखोंगें धूल शोकमेके सारे प्रयत्न- 
को निष्फल कर दिया | अगर इस प्रयत्न द्वारा इंग्लेंडमें राजनीतिक मणजुर-वर्गीय- 
आन्दोलनके 2 कर में छफलता हुई, तो हमारे एसोसियेशन (इण्टरनेशनल) ने  यूरोपि- 
यन मसजूर-वर्ग के लिए उससे कही अधिक काश कर लिया, जोकि किसी दूसरे तरीकेसे 
सम्भव हो सकता था, और सो भी बिना अपने बारेमें हल्लानाल्‍ला किये बगैर । यहाँ 
इससे सफलताकी पूरी सभावता है (” ३ मईको एगेल्सने जवाब दिया : ' बहुत थोड़े 
से समयमे ओर बहुत थोड़ा प्रयत्न करके इण्टरनेशनल एसोसियेशनते वस्तुत: एक जब्ब- 
दस्त स्थान जपने लिए बना लिया ।!' 


१८६४ ई० में ब्रूशेल्समें इष्टरनेशनल की प्रथम कांग्रेस करनेकी बात सोबी 
गई थी । क्रांसके मेम्बर अपनी शारी शक्तित वैयक्तिक झगड़ोंसे लगा रहे थे ! डर था 
कि जू शेल्सकी कांग्रेसमे भो वही रागियी न अलापी जाय + बड़ी सुश्किल से साक्संको 
इसमे सफलता प्राप्त हुई, कि ब्र जेल्समें सार्वजनिक कांग्रेस करमेकी अगह सब्दनमें 
एक आस्थ॒रिक कारफ्रेस की शाय, जिसमें मुख्य-मुख्य कर्मेटियोंके प्रतिनिधि सम्मिलित 
हों और जिसका काम भावी काग्रेसके लिए प्रारम्भिक विचार-विनिमय करना हो ! 
काम्फ से २४५०-२८ सितम्बर, १८६५ को लन्दनमें हुई ! इसमे जनरल कौंसिलके प्रति- 
निधि, उसके संभाषति ओड्गेर, जनरल सेक्रेटरी क्रेमर मार्क्स और इण्टरनेशनलके 
दो सहायक इकेशियिस और युंग (लखतमे रहनेवाला एक स्विस घड़ीसाज, जो कि 
अंग्रेजी, फ्रेच और जर्मन एकसमान बोल सकता 8५ शामिल हुए । फासके प्रति- 
निधि तोले, फ्रीबुर्ग और लिमृसिन थे, जोकि सभी आगे इण्टरलेशनलको कोड देने वाले 
थे, लेकिन उनके साथ १८४८ ई० का भावधंका पुराना मित्र शिली' और एक दूसरः 
फ्रेंच कमकर वलित' भी ये---वलिन पीछे पेरिस-कमूनके समय शहीद हुआ । इसी 
तरहसे स्वीट्जलैड, बैल्डियमके भी प्रतितिधि आये । कान्फ सके सामने सबस पहले खर्च 
चलानेके लिए पैसाका सवाल था । पता लगा, इण्टरनेशनलकी प्रथम चर्षको कुल आमे- 
दनी ३३ पड थी । भेम्बरी चन्देके बारेसे कोई निश्चय वहीं द्वो सका, लेकित यहु 
स्वीकार किया गया, कि प्रचार तथा दूधपरे खचोके लिये एक सो पचाप्त पौंडका फंड 
जगाहाः जाग, जिससे अस्सी पौंड इंग्लेंडमें, चालीस पौड फ्रांसमें और दक्ष-दस रौड़ 
बेल्जियम तथा स्वीटूजलैंडमे जमा किया जाय | इस्लेंडकी स्थितिपर जनरल सेक्रेहरो 
क्मरने अपनी रिपोर्ट दी | फ्रीबुर्ग खैर ठोलेंने बतलाया, कि फ्रासमे इन्टरनेशनलका 
अच्छा स्वागत दो रहा हैं | वैकेर और दुपलेने स्वीटू जर्लेंडके बारेमें संतोषजनक रिपोर्ट 
दी । जनरल-कौंसिशकी औरसे गाक्सने प्रस्ताव किया, कि इष्टरनेशनलकी पहली 


पृ, $लाउए, २, पंडणाॉ5, ३. एएशालक, 
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१५४ कार्ल भाक्से 


काग्रंस १८५६६ के सितम्बर या अक्तृबरमे जेनेवामे की जाये । स्थानके बारेमे सभी एक 
मत हुए, लेकिन समयके बारेभे फ्रव प्रतिनिधियोके जोर देनेषर उसे मईका अन्तिम 
सप्ताह रखा गया । 


कान्फ्रेसकी निजी बैठके पूर्वाह्न यंगकी अध्यक्षतामे हुआ करतीं और अपराह्तम 
अड्गेरकी ' अध्यक्षतामें बहुत कुछ सार्वजनिक बैठके होती । पूर्वाह्न में जिन प्रश्नोपर 
ऊअद्यापोह् करके कोई भिर्णय किया जता, उनके ऊपर शामकी सभाओमे बहस होती । 
इन सभाओंमे मुख्यत. कमकर शामिल होते । 


(३, आस्ट्रिया-प्शिया-युद्ध (१८६५ ई०) 


आस्ट्रिया और प्राशिया दोनों ही जर्मेम (ड्वाश्र) जातियाँ हैं। जर्मती अभी 
पूरी तौरसे एक राष्ट्र नही बन पाया था और शिन्‍्म-घिन्‍तन राजवशोके सुभीतेके लिये 
वह अलग-अलग राज्योंमे बंटा हुआ था । प्रशिया जर्मत-राज्योमे सबसे शक्तिशाली 
ओऔर बडा था | उसकी इच्छा रहती थी, कि सारे जर्मनगीकों एक राज्यमे बदल दिया 
जाय, लेकिन आस्ट्रियाका राजवंश हाव्सवर्ग अपनेको पवित्न रोमन साम्नराज्यका उत्तरा- 
घिकारी और सभी एर्मग जातियोका संरक्षक मानता था, इसलिये बहु त्ही चाहता 
था, कि प्रशियाका होहेनूजुलन् जैसा हल्का राजवंश सभी जर्मनोंका मुखिया बत जाये, 
इसलिये वह बरात्रर प्रशियाके मनोरथकों विफल करनेका प्रयत्न किया करता था । 
ऐसी स्थितिमें आस्ट्रियः और प्रशियाके बीचमे संघर्ष होना स्वाभाविक था । इस संधर्ष- 
के बारेमें कहनेसे पहले मार्क्सकी घरेलु कठिनाइयोंके बारेमे कुछ कहमा जहूरी है । 


(मार्क्स परिवार) ३१ जुलाई (१८६५ ई०) को मादर्सने एंगेल्सको सूचित 
किया, कि पिछले दो महीनोसे हमारा परिवार बन्धक रहकर जी रहा है : “मैं तुम्हे 
विश्वास दिलाता हैँ, कि इस चिट्टीकों लिखने को जगह सुझे अपनो अँगुले काट डालना 
अधिक अच्छा था । यह सचमुच हा असह्य है, कि आदमों अपने जीवनका आधा पर- 
वशतामें बिताये । मेरे दिलको सिर्फ यही समझकर सतोष है, कि तुम और मैं दोनों 
आगीदार है--मेरा काम है अपना समय सिद्धान्त तथा पार्टी-सम्बन्धो कामोंके लिये 
देना ' मुझे मालूम होता है, कि इस घरमें रहना हमारी ओकातसे बाहर है। इस साल 
और सालोंकी अपेक्षा हम कुछ अच्छी तद॒हू रहे, लेकिन अपने बच्चोका सम्बन्ध स्थापित 
करनेके लिखे इसके सिवा अवसर देनेका काई ऐसा रास्ता नहीं था, जिसमें कि बहू 
अपना भविष्य सुर्रक्षत कर सके । बह कहुतेक़ी आवश्यकता नहीं, उन्होत जो कुछ अब 
तक भुगता है, उपको देखते इपसे थोड़ा सा संतोष हुआ । मैं समझता हूँ, तुम मेरी इस 
बातसे सहमत होगे, कि शुद्ध का रबारकी दुष्टिसे देखनेपर भी पूरी तौरसे सर्वहारा जैसा 
प्रिवारिक जोबन उपयुक्त न होगा, यद्यपि जहां तक भेरी हल्ी और मेरा सम्बन्ध है, 
यह अच्छा होता, अथवा यदि लड़कियाँ नहीं हमारे लडके होते । एंगेल्सने तुरन्त अपने 
22 सहायता भजी । लेकिन कई वर्षों तक मार्क्स आर्थिक चिन्ताओस मुक्त नहीं 
हो सके । 


उसी साल (१८६५ ई०) के ५ अक्तृबरको लादेर बुबचेर* का एक पत्ष मिला, 


१ पहल 
रग्ण्फ्श छाल 


प्रथम इष्टरनेशदल (१८६४ ई०) परत 


जिसने माक्सकी आधिक कठिनाई पुर करनेके लिये एक नया रास्ता बसलाया । बुखेर 
पहले राजनीतिक निर्वासित था, जो पीछे जर्मनी लौटकर प्रशियन सरकार का नौकर 
हो गया । उसने प्रस्ताव किया, कि “'स्टाटसान्जाइगेर” ” द्रामक मासिक पत्षमें मास 
लेख लिखें, खास तौरसे मालवाजारकी गतिविधिके सम्बन्धर्मे मासिक रिपोर्ट दिया करे, 
जिसके लिये काफी पारिश्रम्िक दिया जायगा । बुखेरते फ्राड मार्क्स और तरुण महि- 
लाओ, विशेषकर सबसे ननन्‍्दीका अभिनन्‍्दन करते पत्चको समाप्त करते हुए लिखा था : 
“तुम्हारा आज्ञाकारी और सम्मानपूर्ण सेवक ।” मार्क्स ने अपना सारा क्रांतिकारी 
जीवन प्रशियन सरकारसे भिक्षा माँगनेके लिये नहीं बिताया था। उन्होने बुेरके 
प्रस्तावकों माननेसे इन्कार कर दिया । कहा जाता है, बुब्लेरते यह भ्रस्ताव महामली 
बिस्मार्ककी रायसे किया था; यह भाछूम ही है, कि प्रश्याके नेतृत्वको आगे बढ़ाते 
सारी जर्मनीकों एक राज्यमें परिणद करनेका काम बिस्मार्कने किया था । बुखेर मारक्स- 
को इस प्रतंभन द्वारा खरीदना चाहता था। मार्क्ससे निराश हो बुसेरने डॉ० डूरिंगके 
सामने वही प्रस्ताव रक्‍्खा, जिसने उसे मंजूर किया । ह 


आध्धिक कठिवाइयोंसे भी ज्यादा परेशानीकी बात यह थी, कि इण्टरनेशनलके 
कामों में फंसे रहुनेके कारण माक्स का कार्य झक गया था, साथ ही स्वास्थ्य अधिक 
और भ्रधिक खराब होता जा रहा था । १० फरवरी, १८६६ को एगेल्सने उन्हे लिखा 
था : “तुम्हँँ सचमुच कुछ ऐसा करना चाहिए, जिसमें इस कारबंकल (जहरबाद) से 
छुट्टी मिले ।.. .कुछ समयके लिये अपने रातके कामको बच्द कर दो और अधिक निय- 
मित जीवन बिताओ ।” १३ फरवरीको माक्सने अपने मिल्नोंकी जवाब देते हुए लिखा : 
“क्षल मैं फिर एक बुरे फोड़ेके मारे पीठके बल पड़ गया, जो कि उस्संधिमें निकला 
है । अगर मेरे पास अपने परिवारके लिये पर्याप्त पैसा होता और मेरी पुस्तक खतम 
हो गई होती, तो मैं इसकी बिल्कुल पर्वाह नहीं करता, कि मैं आज कब्षिस्तानमें पहुँचूँ 
या कल ।” एक सप्ताह बाद दूसरी भ्रयंकर सूचना मिली, जिसे सुनकर एगेल्सने अपने 
भिन्न को जोर देकर कहा, कि कुछ सप्ताह कामसे विश्वास लेकर भारगेट चले जाओ । 
मारगेटमें पहुंचकर मावर्स बहुत जल्दी प्रकृतिस्थ हो गये । उत्होने अपनी लड़की लौरा- 
को लिखा था ; “मैं वस्तुतः इस बातसे बहुत खुश हैँ, जो कि होटलमें न जा मैं एक 
निजी घर में ठहरा हैँ। होटलमें रहने पर मुझे स्थानीय राजनीति, घरेलू ढुराचार- 
कथाओं और पड़ोसियों को ऊटपरटाँग बातोंसे परेशान होना पड़ता । फिर भी मैं नही 
कह सकता हू, कि मैं किसीकी परवाह नहीं करता और कोई मेरी परवाह नहीं करता, 
ध्योंकि आखिर यहाँ मेरी घर-मालकिन है, जो कि खम्भेकी तरह बहूरो है, भोर 
उसकी लड़कीकी आवाज सदा फडी-फटी-सी रहती है | जो भी हो, ये अच्छे लोग हैं, 
प्रेरा ध्यान रखते हैं और बीचमें दखल नहीं देते । मैंने चहलकदमी करनेकी झादत 
डास लो है ; दिनतका अधिक भाग मैं खुली हवामें घुमता रहता हूँ, और १० बजे सो 
जाता है । में कुछ नहीं पढ़ता, लिंखता भी कम, धीरे-धीरे में निर्वाणकी स्थितिमे 
पहुँचनेकी कीशिश कर रहा हूँ, जिसे कि बौद्ध धर्म मानव-आनन्‍्दकी पराकाष्ठा मानता 
हैं ।” इस पते नोचे एक छोटा-सा चुटकी लेनेका वाबय लिखा हुआ था, जिससे आने- 
वाली घटनाओी पूर्वतुचना मिलती है 3 “वहु छोटा चैतान लाफार्ग अब भी मुझे अपने 


१. वशिद्चक्ांडद्ाद् शेर, 


११६ कार्ल भाव्स 


प्रधोवादसे परेशान कर रहा है। मैं समझता हैँ चन तत्र तक सतुष्ट नहीं होगा अबतक 
कि मैं उसकी खोपडीमे कुछ समझकी बात नहीं डाल देता । आाक्स अभी मारवगेटहोमें 
थे, इसी सभय जर्मनीके ऊपर मेडराते ग्रुद्धऑबदलोमे पहली बिजली चमकती दिखाई 
पड़ी । ८ अप्रैलको बिस्मार्कने आस्ट्रियके विरुद्ध इतालीके साथ एक आमक्रमणात्मक 
मित्नताकी संधिकी; और दूसरे दिन उसने गेरसानिक-डीट [जर्मन जातियोंकी पालिया- 
मेष्ट) से कहा कि आम मताधिकारके आधारपर निर्वाचित एक जर्मन पालियामेण्ट 
बुलाई जाय, जो कि जर्भन सरकारोके पास रखनेके लिये लोगके एक सुधारपर विचार 
करे । माक्सने इसके बारेमे अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था : “मालूम होता है 
जर्मन बूर्ज्बाजी थोढा-सा विरोध करनेके बाद विस्मार्कके प्रस्तावको स्वीकार कर लेगी, 
बयोकि आखिर जूर्ज्वाजीका वास्तविक धर्म तो बोनापार्टवाद है ४? 


इसी समय अपने नये मित्र हनोवरवासो डॉ० कुगेल्मानको लिखे पत्रमें भी 
उन्होंने इम्ही विचारोकों प्रकट किया । बहुत तरुणाहँसी ही कुग्रेलमान माव्स और 
एगेल्सका समर्थक था । उसने बडे प्रयत्नस उनकी सारी कृतियोका सग्रह किया था, 
लेकिन उसका मार्क्सके साथ साक्षात्‌ परिचय १८६२ ई० में ही हो पाया, जिसमे 
फ्राइलीग़थ का हाथ भी था। कुंगेलमान जल्दी ही माक्सका विश्वासपात्र हो गया। 
उसके मम मावर्सते बहुतसे ऐतिहासिक और सैद्धान्तिक महत्त्वके पल्न लिखे । 


किसी भी वास्तविक परिस्थितिको अच्छी तरह देखे बिना किसी भी निर्णय 
का प्रकट करना बहुत मुश्किल है। मार्क्स और एंगेल्स का संवंध इस समय जर्मनीसे 
हूट चुका था और वर्षोसे वर्हांकी घटनाओका पूरा पता नहीं था । इसीलिये एंगेल्स 
अशियाकी सेनिक योग्यताका ठीकसे मृल्याकन नहीं कर पाया। जब प्रशिया की 
विजयकी खबर उन्हें मिली, तो उन्हे अपनी इच्छाके विरुद्ध वास्तविकताकों स्वीकार 
करना पड़ा । २५ जुलाईकों एंगेल्सने इसी बातकी स्वीकार करते हुए लिखा था; 
“जर्मनीकी स्थिति इस समय मुझे बिल्कुल सीधी-सी मालूम होती है । जबसे बिस्मार्क 
ने प्रशियन सेचाक्रे साथ अपनी योजनाकों पूरा किया, और इतनी जबर्दस्त सफलता 
प्राप्त की, तने जर्मनःमे “घटनाओंका विकस'! इतने निर्णायक रूपसे हुआ, कि दूसरोंकी 
तरह हम भी चाहे पसन्द करें या न करे, इन तथ्योको पक्के होनेकों स्वीकार करना 
होगा ।...कमसे कम इसका एक अच्छा पहल भी है, वह यही ,कि यह स्थितितों 
आसान बना देता >, और छोटी -छोटी बकबासोकों हटाकर क्रान्तिकों अपना काम 
करनेके लिये आसानी पैदा कर देती है । जो भी हो जर्मव पालियामेण्ट, प्रशियन 
चेम्बर ( भवन ) से बिल्कुल अलग चीज है | अब सभी छोदे-छोटे राज्योकी विशेषताये 
आन्दोलनभे घिम्नट अ बेगा, निकृष्टम स्थानीयताकों मजबूत करवेवाले प्रभाव तष्ट 
कर दिये जायेंगे, और पार्टियाँ केवल स्थानीय होनेकी जगह वस्तुतः राष्ट्रीय बन 
जायेगी ।! 


कोयनिः्ग्नात्जकै' युद्धने आस्ट्रियाके खिलाफ अपना फैसला दे दिया, जर्भनी अब 
एक #*“शाली बूर्ज्वा-सामन्तशाही राज्य था । 


१ ५िफइड्राओट 


प्रथम इष्टरमेहमल (१८६४ ई०) प्श्क 


(४५) जेनेवा-कांग्रेस (१८६६ ई०) 


मईमें इण्टरनेशनलकी प्रथम कांग्रेसके किये जानेका निश्चय किया गया था, 
लेकिन उस समय जर्मनी और आास्ट्रियाके युद्धके कारण उसे सितम्बर तकके लिये स्थ- 
गित करना पड़ा । अपने अस्तित्वके दूसरे वर्षमे इण्टरनेशनलने और तेजी से भ्रगति की । 
जेनेवा उस समय यूरोपके आन्दोलनका एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया था । स्वीट्जनैंडके 
जर्मन-भाषाभाषी तथा फ्रेच-इतालियन भाषाभाषी दोनों क्ागोके कमकरोंने अपने 
पार्टी-संगठन कायम किये थे । जर्मन-स्विस “डेर बोरबोदे” नामक एक मासिक 
प्रकाशित होता था, जिसका सम्पादक तपा हुआ क्रांतिकारी बेकर थां। इस पत्षमें 
प्रथम इष्टरनेशनलके बारेमे जातनेकी बहुत महत्त्वपूर्ण सामग्री मौजूद है । पत्र जनवरी, 
१८६६ में निकलता शुरू हुआ । बैल्डियमसे “ला द्विव्यून दु पिल्प”' नामक एक दूसरा 
पत्न निकाला जाता था, जिसे मार्क्स जेनेवाके दोनो पल्ेकी तरह ही इण्टरनेशनलका 
अपना पत्न मानते थे। फ्रासमे भी इण्टरनेशनलने काफी प्रगति की थी । मार्क्स थौर 
एंगेल्स छस्ी जारशाहीको प्रति-क्रांतिका जबर्दस्त और शक्तिशाली गढ़ मानते थे, इस- 
लिये वहु रूसके प्रभावका विरोध करते थे । फ्रंच प्रतिनिधि इससे सहमत नहीं थे ॥ 
फरवरी, १८६६ मे इण्टरनेशनलके फरेच भागने जनरल-कौंसिलके पो लिश प्रश्नको कांग्रेस 
के कार्यक्रमते रखनेका जबर्दस्त विरोध किया | वहू कहते ये ; केसे पोल एकताकों 
पुन: स्थापित करनेके द्वारा कोई रूसी प्रभावके विरोध करनेकौ बात सोच सकता है, 
जूब कि एक ओर रूस अपने यहाँ क्रिसान अर्ध-दासोंको मुक्त कर रहा है, जब कि पोल 
आंभिजात्य-वर्ग और पादरी यैसा करने से इन्कार करते हैँ । आस्ट्रिया-प्रशियाकी लडाई 
में भी इण्टरसेशनक्के फ्रल मेम्बरोने जनरल-कौंसिलमें बड़ी कठिनाइयाँ पैदा कीं। इसी 
सिलसिलेमें उन्होने मार्क्स "बड़े अच्छे मिल्लों ' लाफार्ग और लोगोके” ऊपर भी व्यग्य 
88 था ये दोनो पीछे भावसंके दामाद बने, यद्यपि उस समय बह “प्रधोंके धर्मदूत”” 

हुए थे । 


लेकिन इण्टरतेशनलकी शक्तिका सबसे बड़ा आधार फ्रांस नहीं, बल्कि अग्रेज 
मजूुर-संध थे । मार्क्सको अंग्रेज मजद्रोकी उस विशाल सभासे बड़ी प्रसस्नता हुई, जो 
कि सेण्ट साटिन हालकी बेठकऊसे कुछ सप्ताह पहले इण्टरनेशनलके नेतृत्वगें मतदानके 
सुधार के पक्षमें हुई । मार्च, १८५६६ मे छ्विंग (उदार) स्लेड्सटन के उदार मंलिसंड्लने 
सम्पत्ति-दानके सुधारके सस्बन्धमें एक बिल (विधेयक) उपस्थित किया, लेकिन बहू सुधार 
स्लेड्सटनके अपने दलके कुछ आदम्ियोंकों बहुत उग्र मालुम हुआ और बह दोलियों 
को ओर चले गये जिसके कारण उदार सरकार हुट गई और उसके स्थानपर 
डिजराइलीका टोली मंतिमडल कायम हुआ । डिजराइलीने घछक्त सुधारोके सदालको 
अनिश्चित कालके लिए स्थगित रखता चाहा, जिसपर जबर्दस्त आन्दोलन शुरू हो गया। 
७ जुलाईको माक्सने एगेल्सकों लिखा था - “लन्दनमें मजदूरोके प्रदर्शन बड़े अद्भुत 
हैं। हमत १८४र्५ ई० के बाद अब तक इंब्लेंडमें जो देखा, उनसे तुलना करनेपर 
यहु केवल इण्टरने शनलका काम है । उदाहरणार्थ, ट्रेफतगार स्कवायरके प्रदर्शनका नेता 
लुफरेप्ट हमारी कौंसिलका भेम्बर है | “ट्रेफलगार स्ववायर” में बोस हुजार आदमियों- 


पृ ई.आादुप्ल.. 


पद कार्ल माक्स 


की सभापें लुकरेफ्टने ह्वाइटहाल गराइल्समें एक प्रदर्शन करनेका प्रस्ताव किया, ' जहाँ 
मने एक बार राजाके सिरको काट फेंका था ” थोड़े ही समय बाद सांठ हजार 
आदमियोंका एक बड़ा प्रदर्शन हाइड पराकमे हुआ, जिसने कि गरीब-गरोब विद्रोहका 
रूप धारण कर लिया । 


इश्लेंडकी मजदूर सभाओंने अपने कान्दोलनको आगे बढनेमें इृष्टरनेशनलकी 
सेबाओंकी स्वीकार किया, वह दिल खोलकर इण्टरनेशनलकों आदिक सहायता भी 
करती थीं । पाँच हजार भेम्बरोंबाली चमारोंकी सभा पाँच पौंड वाबिक चन्दा देत॑। थी, 
नौ हजार मेम्बरोवाली बढ़इयोंकी सभा दो पौंड और तीनसे चार हजार मेम्वरवाले इंट 
जोड़नेवाले एक पौंड वाषिक देते थे । 


लेकिन, इंग्लेंडमें सुधार-आल्दोलनने मजदूरोंकी लडाक्‌ प्रवृत्तिता दम घोट 
दिया । दि वर्कमेन्स एडवोकेट (कमकरोंका दकील) साप्ताहिक १८६४ ई० भे दृप्टर- 
नेशनलका पत्न माना गया था, लेकित अब फरवरीमें उसने अपना नाम 6 (007ए7५॥- 
शश्यत) (दि कामनवेल्थ) ही नहीं बदल दिया, बल्कि वूर्ज्या मतदान सुधारोका सह।- 
यता प्राप्त करनेके लिये उसमे इण्टरने अनलको भी भुला दिया । 


मार्क्स जेनेवा-कांग्रेसमें सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि उस बत्त बड़ अपने शोध- 
कार्यमें बहुत व्यस्त ये | उन्होने लन्‍्दनसे जानेवाले प्रतिनिधियोक्रे लिये एक वक्तव्य 
तैयार किया जिसमे कमकरोक्ते बीचमे तुरम्तके सहयोग एवं वर्गके तौरपर मजदूराक 
सगठनकी तुरन्तकी आवश्यकत्ताओंके लिये काम करनेपर जोर दिया। इस बकतठ्य 
(भैमोरंडम) का महत्व प्रोफेसर बोसलीके ' उद्घाटन अभिभाषण” के बारेमे कहे गय 
शब्दों मे था . इसमे थोडे से पत्लोमे पड़लेमे भी आधके अच्छे ढ़ग. और प्री तौरसे 
अन्तर्राष्ट्रीय सर्वह्ाराकी तुरन्तकी माँगोकों संक्षेपण्ने कहां गया है ॥ जनरल-कौमिलक 
अध्यक्ष ओड्गेर, उध्तके जनररू-सेक्रेटरी क्रेमर तथा एक्रेश्यिस और थुग कोसिलके प्रति- 
निशध्चियोके तौरपर जेनेवा-कग्रेसमे सम्मिलित हुए | 


कांग्रेस रे-८ सितम्वरकों हुई। उम्तर्में साठ प्रतिनिधि आये थे । मार्क्सते इस 
काग्रेसके कामकों आशासे अधिक बेहतर कहा था, यद्यपि “पेर्सिके भद्रपुरुषो” के बारे 
में उनकी भारी शिकायत थी : “उनके दिमाग खोखले प्रूथनी वाक्योंस भरें हुए है। 
वह माइन्स की बाते बघाडते बिलकुल ही अन्न हैं। वह सक्षी क्रांतिकारी कारबाइयों 
सर्थात्‌ वर्ग-संघर्षमें उत्पस्त होनेवाले एकताबद्ध सामाजिक आन्दोलनों--जों राजनीतिक 
साधनों (उदाहरणार्थ कामके दिनकी कानूनी सीमा) द्वारा किये जा सकते है--बो 
तुच्छ दुष्टि से देखदे हैं । स्वतन्त्रता और सरकार-विरोघ अर्थात्‌ अधिकारीय थ्यक्तिबाद- 
के विरोध - के बहा। ये भद्गपुरुष - - जिन्होंने कि घोर जअन्धाधुस्यों स्वेज्छाचारकों सोलह 
वर्षों तक पिर झुकाकर सहन क्रिया और अब भो सहन कर रहे हैं, एवं वस्तुत; एक 
भद्दे बूर्ज्जा आ्थिक-व्यवस्था प्रधोवाद का उपदेश करतें हैं ।”” 


प्रतिनिधियोंगे इन फ्रेचोंकी संख्या एऋ-तिहाई होनेसे काफी मजबून थी; 
यद्यपि अस्तमे उन्हे कोई लाभ नही हुता, लेकिन बात बधाइनेमें वह पीछे नही रहें । 
ए होने प्रस्ताव रवखा कि केवल श्ञारीश्कि काम करनेवाले कुमक्षर द्वी इष्टरमेशनलक 


_ १..प्रशन्वी, 
९ 
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भैस्बर स्वीकार किये जाये, और दूपरे हटा दिये जाये, किन्तु वह स्वीकृत नहीं हुआ । 
उनके धामिक प्रश्नो-सम्बन्धी प्रस्तावकों भी नहीं स्वीकार किया गया। सबसे ज्यादा 
खराब तथा तोलें और फ्रीवुर्ग द्वारा उपस्थिति जो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, 
उसमे “श्रप्टताका सिद्धात्त ” घोषित करते हुए स्लियोका € “तन घरके भीत्तर बतलाया 
गया था । उसका विरोध बलित तथा दूसरे फ्रंच प्रतिनिधियोने स्वय क्रिया लेकिन 
उसके साथ जतरल कौसिलका भी एक प्रस्ताव स्वीकार करके उसके विषदत तोड़ दिये 
गये । इसमे शक नहीं कि फ्रेंच प्रतिनिधियोने प्रधोवादक्ी कुछ बाते घुमानमे सफलता 
पाई । जनरल-कौसिलपर नया चुनाव हुआ । उसका हेंडक्यार्टर कन्दनम रचखा गया। 
कांग्रेसने कौसिलयर सारी दुनियाफ मज़ूर-वर्गकी स्थितिके विवरण-सहित आँकडे तथा 
इण्टरनेशनलकी दिलचस्पोकी सभी बातोपर क्षम पतुसार रिपोर्ट निकालनेका काम सौपा 
था । खर्चके लिए तिशचग किया गया था कि इण्टरनेशनल्का प्रत्येक मेम्बर ३० सातीम 
(३ फ्राक) वापिक चन्दा दे, एक अथवा डेढ़ पेस सभी मेम्वरोंक्रों अपनी सदस्यता- 
बाईके शुल्क अतिरिता देना चाहिए। प्रोग्राम-्सम्वन्धो उसके ।नर्णव महत्वपूर्ण थे, 
जिनमे मजूरोकी रक्षा और मजदूर-सभाआऊ बारेमे निर्णय किया गया था। वयस्क 
स्त्री-पुरुष (१८ वृषस ऊपर के) कमकलोक प्र अधिकसस अधिक प्रतिदित आठ घटा 
काम होना चाहिए । रातके कामका विरोध किया गया। स्लियोकों सिर्फ रातकें ही 
कामसे नहीं, अल्कि उनके स्वास्थ्य और सद्राचारके लिए हानिकारक सभा क्रामास 
अक्षय रहुनेकी माँग वी गई | सजदूर-समात्र-के वारेए कहा गया, कि उनका काम कवल 
उचित ही नहीं, बल्कि आवश्यक हूं । मजदुर-सभाएँ (ट्रेड यूनियन) सर्वहाराको एक- 
मात्र ग॒ज्कि, अर्थात्‌ पूंजीवादके वेद्धीकत सामाजिक शक्तिके विशद्ध इस्तेमाल करनेकी 
एकमाल साधन है, और जब तक कि उत्पादनका पुजीवादी ढग मौजुद हैं, तब तक 
मजदूर सभाओके ब्रिना कोई काम करता सम्भव नह । यही तहीं, बल्कि मजदू र-सभाएँ 
»न्तरप्ट्रीय सम्पन्धोकों स्थापित करके अपना कार्रवाइयोकी समण्टित कर सकती है। 


सब मिताकर जैनेबा-काग्रेपके निर्णयोसे माक्सकों बहुत आशा वँधी। १३ 
अवतुबर, १८५६६ को कुगेलमान्‌कों उन्होंने लिखा थार “लन्दस सजहूर-परिषद्‌' 
(सका मल्त्री हमारा प्रेत्तीडट आइगर है) इस समय शक सुझावपर विच।र कर रही है, 
कि बह अपनक्षों इण्टरनशनलका अब घ पिद ऋ६ | यदि इस प्रस्तावकों उसने स्वीकार 
कर लिया, ता एक वर्षमे यहाँका मजहूर-वर्ग हमार निर्यतणते आ जायेगा, और 7४ 
आलन्दोलतको और ज्यादा अच्छी तरहरा जागे ले चल सकगे ।”' लेकिन कौसिलेस इस 
प्रस्तःवकी ठुकरा इण्टरनेशनलक्े साथ बहुत मित्नतापृर्ण सम्बस्ध कायम कंश्वका 
स्वीकार किया | 


अपने जन्पके प्रथम वर्ष भी इण्टस्तेशनलके सेता ागेक्े लिये बढ़ी सफ्लताबी 
आशा रख सकते थे, लेकित साथ ही तह यह से समझ सकते थे, कि बहे सकलताएँ 
कृछ निश्चित सीमाओं के भीतर ही हो सकती हे । माक्सकों लव भी एक उप्र टार- 
घादी आवर्शवादीके तौर पर कारग्रेमके कामोस सत'ष हुआ । जेनेव'-कांग्रेमके समय्र ही 
वालशिमोरमे :सेरिकन सज्दूरोकी काग्रेस हुई, जिसने आठ घटे काम टिसकी मांग 
घापित करते हुए कठ्मा : पजीबादकी बेटासे पर्ण तोरस सजदूरोंकों मुक्त कराते जिस 
इस सॉगका प्रा होवा सबसे जछरी और पहला काम हे । 


१. पफब्पेट (एप्फासों 
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(१) प्रसव-वेदना 


साजर्स वर्षोसि अपने अमर ग्रंथ “डास कपिटाल” (पूँजी) के खिखनेमें लगे हुए 
थे | इसके लिये उन्हें वर्षों तक करीब-करीबव रोज दस-दस घंटे ब्रिटिश म्युजियममे 
संगृह्दीत ग्रंथों, विवरणों और आकडोंमे डूबा रहना पडता था। क्षब वहु समय नजदीक 
आ गया था, जब कि इस दीर्घकाल-व्यापी श्रमके प्रथम फलकों प्रकट किया जाय । 
इसी व्यस्तताके कारण वह जेनेवा-कांग्रेससे सम्मिलित नहीं हुए क्योंकि बहु कमकरोंके 
हिलके लिये कांग्रेस से भी अधिक इस प्रथके महस्वकों समझते थे | इस समय वह 
“कृपिटाल” के प्रथम जिल्दकी प्रेस-कापी अन्तिम तौरसे तैयार कर रहे थे । इसकी 
सामग्री यद्वपि वर्षोसि जमा की जा रही थीं, लेकिन लिखना १ जनवरी, १६६६ से शुरू 
हुआ । इतनी अधिक “प्रसव-वेदना” के कारण लिखनेका काम बडी तेजीसे हुआ । यह 
प्रखव-वेदना साधारण भनुष्यको गर्भावस्‍थाके महीनोंसे दूने वर्षों तक चलती रही और 
कैसो आधिक तथा दूसरी कृठिनाइयोके बीच मावर्सने इस कामको जारी रकसा, यह हम 
बंतला चुके हैं। कई बार मार्क्सने ग्रथ-समाप्तिका काल निश्चित किया, लेकिन हर 
समय अवधि बढती गई । १८५१ ई० में “पाँच सप्ताह” में समाप्त होनेकी बात कहो, 
लेकिन १८५६ ई० में अभो भी “छह सप्ताह” की देरी थी। माव्स अपनो कृतिके 
लल्‍्वय जवर्दत्त आलोचक थे, इसलिये उसमे जान-बुशकर कोई लुटि नहीं रहने देना 
जाहते थे । एंगेल्स जल्दी समाप्त करनेके लिये कितना ही जोर देते, लेकिंन उसका 
कीई फल न होता । १८६४ ई० के अच्तमें काम यद्यपि खतम ही गया, तथापि जो 
हस्तलेख अभी तैयार हुआ था, उसे केवल मारक्स ही प्रेस में देने लायक बना सकते थे, 
बह काम एगेल्सके मानका ही नहीं थर । जनवरी, १८६६ से मार्च, १५६७ तक लगकर 
मावसंने “कपिटाल” की प्रथम जिल्दकों प्रेसके लिये सुन्दर ढगसे उसी रूपमे तैयार 
किया, जिसे रूपमे कि थरह्व आज दसारे सामने है। करीब दो दशाब्दियोके परिश्रम- 
स्वरूप जो प्रश्नर सामग्री जमा हुई थी, उसका प्रथम भाग इस जिल्दके रूपमें सर्वत्तोभद्र 
रूपेण माक्सने तैयार किया । सब! वर्षमे लगकर पालिश करनेका काम जिस वक्‍त 
पुरा कर रहे थे, उसी समय माक्सका सुद्ास्थ्य ही नही खराब था, बल्कि (फरवरी, 
पृ८६६ ई०) वहू भयंकर बीमारीसे भा पड गये थे । कर्जके शौक्षके कारण चिन्ताये 
अलग बहुत बढी हुई थी और इसी बीचमें उन्हें इण्टरनेशनलकी जेनेवा-काग्रेसके लिये 
झी कठार परिश्रम करता पड़ा | 


नवम्बर, १८६६ मे हल्तश्षेखका पहला बंडल हाम्बुर्गमें प्रकाशक ओटो माइज्नेर- 
के पास भेजा गया, जिसने इससे पहुले प्रशियन सैनिक समस्याके ऊपर एगेल्सकी एक 
छोटो-सो पुस्दककों प्रकाशित किया था। अप्लेल, १८६७ मे पुस्तकके जाकी हस्तलेखकों 
मार्क्स अपने साथ हाम्बुर्ग ले गये | माक्की माइज्नेर “भला आदमो” मालुम हुआ। 
थोड़ी-सो वातचीतके बाद सव शर्तें निश्चित हो गईं। मास तब तक जर्मनीगे रहुनेके 
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ये उत्सुक थे, जब तक कि लाइपजिग (जहाँ पुस्तक छप रहो थी) से अथम प्रूफ आा 
जाये ! इसी बीचमे वह अपने मित्र कुगेलमानसे मिलने हनोवर गये, जहाँ उनका बडा 
स्वागत-सत््कार हुआ । कुगेलमान-परिवारमे उन्होंने कुछ सप्ताह बड़े आनन्द के साथ 
बताएं, जिसके बारे मे उन्होंने लिखा था : “जीवनके गेगिस्तानमे एक अत्यन्त 
अधतन्‍्द्रमय और अनुकूल हरियाबल |! 


हनोवरके शिक्षित लोगोने साक्सके साथ जिस तरहका सनन्‍्मान और सहानुभूति 
दिखलाई, वैसी अभी तक उन्हें नही मिली थी, इसलिये ४८ बर्षकी अवस्थामे मावसंकों 
उससे बहुत प्रसन्नता होनी ही चाहिए थी । २४ अप्रेलके पत्षमे उन्होंदे एंगेल्सको 
लिखा था, * तुम जातते हो, शिक्षित बूर्जाजीके बीच हम दोनोकी प्रस्तिद्ध उससे कही 
अधिक है, जितना कि हम सोचते हैं |” २७ अप्रैलके पत्ररे एगेल्सने जबाब देते मार्क्स- 
की अमर कृतिका जिक्र करते हुए लिखा था : “मैं हमेशा अनुभव करता था, कि यह 
सारी किताब, जिस पर कि तुस इत्तने लम्बे अर्सेसे काम कर रहे थे, धुम्हारे सभी 
दुर्भाग्योंका कारण है कि उन दर्भाग्यों पर काबू पानसे तुम तब तक समर्थ नहीं होगे, 
जब तक कि तुमने इस भारकों हटा नहीं दिया। इसके न पूर्ण करनेसे शारीरिक, 
बौद्धिक और आथिक तौरसे तुःहे बहुत नीचे की ऑर घस्ीटा ॥ मैं अच्छी तरह समझता 
हैं, कि अब जब कि अन्तमें उससे मुक्त ले ल:7, तो तुम अपनेको एक दूसरा ही आदमी 
समझो । विशेषकर अब जब तुम दुनियामे फिर लौटोगे, तो देखोंगे, कि यह उस तरहुकी 
अधरसाद करनेवाली चोज नही है, जैसा कि पहले थी ।” इसी पलमे एंग्रेल्सते अपने बारेमे 
लिखा कि मैं जल्दी “सौरे व्यतसाय” से अपनेको मुक्त करतेमे सफल हुँगा, क्योकि 


अब फर्मम्रे पार्टनर होनेके बाद जिम्भेवारियाँ बहुत बढ़ जानेसे मेरी हालत मुश्किल हो 
गई है । 


७ मईकी चिट्टीमें माने लिखा था : “मुझे पक्की आशा और विश्वास है, 
कि इस वर्षके श्रल्त तक मैं आदमी बन जाऊँगा, कमसे कम इस अर्थमे, कि अपनी 
आधिक स्थितिकों पूरी तोरसे सुधार करनेमे समर्थ हो मैं अन्तमे अपने पैरों पर खडा' 
हो सकेगा । तुम्हारे बिना मैं कभी अपनो कतिकों पूरा नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें 
विश्वास दिलाता है, कि मेरी आत्माण्र सदा यह ख्याल एक बड़े बोक्षकी तरह रहता' 
है, कि तुम अपनी अद्भुत योग्यवाकों बनियापनमे बरबाद कर रहे हो, उसे मेरे लिये 
वेकार रख रहे हो और इस सबके ऊपर मेरी सारी दुखदायक परेशानियोके लिये 
कष्ट उठा रहे दो + लिकिन खावर्स अपने पत्रके अनुसार वर्षके अन्तमे क्या अपने जीवन- 
भर अपनेको आर्थिक तौरसे निश्चिन्त नहीं बता सके । हाँ, अब विपदाओंने जेसे कठोर 
ऋरूपमे उनका पीछा करना छोड दिया । 


मार्क्सकों उसका पिता हुदयहीस' कहता था, दूसरे कितने ही मिलनेवाली भी 

उन्हें छुछे स्वभावक्रा समझते थे । लेकिन, इस दृुदयहीन पुरुषके पास कितना महान 
हृदय था, यह अपने एक समर्थक खान-इजीनियर सिंगफ्रीड मेयर जो कि किसी 
समय अमेरिका चला जानेबाल्ा था---के नाम लिंखे उनके एक पत्लसे मालूम होगा :; 
“तुम मेरे बारेम बहुत बुरे तौरसे सोच रहें होगे, और खास करके इसलिये जब मैं तुम्हें 
कहता हूँ कि तुम्हारे पत्ष मेरे लिये बडे आनन्दकी चीज ही नही थे, बल्कि जिन कढि- 
नाइयोॉसि भरे समयमें वह मिले थे, उन्होंने मुझे वाह्तविक सानन्‍त्यता दी) यह ज्ञान 
मेरी बडी क्षतिपूति करनेवाला था, कि हमारो पार्दीके लिये एक योग्य तथा उच्च 
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सिद्धान्तोंबाला आदमी प्राप्त हुआ है १ इसके झतिरिश्त दुम्हादे पत्र भेरे लिये वैयक्सिक 
तौरसे भिलताके ऐसे ग्र्मागस्म शब्केसे सदा लिखे होते थे ॥। ऐसे आवमीके लिये, जो 
कि सरकारी दुनियाके कठोर सघर्थमे लगातार लगा हुआ हो । अच्छा तो, तुम पूछोगे 
कि तब मैंने क्यो नहीं तुम्हें जवाज्ञ दिया ? इसोलिए कि मैं लगातार कम़्के किनारे 
मेंढरा रहा था और जब कि अपनेमे काम करनेकी क्षमतावाले समयके एक-एक मिलटको 
मैं अपनी उस पुस्तकको समाप्त करनेमे लगानेक लिये मजबूर था, जिसके लिए मैंने 
अपने स्वास्थ्य, अपने आनंद और अपने परिवारकों बलिदान कर दिया। में आशा 
करता है, कि इस व्यास्याकों और अधिक बढानेकी आवश्यकता नहीं है | तथाकथित 
“्यावहारिक' पुरुषो और उनकी बुद्धिपर मैं हँंसता था । अगर मेरा लमड़ा बैलके जेसे 
(मोटा) होता, तो भी यह स्वाभाविक था, कि मैं मानवताके दुश्खोक्की तरफसे पीछ 
फेरकर केवल अपने चमडेका ख्याल न करता । लेकिन, मेरी वह अवस्था नही है, इस- 
लिये अगर अपनी पुस्तककों कमसे कम हृस्तलेखके रूपमे ब्रिना पूरा किये मैं मर जाता, 
तो मैं अपनेको अत्यन्त अव्यावहा रिक समझता ।” माक्सकों किन भावनाओने “कपिटाल” 
(पूंजी) को पूरा करनेके लिए अठारह वर्षों तक धोर तपध्याका जोवन बिंतानेके लिये 
मजबूर किया, यह उपर्युक्त पक्तियोंसे स्पष्ट है । 


हनोवरमे रहनेके समय वहाँके एक एडवोकेट वार्नेबोल्डने ' यह सूचना उनके 
पास पहुँचाते बतलाया, कि बिस्मार्क आपकी महान्‌ पअतिभाकों जम॑त जनताके उपयोगके 
लिये इस्तेमाल करना चाहता है। मा्सका ख्याल था : “इस पट के बौद्धिक क्षितिजमे 
अपने सोचनेके तरीकेकी यह विशेषता है, जो कि यहू हुर एक आदमीको अपने जेसा 
समझता है।” 


विस्माकसे तो कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका, लेकिन जब माकक्‍्स जर्मनी 
से लनन्‍्दन लोट रहे थे, तो स्टीमरमे उन्हे एक जर्मत-तरुणी मिली, जो विस्माकंकी 
सम्बन्धी थी | लडकी मरदाना, करीव-करीब सैनिक रोब-दाबकी थी । जब उसे मालूम 
हुआ, कि उसका सहयाल्ली भी लन्‍्दन जा रहा है, तो उसने उनसे रेलवे-ट्रेनके बारमे 
जानकारी हासिल करती चाही | मालूम हुआ, उसे अपनी ट्रेन पानेके लिये कुछ घंटो 
तक अ्रतीक्षा करनों पड़ेगी । मार्क्सने उसका दिल बहलानेके लिये इन घंटोंकों साथमे 
हाइड-पाकम टहलते जितानेकी इच्छा प्रकट को । कुगैलमांनको उन्होंने इसके बारेमे 
लिखा था : “मालुभ हुआ कि उसका नाम एलिजाबेबव फान पुटकामर* था, और वह 
विस्मार्ककी भाजी थी, जिसके साथ अभी बलिनमें वह कुछ सप्ताह रही थी। उसे 
सारी सता-सूचा कंठाग्र थी, क्योंकि छसका परिवार हमारी सेनाको सम्मानित भद्द 
पुरुषोको प्रदान करता है ।.,..वहुँ बहुत बडी आनन्‍्दी और सुशिक्षिता लडकी थी, 
लेकिन अन्तस्तल तक आफिजत्यवर्गीय थी । उसे यहु जानकर कम आपचर्य नहीं हुआ, 
कि बहू लाल हाथोमे पड़ गई है ।”” लेकिन तरुणीकों जान पडता है, इस जानकारीसे 
कोई खेंद नहीं हुआ । उसने माक्संकी इस कृपाके लिए उन्हे अपने पल्षमे दिलसे धन्य- 
बाद दिया'। यहां नहीं, उसके माता-पिताने श्री अपनी लडकोके प्रति इस “हुदयहीन'' 
की विज्ाल-हुदयताकी बात सुनकर उन्हे बहुत धन्यवाद भेजा । 


खन्दन पहुँचकर मार्क्स अपनी पुस्तकके प्रूफ शोध क्र भेजते रहे, लेकिन मुद्रककी 
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सुस्तीसे उनको कई मर्तंबे झुझलाना पडता था । १६ अगस्त, १८६७ के क्‍भिनसारर 
दो बजे एंगेस्सकों मारक्सने अभी-अभी अन्तिम प्रफ देखकर समाप्स करनेकी सूचना देते 
लिखा था : “सो यह जिल्द अब समाप्त हो गया | यह सम्भव हो सका, इसके 
में केवल तुम्हे धन्यवाद दूँगा । तुम्हारे बलिदानोंके बिना तीनों जिल्दोंके लिए 
विशाल मालामे जो कार्य करना पड़ा, उसे मैं शायद कभी नहीं कर सकता था। 
हे स्यनाह देते हुए तुम्हारा आलिगन करता हूँ। अधिनन्दन, प्रेमपूर्वक मेरे 
प्रिय मित्र |! 


२. प्रथम जिल्द 


“कपिटाल” मार्क्स की अमर और वैज्ञानिकतापूर्ण कृति है, जिसे पढ़नेका घैर्य 
बहुद कम लोगोको होता है । उसके प्रथम भागकों संक्षेपमे यहाँ देना भी वांछनीय 
नहीं है, लेकिन कुछ शब्द उसके बारेके यहाँ लिखने जरूरी हैं । १८५८ ई० में “राजनी- 
तिक ब्र्थशास्त्र की आलोचना माक्सते लिखी थो, जिसमे मालों ( पण्यों ) और 
पैसेके स्वभावके बारेमे लिखा गया था। “कपिटाल” की प्रथम जिल्दके अध्यायमे 
उसीको सक्षेपसे लिखा गया है । जर्मन प्रोफेपर प्रथम अध्यायको “रहस्यवादकी बात! 
कहकर माक-भौ सिकोडते ये । माक्सने यहाँ कहा था : “पहली नजर डालनेपर माल 
आसानीसे समझी जानेवाली एक सामूली-सी चोज भालूम होती है। किन्तु, इसका 
विश्लेषण करने पर मासूम द्वोता है, कि यह अत्यन्त दुरूह वस्तु अतिभौतिक सुक्ष्मताओं 
और धर्मशास्त्रोय चालाकियोले भरी हुई चीज है। जहाँ तक उपयोगपुल्यके रूपमे यह 
पाई जाती है, इसमें कोई भी रहस्यवाद जैसी बात नहीं है ।. ,.काप्ठका आकार बदल 
जाता है, जब हम उसकी एक भेज बनाते हैं, तो भी मेज काथ्ठ ही, एक साधारण तौरसे 
प्रत्यक्ष देखी जाने वाली चीज रहती है । पर जैसेही यह माल ( सौदा ) के रूपम्रे प्रकट 
होती है,-वैसे ही यह सर्वातिरिक्त सथा का हो अप्रत्यक्षकरणीय बन जाती है। वह 
अपने चारों पैरोके बल पृथिवीपर दुढ़तापुर्वक केवल खडी ही नहीं होती, बल्कि दूसरे 
मालोंके सम्बन्धमे उलटे सिर खड़ी दाती है, और अपरिक्ितके लिये उसका काष्ठका 
सिर उससे कही विन्िल्न मनमानापन विकसित करता हैं, जितना कि बिता सानवी 
सद्दायताके वह नाचना आरम्भ करके करता है ।” 


पहली जिल्दके पहुले अध्यायके वर्णविन्यास और लिखावट लेखनकलाकी 
दृष्टिसे अद्वितीय है । मार्क्स पहले मालके बारेभे कहते हैं, फिर आगे यह बतलाते हैं 
कि किस तरह पैसा* पूँजी ( कपिटाल ) के रूपमे परिभत होता है। ऋगर समान 
मूल्योंको मालके परिचार (परिक्रमण) मे समान सुल्यपर विनिमय किया जाता है, 
तो कैसे पैसवाला आदमी उत्तके मूल्यपर मालोंकों खरोवकर उन्हींके मूल्यपर बेचते भी 
अपने दिये भूल्यसे अधिक मूल्य प्राप्त करता है ? इसलिए वतंमान सामाजिक 
सम्बन्धो मे बहु मालको मालके बाजारमें ऐसे विचित्र स्वभादका पाता है कि उसका 
उपभोग नये मूल्यका लोत बन जाता है । यह साल है अ्रम-शकक्‍्ति, जो जीवित कमकर- 
के रूपमे भोजूद है । कमकरके अपने जीवल और परिवारकों कायम रखनेके लिये कुछ 
मात्नाम खाद्य वस्तुओकी आवश्यकता होती है--उत्तका परिवार कमकरके मर जान॑के 
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बाद आगे भी सजाव श्रम शक्तिक बन रहनका गारदठा करता है। खाद्य वस्तु आदिको 
इस मालाके पेदा करतेके लिए जो श्रम-समय ज्ञावश्यक है, वही श्रम-शक्ष्तिका सुल्य 
है तथापि, मज़ूरीफ रूपसे यह मूल्य जो दिया जाना है, वह उस सूल्यते बहुत कम 
है, जिस कि श्रम-गक्तिका खरीदार कम्करसे निच्ोडनेमे समर्थ होता है । उसकी 
मजूरीके रूपमे मुल्यकी जगह लनेवाले आवश्यक अमप-समयके ऊपर और अधिक जो 
कमकरका अतिरिक्‍त श्रम है, बह्दी अत्तिरिक्त-भूल्यका ऐसा ख्रोत है, जो कि लगातार 
बढ़ते हुए पजी-सचयनतका स्रोत है । क्रमकरण्ा मुफ्तम लिया यद् श्रम समाजके सभी 
श्रम न ऋरनतेबाने मेम्बगोम बॉटा जाता है, ओर वद् सारी सामाजिक व्यवस्था इसीपर 
आधारित है जिमम हम रहते हैं। 


(अ) पृजीवाद-- बिना मजूर। दिये | मुफतका ) धरम निश्चय ही आपुृर्सिक 
बुज्वा समाजका केवल अपना गुण (विशेषता) नहीं है । जब तक दुनियामे सम्पत्तिमान 
और सम्पत्तिह्ीन वर्ग मौजूद है, तब तक सम्पत्तिदीन वर्गकों हमेशा मुफ्तका क्षम करता 
पडेंगा, जब्र तक कि सम्राजके एक भागी हाथ उत्पादनके साधनोंकी इजारादारी है, 
तब तक कमकर चाहे स्वतन्त्र हो यथा भस्वतन्त्र, उसे उससे कहीं अधिक समय तक 
काम करता पडेग।, जितना कि उत्पादन-साधनोंसे स्वामियोसे खांद्च-वस्तु' आविकों 
प्राप्त कर अपना अस्तित्व कायम रखनेके लिये समयक्री आवश्यकता है । मजूरी-अम 
उस भ्रुफ्त श्रमव्यवस्थाक्रा केवल एक विशेष ऐतिहासिक रूप है, जो कि समाजके वर्गोंके 
रूपमे विभाजित होनेके समयसे मोजूद रहती चली आई है, और जिये ठीकसे समझने 
के लिये इसी रूपमें उत्तकी परीक्षा करनी होगी । 


अपने पैसेको पूंजीके रूपमे परिणत करनेके लिये पैसेवाले आदमीकों बाजारमं 
स्वत्तनत्र कमकरोंको प्राप्त करना होगा -स्वतन्त् दोहरे अर्थोमे, सबसे पहले यह, कि 
वे अपनी श्रम-शत्रितकी मालके तौरपर बैचनेमे स्त्रतत्न हैं, और दूसरे यहू कि उनके 
पास बैचने के सिए और कोई चोज नही है । स्वतस्त्र इंस अथमे भी कि स्वतत्र रूपसे 
अपनी श्रम-शक्तिक्रे प्रयोगके लिये आवश्यक कोई साधन उसके पाम मौजूद नहीं है + 
यहू ऐसा सम्बन्ध है, जिसका आधार प्राकृतिक तियम नहीं है, क्योंकि प्रकृति त एक 
ओर मालो, पेसेके स्वामियीको पैदा करती और न दुध्तरी ओर उनको पैदा करतीं है, 
जिसके पास अयनी श्रम-शक्तिके सिब्रा और कुछ नी है। इसके साथ ही यहे बात भी 
है, |क इतिहासके सभी कालोके लिये एकनसा मामाजिद सम्बन्ध नहीं है, धलेक् बहु 
ऐतिहापिक विकासके एक लम्बे कालका परिणाम अनक आथिक परिवर्तन और सस्था- 
जिक उत्पादतके पुराने झपोंकी प्वारी परम्प राओोके पतन और विलोपकी उपज है | 


पूं जीका आरम्भ स्थान है मालका उत्पादन । साक्-उत्पादन, माल-परिच्रमण 
और विकसित भाल-परिधभ्रमण, व्यापार--ये उन स्थितियोंकोी पैदा करते है, शिनके 
भीतर पूर्क/ विकसित होती है । आधुनिक पूंजीकछा इतिहास माधुनिक-विश्वव्यापार और 
आधुनिक विश्व-वाजारके पैदा होनेसे सोलढ़वी सदीमे शुरू होता है। गँवार बर्थ- 
शास्ज़ियोंका यह समझना केवल भ्रम माल्न है, कि अत्यस्त प्राचीन कालमे एक समभ 
परिश्रमी पुरुषार्थों पुदंधो की एक छोटीसी मडली थी, जिन्होंने घनको जमा क्रिया और 
दूसरी ओर अलसी और निठल्ले आद्भियोका एक पारी समुदाय था, जिसके पास 
बेजनेके लिये अपना देह छोड और कोई त्रीज नद्ती रहू गई थो--यह बेकारकी बात 
है । इसो तरह अधकवरे ज्ञानके साथ बूज्वा-इतिहासकार अर्थ-उत्पादनके सामस्तवादी 
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दंगके विशोप भौर कध्रकरकी स्वतन्लताका वर्णन करते हैं, जेकिन साथ ही त्ामन्तदादी 
दंगके बिकाश्का पूजीवादी इंगमे विकसित होना नही बसलाते। उनका ग्रह आंइस 
धम-संचयैका वर्णन गप्पसे बढ़कर नहीं है। दात और अर्धदासकी तरहु कमकर ने जब 
उत्पादन-साधनकी वस्तुओंमे परिगणित किया जाता है, व वह अपने सिये काम करनेवाले 
किसान या शिल्पकारकी तरह उत्पादन-साधमका रखनेबालाही रह जाता है। अग्रेजी 
इतिहासके आधारपर मार्क्स बतलाते हैं कि कैसे बहुससयक जनसमूहकों लगातार जितने 
ही हिसात्मक और पाशविक उत्पीडनों द्वारा उत्पादन साधनों, सूमि और' अन्नसे वंचित 
किया शया | उन्होने इसे प्रारभभिक सचयनवाले अध्यायमें बतलाया है । इस प्रकार 
आहार आदिमे स्वावलम्जी बनानेवाले सारे साधनोसे वंचित करके ऐसे स्वतन्ल कम- 
करोकी सृष्टि की गई, जिनको प्‌जीवादी उत्पादन-शेलीकी आवश्यकता थी। पूंजी इस 
प्रकार रोम-रोममे खून और कीचड़से लयपथ होकर ससारमे आई, जैसे ही वह अपने 
सस्ता? में खडी हुई, वैसे ही उसने अपनी श्रम-शत्तिके उपयोगके लिये आवश्यक साधवोसे 
कसकरके बिलगावकों केवल कायस ही नही रक्खा, बल्कि इस बिलगावकों लगातार 
बढ़ते हुए पैमानेपर पुनः उत्पन्न किया | 


मुफ्त श्रमके पुराने रूपोसे इस श्रम-शक्तिका भेद इसी बातका परिणाम है, कि 
पूँजीका गमनागमन असीम है ओर अतिरिक्त-श्रमके लिये प्‌जीकी जठराग्नि कभी ने 
हृष्त होनेवाली है। जिन समाजोमे किसी मालका उपभोग-मूल्य उसके वितिमय-सूल्यसे 
अधिक महत््व रखता है, उनमे आवश्यकताओं के विस्तृत चक्कर के भीतर कम या बेशी 
अतिरिक्त-अ्रम सीमित रहता है, लेकिन उत्पादन के इस ढगकी प्रकुति परिणामतः 
अत्षिरिक्त-श्रमके लिए असीम माँग नहीं पैदा करती । जब मालका विनिमय-सूल्य 
उपयोग-मुल्यसे अधिक महत्त्व का है तब स्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाता है। पराई 
श्रम-शक्ति द्वारा माल-उत्पादन करनेके क्षतिरिक्त श्रमका शोषण करनेमें पूँजीशरक्ति 
भिष्ठुरता और भ्रभुता की दृष्टिसे सीधे जबर्दस्ती लिये गये बेगार-श्रमपर आधारित 
उत्पादतके सभी पुराने ढगोको मात करती है | पूंजीके लिये मुख्य वस्तु न श्रमकी 
प्रक्रिय और न उपयोग-मूल्योका उत्पादन, बल्कि उत्तका मुख्य लक्ष्य है उपभोग, 
विनिसय-सूल्योका उत्पादन, जिनसे कि लगे मुल्यसे अधिक सात्नामें मुल्य तिचोडा जा 
सके । पूँजीपतिकी अतिरिक्तन्मूल्यकी प्यात्त कभी नहीं दुष्त हो सदती । विनिभय- 
मुल्योका उत्पादत ऐसी किसी सीसाको नही स्वीकार ऋश्ता, जा कि तुरल्तकी आवश्यक- 
ताओकी पू्तिके द्वारा उपयोग-मूल्योके उत्पादनसे बनाई जाती है! 


जिस प्रकार माल उपयोग और वितिमय-मृल्योका सम्मिश्रण हैं, उसी तरह 
माल उत्पादतकी प्रक्रिया, श्रम प्रक्रित और मूल्य छुजन कर्नेवाली प्रक्रियाका सेस्मि- 
शरण है। मुल्य-सजन वरवेकी प्रक्रिएः उस जगह तक चलती रहती है, जहाँ मज्ूरीके 
रूपये सुकाये गये अम-णत्तिके मुल्णका स्थान समान -माजावाला मुल्य लता है | इस 
स्थानसे परे बहू अतिरिक्त-यूल्य उत्पदव करनेकी प्रक्रियः डफ्योग करनेकी प्रक्रियाके 
रूपये विवधित होता है। तह शम-प्रक्रिवा और उपयोग करनेकी' प्राक्रयाके 
समस्मिध्रणके तौरपर पूंजीवादी उत्पादगकी प्रक्रिया, माल-उत्पादनका पूँजीवादी रूप 
बन जाता है । शम-प्रक्रिमि अम-शक्ति जौर उत्तादन-धाधन दोनों मिलकर काम 
करते हैं। ददी उपयोग करनेशी प्रक्रिया पुँजीका अश स्थिर चल पूँजीके हूपमें प्रकट 
है । स्थिर-पूंजी उत्पादनकी प्रक्रियामें छापनों, कच्चे सालों, सहायक बामबी, 


१६६ कांते मावसे 


उत्पादवक हथियारो--के रूप परिणत हो अपने स्रृल्यकी चद्ठी बदलती । अम-रपँदी 
उत्पादमकी प्रक्रियामें श्रम-शक्तिके रूप परिवर्तित होती है, और उसका मुल्य बदल 
जाता है : बह अपने निजी भूब्यकों पैदा करती है, फिए सूल्य से अधिक और ऊपर 
अतिरिक्त-मूल्य पैदा करती है, जो शि परिस्थितिशोेके अनुसार मात्रा बड़ा था छोटा 
ही सकता है | 

(ब) अतिरिक्त मूल्य-- इस तरह विवेचन करतेके बाद मारते अतिरिक्त 
गुल्यके परीक्षणम हाथ लगाया ! अतिरिक्त-मूल्य दो रूवोमे प्रकट होता है, सापेक्ष- 
असिगिक्त-पूल्य और परम-अतिरिकत मूल्य । इन दोनों अ्रक्रारके सुल्योव पूंजोंवादी 
उत्पादनके ढगके इतिहासभे भिन्न-भिन्न किलु निर्णायक पार्ट अदा किये है । 


परम अतिरिक्त-भूल्य उ्त समय पैदा होता है, जब कि परजीपति कमकरसे 
उप समयते आगे काम करवाता है, जिसकी उसे अपनो श्वम-शवितरक पुनरु- 
त्पादनमे आवश्यकता होती है। अगर प्‌ जीपतिका बस चलता, तो बड़ अपने कामका 
दिन चौबीस घटोका रखता, कग्रोंकि जितना ही बडा क्राम्का दिस होगा, उतेता ही 
अधिक अतिरिक्त-मुल्य वैदा किया जा सक्रेगा ) लेकिन दूसरी ओर कप्ृकरका यह सम्र- 
झना ब्रिह्कुत उचित है, कि अपनी मजूरीके उत्पादतकी आवश्यकतासे आधक और 
अपर जितने भी घ-7 हमे काम करनेके लिए मजबूर किया जाता है, बहु अभ्यायपूर्वक 
हमारा निधोडना तथा अत्यधिक श्रम-समयकते लिए अपने स्वास्थ्यका खोना हैं। पंजीपति 
और कमकरके बीचमे कामके दिनकों लम्बाईके सम्बन्धमे सवर्धथ उसी दिससे आर 
हुआ, जब कि ऐतिहासिक तौरमे प्रथम बार स्वतन्ल कमकर बाजारमे दीबे जाने लगे । 
बहु सधर्ष आज तक चला जा रहा है। पूजीपति लाभ-शुभके लिये लब्ता है, चाहे 
बढ़ व्यक्तिगत तौर से भलेमानुस हो या गुण्डा । अपने सहयोगी दूसरे पजीपतियंके बराथ 
उसकी जो प्रतियोगिता है, वहू उसे मजबूर करती है, कि भनुष्यकी बर्दाश्तकी सीमा 
जहाँ तक है, वहाँ तक कामके दिनको बढानेके लिग्रे हर एक तरहकी सम्भव कोशिशें 
करे । दूधरों ओर कमकर अपने स्वास्थ्यको कायम रखने तथा काम करने, खाने, सोने- 
के अतिडक्त दूमरे मातवीय जीवसके काम्रोम लगानेके लिए प्रतिदिन कुछ स्व॑न्त्र 
घठोंकोीं बचानेके लिये लड़े । माक्सने बड़े शक्तिशाली शब्दोंमे इंग्लेंडले भजदूर वर्ग 
ओऔर पूंजीपति बर्गके बीचके प्रचांस साल तक चलते बड़े पैमानेके उद्योगके पैदा होनेके 
समयत्त गह-युद्धछा वर्णन किया है। प्रकृति और रीति-र्विज, आयु और पुरुष-स्त्ी 
भेद तथा दिन और रातने सर्वहाराके शोषणके' ऊपर जितनी रोक लगा रब्दी थी, 
उन्हें तोड़ फेकर्मेशे लिये बड़े पैमानेके उद्योगधंधेने पूजीपतियोकों तब तक मजबूर 
किया, जब तक कि दोतनोंका संघर्ष इस तरह चलता रहा, जब तक कि दस घटा- 
बिलन कानूनका रूप नहीं धारण कर लिया । इस कानूनकों पूंजीपतियोंके साथ संचर्ष 
करके मजदूर वर्गन जोता। पूंजी अत्यन्त शक्तिशाली सामाजिक बाधा है, वह अपने 
साथ स्वतन्त्र ठेका करके कमकरोंको अपने और अपनी जाति वालोंकों मृत्यु और 
दासताके रूपमें बेचते के लिये मजबूर फरती हैं ! 


सांपैक्ष अतिरिक्त-मूल्य उस समय पैदा होता है, जब कि अ्रम-शक्तिक उत्पादनके 
लिये आवश्यक अम-न्समय कम करके उसे अतिरिक्त-क्षमम लगाया जाता है । श्रम- 
शक्तिका भुल्य उन उद्योगन्धन्धोंमें श्रम -शक्तिकी उत्पादकताकी वृद्धि द्वारा किया जाता 
है, जिनकी उपज अम-शर्कितके सुल्यकों निर्धारित करती है । इस संतलबसे उत्पादव- 
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घैलीम लगातार भारी परिवर्तन-ध्म-प्रक्रिककी टेननीक और समाजवादी स्थितियोंसि 
क्रांति उपस्वित करना आवश्यक है, इसके आगे भाक्स बड़े पैमानेके उद्योगके भीतरकी 


बहुत-सी बातों--सहकारिता, श्रम और मान-निर्माणके विभाजन, मशीन आविका--- 
कितने ही अध्यायोमें वर्णन करते हैं । 


माजसने सिर्फ यही तहीं बतलाया, कि मशीन और बड़े पेमानेके उद्योगधन्धेने पहलिके 
इतिहासमें पाये आनेवाले पहलेके उत्पादनके ढगोकी अपेक्षा अधिक दुःख और दारिद्रध 
ही पैदा किया, बल्कि वह साथ ही प्ूजीवादी समाजके लगातार भारी परिवर्तनोके 
कारण और अधिक ऊँचे सामाजिक रूपके लिए रास्ता तैयार करते हैं। फैक्टरी- 
सम्बन्धी कानून उत्पादन-प्रक्रियाके अप्राकृतिक रूपके प्रति समाजकी प्रथम सनेतन 
ओऔर ब्राकायदा प्रतिक्रिया थी। जब समाज कारखानों और फेक्टरियोमे अ्रमको 
कानूनबद्ध करता है, उम्त समय यह केवल पूजीके शोषण-सम्बन्धी अधिकारोंमे दखल 
देना जैसा मालुम होता है। लेकिन परिस्थितियाँ जन्‍्दी ही समाजकों इसके लिए 
मजबूर करती हैं, कि वह घरेल अमको भी कानुनवद्ध करे, माता-पित्ताके अधिकारोंमि 
दखल दे ; इस प्रकार बड़े पैमानेका उद्योग-धन्घा पुरानी फारिवारिक व्यवस्था तथा 
तदनुकूल पारिवारिक श्रमके साथ पुराने पारिवारिक सम्बन्धोकों खक्म कर दती है। 
“पूँजीबादा व्यवस्थाक द्वारा पुरानी पारिवारिक व्यवस्थाका विलोपन बाहे कितना ही 
आयकर ओर घ॒णास्पद कृत्य क्या ने जान पड़े, किन्तु उत्पादनक्ी सामाजिक श्रक्रिग्रामे 
छिल्िया, चंहुणों और वल्वोंकी घरेलू क्षेकरसे बाहुर निकल एक निर्णायक पार्ट अदा 
करनेका अधिकार दे बडे पैमानेका उद्योग परिवारके उच्चतर रूप तथा स्थी-पु-ष के 
सं्वस्धकें बारेगे एक चया आधिक आधार पैदा करता है) वल्तुत: बह उसी तरह 
ब्रेवकूपीकी बात है, जैसे कि खिस्तानी-जर्मनिक परिवारके रूपकों प्रम' मान लिया 
जाय था प्रालीत रोमन रूप अथवा प्रात्रीन ग्रीक रूप अयबा उसके ग्राच्य रूपको 
धरम सत्य मान लिया जाय । यह रूप प्िकांसकी ऐतिद्ाप्तिक सीढियोंकों बतलाते है । 
यह भी उसी तरह स्पष्ट है, कि स्ल्ी-पुरषों और भिन्न-भिन्न आयुवाले मज्जरोंका इस 
प्रकार एकतावद्ध हीना उपयुक्त स्वितियाते मानव-प्रगतिके स्रोतके रूपपें परिणत हो 
सकता है, यह्षपि अपने अनियंत्रित पशुतापूर्ण पूँत्रोवादी रूपमे ( जिसमें कि कमकर 
उत्पादन प्रक्रियाके लिये जीते हैं, न कि उत्पादन-प्रक्रिया कप्रकरोर्के लिये) वह अ्रष्टा- 
सार और दासताका गन्दा खत है। कम्करकों नीच विराकर जो मशीन अपना 
पुछलला बनाती है, वह श्ाय ही ऐसी सम्भावताकों भो पैदा करती है, जिसमें कि 
समाजकी उत्पदक-्शक्तियाँ इतनी हृद तक बढ जाये, झ बिता किसी अपवादक समाज- 
के सथी ठ्य किति-मानव प्राणीके योग्य विकासकी एक सी संम्भवनाओका उपभोग कर 


सके । यह एक ऐसी बात 2, जिसे कार्यरूपम परिणत करनेसे सभी पुराने समज 
हाय थे ।! 


परभ-बतिरिक्तन्तुल्य और सापेक्ष-अधिरिक्त-मुल्यके उत्पादनका परीक्षण करने- 
के बाद माक्सने राजत्रोतिक अर्थ शास्त्रके इतिहासमे पहले-पहल आये मजूरीके बुद्धिवादो 
सिद्ध//का जतिपादन फिया । झालका दाम उसका पैसेके छपमें प्रकट किया जानेवाला 
सूत्य 3, और मजूरी श्रम-शक्तिका दाम है। श्रम स्वयं मासके बाजारमे नहीं आता, 
बॉल्क बहु सजीव साकार कमकरक रूपये जाता है । फर्मकर अपनी श्वम-शक्तिकों 
बेबमिका लिये रखता है, और धरम मालकी अ्रम-शक्तिके उपधोगके रूपने ही केयर 


पृद्द काल साक्स 


प्रकट होता है . श्रम मूल्योका द्रव्य और आन्तरिक परिमाण है । लेकित यह स्वत 
अपन! कोई मूल्य नही रक्षता | फिर भी, श्रम मजूरीके रूपमे अपना परारिश्रभ्रक पाते 
दिद्दाई पडता है, क्योंकि कप्रकर अपनी भजूरीको श्रम पूरा कर लेनेके बाद ही पाता 
है । जिस रूपमे अजूरी मिलती है, बढ़ी अपने भीतर कामके दिनसे विभाजनके चिह्नो- 
को मुफ्त था नमूफ्त अ्रम-समय रूपमे भली-भाति छिपाये रखता है। दासोके लिये 
इससे विन्कूल उल्टी बात थी। दास सभी समय, उस समय भी जब कि बहु अपनी 
खाद्य-बस्तुके मूल्यके उत्पादनके लिए ही काम करता होता धा--अपने मालिकके लिये 
काम केश्ता होता था । जान पडता था उसका सार श्रम सुफ्तका है। लेक्षिसल भजूर 
दास-अमके प्रति इस धारणाके विरुद्ध भजूरी-अमका सारा श्रम--जिसमें सुफ्त श्वन 
बाला अंश भी शामिल है--नमुफ्त-सा मालूम होता है। दास-श्रमके बारेगे सम्पत्ति- 
सम्|न्ध इस तथ्यकों ढक देता है, कि दास अपने अमके कुफ़ समयमे अपने लिए कष्म 
करता है। मजूरी-भ्रम-व्यवस्थामे पढ़ पैसेका सम्बन्ध डी है, जो कि इस तथ्यकों ढौर 
देता है, कि मजूरी शने वाला कमकर कुछ सप्तय मुफ्तम काम करता है। इसमतिए 
हम मूल्य तथा भ्रम-शक्तिके दामके मजूरोके रूपमें था स्वय श्रमके मूल्य और दामके 
रूपठे परिणत होनेकों निर्भायक महत्वको समझ सकते है। इसी दिखलाजके ऊपर, 
[जीपतियो और कमकरो दोनोकी सारी कानूनी धघारणाएँ आधारित है। उत्पादनक 
पूंजीवादी हंशके सभी रहस्पोद्झाटन तथा पूजीवादी उत्पादन द्वारा स्वतन्कृरताया भ्रम 
पैदा करता और गेंवारू राजनीतिक अर्थशास्त्रकी बमकरोंके प्रति सन्नी बेहदर्गिया 
यही वे चीजें हैं, जो कि वास्तविक अवस्थाको छिपाकर हमे उल्टी दिशामे भ्रट्काना 
चाहती है ! 


भजूरीके दो मुख्य रूप हैं : समयके अनुसार मज़ूरी और कामके अनुसार मजुरी 
(खड़-मजूरी) । कामके दिनमें अस्थापी तौरसे काम करने पर सजूरी कम हो जाती है, 
लेकिन स्थायी तौरते उसे कम करने पर मजूरी बढ़ जाती है | जितना हो बड़ा कऑमका 
दिन होगा, उतनी ही मजूरी कम होगी । कामके अयुसार मजूरो या खड-मजूुरी समया- 
नुसार भज्री का ही एक परिवतित रूप है । पंजीवादी उत्पादत-प्रक्रियाके लिये थही 
सबसे अनुकूल मजूरीका रूप है । यह पृजोपतियोंके वास्ते इसलिये अधिक सुोतेका है, 
क्योकि तब उन्हे देख-रेखकी आवश्यकता नहीं रह जाती, और साथ ही मजूरी काहन 
के लिये कई बहाने उन्हें मिल जाते हैं ।॥ दूसरी ओर कामके अनुसार मजूर्र,का ढग 
फमकरोंके लिये बहुत असुक्षि७एँ पेदा करता है। अधिक काम करनेकी लालचसे अधिक 
परिश्रम करके कमकर अपनेको बुरी तौरसे थका देता है । इस प्रयत्नमे उसका मजू रो- 
की कम हौनेकी नोबत आती है । मजूरोके: श्रींक्तर अधिक पैसा कमानेके लिये जो होड 
होती है, उसके कारण उनकी एकताको नुकस्तान पहुँचाता है । इसके कारण पूँंजीपतियां 
ओर कमकरोके बीच भेट--सरकार आदि जैसी जोक आ मौजूद होती है, ओो कि 
कमकरोंकी मजूरीका काफ़ी भाग अपने पाकेटमे डालती है । 

अतिरिक्त-मुल्ल जोर मजूरीके शीचके अत्यसी सम्बन्ध, उत्पादनकी पूँजीवादी 
शैली पूँजीपतिके छिये कैचल पूंजीकों ही वही, बल्कि कमकरोंके लिये गरीबीकों भी 
लगातार पुनरुत्यादित करती रहती है | एक भोौर पृंजीपतिन्यर्ग है, जिसके पास सभी 
खाद्य-साभग्री, सभी कच्चा-माल और सभी उत्पादव-साधन है, और दूसरी ओर कंमकर- 
बय-मातवताका विशाल यगसमुह् है, जो कि अगमी अमशक्तिकों पूंजोपतियोंके हाथमे 


कपिटाश (१८६६-७८ ई०) प्‌६८ 


छ्वकी उस मालाके वास्ते बे वनेके लिये मजबूर है, जो कि अधिक से अधिक इतना ही 

उ़र सकती है, कि कमंकरकी काम करनेकी स्थितिमे कायम रखे और सर्वह्ञरोंकी 
'क नई पीरढीकों पैदा करातेमे सहायक हो, लेकिन पूँजी केवल अपनेको फिरसे उत्यक्ष 
दी नहीं करती, बल्कि वहु अपने परिभाणकों लगातार बढांती भी जाती है । 


[स) पूँजी सेंखउन-मारक्सने पहली जिल्दके अन्तिम भाग मे “संचयनकी प्रक्रिया” 
की व्य'त्या की है. पूँजीस फेवल अतिरिक्त मुल्य हो नहीं पैदा होता, बल्कि अतिरिक्‍त 
मूल्यसे पूंजी भी पंथा होती है । जो अतिरिच्त-्मुल्य पैदा किया जाता है, हुए साल 
उसका एक भाग सम्पत्तिमान बर्गोमि बाँदा जाता है जिनसे वहु आयके तौरपर उपभोग 
करत है। लेकिन, इस विभाजित अतिरिक्त मुल्यका दूसरा भाग पूँजीके रूपमें भी 
सचित होता रहवा है । इस प्रकार जो सुफ्त-श्रम लाभ-शुभके हूपमे कमकरोसे छीना! 
गया है, तह भागे उनसे और भी सुफ्त-्थम छीननेके लिये साधन बन जाता हैं; और 
उत्पादनक प्रवाहम आरम्भ जो पूजोी लगाई गई थी, वह प्रत्यक्षत: सचित पूँजीकी 
तुलनाम एक नगण्य मात्राम रह जाती है, अर्थात्‌ अतिरिक्‍त-मूल्य अथवा अतिरशित- 
उपज, जो कि फिरसे ऐसी पूँजीके रूपमे परिणत को जाती है । (जों चाहे आरम्भमे 
सचित करनेवाले के हाथमें काम कर रही हो, या दूसरेके हाथम) वह साक्षात्‌ तौरसे 
सचितकी हुए पूंजाकी तुलना में नग्रण्य-सी मालूम होती है । माल-उत्पादन और माल- 
पश्ध्रिमगक आधार पर स्थापित वैबज्तिक सम्पत्तिका कानून अपनेको बिल्कुल उलठे 
झूपस अपते आत्वरिक और अनिवार्ी दब्दात्मझताके कारण परिणत कर दता है। 
मान-उत्पादतके झातून वैयक्तिक श्रमम सम्बतति-अधिकारकों उचित बतलाते जान पढते 
है । समात अधिकार वाले मालिक एक दूसरेके मुकाविलेप खडे होते हैं । दुूधर मालको 
कबल अपने मालका बिक्रीस ही वह प्राप्त कर सकते है और अपना साल केवल अम 
द्वारा ही उत्पादित करा सकते है । पूंजीपतिके पक्षमे सम्पत्ति अब दूसरेके मुपत-श्रम भा 
उसकी उ्रयजकों मार लेतका आंधिकार दाख पडता है, और कंमकरोकी तरफ देखने पर 
उनकी उपरजके उठा लेने ह! असभवनीयता-सी दोख पड़ती है । 


पृजीवादी सचयनका साधारण नियम निम्न श्रकार है: पूंजीकी बवुद्धिमे इसका 
चल अश क्षर्यात्‌ वह भाग भी शामिल है जो कि श्रम-शवित मे बदला है। अभर 
पूँजीकी बनावट अपरिवर्तित रहे, यदि उत्पादनके साधनोंकी कुछ मात्राकों सदा उसे 
गतिशील रखनेक लिये उतनी ही मात्रा श्रम-शक्तिकी जावश्यकता हो, तो यहु 
स्पृष्ट है, कि श्रम-शवितकी आवश्यकता पुंजीकी वद्धिके अनुपातसे बढ़ेगी, जितनी ही 
जल्दी पूंजी बढेगा, कमकरोके जीवतयापत्क लिये घनक्ी आवश्यकता भी उठनो ही 
जल्दी बढ़ेगी | जिस प्रकार सोधा-साधा पुतरत्यादन स्वयं लगातार पृजी हभ्जस्धकों 
पुनरत्यादित करता है, इसी प्रकार पूँजीका संचयन बड़ी भात्राप्े एंजो-सब्धको 
पुनइत्पादिल करता है! एक ओर पूँजीपति अथवा बडे पूंजीपति बढ़त हे कर दूसरों 
आर अधिक पृष्याम मजूरी-कमकर बढते है । इस प्रकार पूंजीके रुचंबमका अछ है, 
सर्वहाराकी भी टद्धि । मान लो, यह बुद्धि कमकरोके लिये अत्यन्न अनुकूल अवस्था 
होही है ; उनकी अपनी अतिरिक्त उपजका अधिक भाग--कों क्रि बशबर बढ़ता हुआ 
पूँजीक पते परिवर्तित होता है--उनके पास बेतनके साधने:के रूप लोढता है 
और इस प्रकार बह अपने-अपने भोगड़ी बस्तुओकों बढा श्क्कत हैँ / कश्ड़ा, सामान, 
आदि अधिक उदारतासे अपने लिये खरीद सकते हैं। तथापि किसी तरह भी पूंजी: 


थुजल कार्स मार्क्स 


पवियोंकी तरफ उनकी परहंलताका सम्सख नहीं बदलता, उत्ती तरह जैते एक दासकों 
कितनी ही बज्छी तरह खिलाया-परुनाया छाय, बहू बाल छोड और नहीं हो सकता । 
कमकरोंकों हमेशा कुछ परिमाणमें सुफ्तका अम देगा ही पड़ेगा | हो सकता है, मुफ्त- 
अम को माता कम होती जाय, सेक्षिम यह मात्रा उतनी दूर तक कम नहीं हो सकती, 
जिसमे कि वह डत्यादवकी अक्रियावे पूंजीदादा! झूपको भारी खतरेसे डाल दे | अग्र 
मजूरी इस सीमासे ऊपर उठी, तो लोभ-शुभका भाा्षन बोझ्ििल हो जायगा और 
पूंजीका सचयन सुस्त होते-होते वहू यहाँ तक पहुँच आबगा, कि मंजूरी पुनः उसके 
सपनोगकी आवश्यकताओंके अचुकूल तलपर गिर जायेगी । « 


तथापि सभी, जब पूँजीका सवयन अपने स्थिर अंश्ों और चल अंशोकि ब्ीचके 
सम्बम्धमे बिना किसी परिदर्तनके होता है, तो वह ऐसी सोमेकी जंजीर होगा. जिसे 
[कि मजूरी-कमकर अपने लिये स्वय गढते है । वास्तविक तौरसे देखने पर संच्रयनकों 
प्रक्रियाके साथ-साथ पूँजीकी सजीय बतावदसे एक बड़ी क्रांति -पैदा होती हैं। क्षमकी 
बढ़ती हुई उत्प,देकता उत्पादन-साधनोके समूहुको उससे अधिक शीक्रत्ताके साथ बढ़ाती 
है, जितती शीघ्रतासे कि अ्म-शक्तिका संभह उससे सम्मिन्नित होता है। पूजीके 
संचमनके अनुपातसे श्रम-शक्तिकी माँग बढती नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत घटती है । जो 
पूँजीका संचयत्र होता है, वहु अपने संचयनसे पुथक्‌ एक दूसरे झूपभे उस्ती प्रभावकों 
वैदा करता है, क्योंकि पंजीवादी प्रतियोगिताके कामूवके कारण बेडे पूँजीपति छोटे 
पंजीपतियोंकों मिगलत्ते जाते हैं। तब संचयतकी श्रक्रियासे जो अधिक पूर्ण! तैयार 
है, उसे अपनी मालाकी अपेदा बराबर कम से कण कमकरोंकी आवध्यकता 
तीं है । उसी समय पुरानी पूँजी जो कि नई बनावटमे पुनरुत्वादित हुई है--अपने 
पहुलेके रक्‍्दे हुए कप्रकरोओ्ें से अधिकाधिककी छोँटनी करती है । इस प्रकार वहाँ 
कमकरोंफा एक सापेक्ष अतिरिक्‍त-समृह पैदा होता है--सापेक्ष पजीके उपयोगकी 
आवश्यकताके ख्थालसे --और इस अकार जौद्योगिक रिजर्च-सेना तैयार हो जाती है, 
जिसे थुरे था मदीके समय अपना खमर-शक्तिके मल्यसे कम सजूरों मिलती है, साथ ही, 
उसे लगातार नौकरी भी नहीं मिलती, और जो काम न मिलनेके सप्य धार्वजनिक 
सहायताकी मुह्ताज होती है! इसके साथ ही वह हर समय कार्यमे लगे कम- 
8057 निर्दल बनानेमे सहायता करती उपकी मजूरीके तलोंकों तीचे 
शो है । 


(व) सर्वहारा--यह औद्योगिक रिजरवे-सेना (विकार मजुर) पूंजी संच्यनको 
इस प्रक्रिया अकषवा पुंजोवादी बांधारफ्र घनकी वुद्धिकी आवश्यक उपज है, जो पता 
ही यह उत्पादनके पूंजीवादी हंगेके रक्षक पुर्जंका काम करती है । श्रमकी उत्पादकता- 
के विकासके साथ तथा पूंजीके संचयन हारा श्रमके उत्प.द्के विकासके साथ पूंजी 
एकाएक विध्तारकी शक्ति भी बढ़ती है, जिसके लिए तुरन्त नई बाजारों अश्वाः 
छत्पादनकी नई शाद्वाओंमें कामपर लगानेके लिये दूसरे क्षेत्रों उत्पादनके काममे 
बाधा डाले बिना कमकरोके भारी समुहकी जरूरत होती है| आधुनिक उद्योग बन्चेकी 
उल्लेखनीय धारा छोटे-छोटे टूटनोके साथ ओऔसत कार्य्रवणता बढ़ें जोरके साथ 
उत्पादन तेजी और अन्दीके दसवाधिक चक्करका हूप ओद्योगिक रिजर्ज-सेवाके लगातार 
निर्माण उसके कम या वेंशी काममें खपने और पुननिर्माणपर आधारित है। सामाजिक 
ंग, काममें सगी पूंजीका परिमाण, उसकी वद्धिका विस्तार और शक्ति, बोर इसभ्षिए 


कपिटाश (१६६६-७८ ई०) १७९ 


ऋमभकर जनताके परम विस्तार और उसके ग्रेमकी उत्पादकता जितनी ही बढ़ती है, 
उलीके अनुसार अपेक्षाकृत माल्ासे अधिक जनसंख्या, अथवा ओथोगिक रिजर्व सेना 
बढ़ती है, इसका तुलनात्मक आकार-गअकार धनकी बद्धिके साथ बढ़ता जाता है। कार्य- 
रत औद्योगिक सेनाकी अपेक्षा जितनी ही अधिक आौद्योगिक रिजर्व सेना (विकार- 
अजदूर) होगी, उतने ही बधिक कश्रकरोंके वह भाग होंगे, जिनकी ग्रीडी अपन श्रमके 
उत्पीड़नके उलदे अनुपातमें है। और अन्तवें जितना ही अधिक मजूरवर्यका बेकार भागे 
अधिक होगा, उतनी ही बड़ी औद्योगिक रिजर्व सेना और उनकी संख्या अधिक होगी, 
जिनको कि सरकारी धोरसे भिखमंगा या दरिद्र अतनाया जाता है । पंजीवादी सचयन- 
का यह परम सामान्य कातून है; 


उपर्युक्त कानूतके अनुसार पं जीवादी संचयनके विकासका ऐतिहासिक झुकाव 
देखा जाता है । पूंजी के संचयत और केस्द्रीकरणके साथ-साथ दुढ़ताएुव॑क आगे बढ़ते 
हुए पैमानेपर श्रम-प्रक्रियके सहकारी रूपकी निम्न प्रकार वृद्धि होती है : उत्पादन 
संजय हो साइंस के टेननीकों का उपयोग, जमीवका संगठित और सम्मिलित कषण, 
उत्पादनके साधनोका उस रूप में परिदर्नित करना, जिसमें कि वह केवल मिलकर, ही 
लोगों द्वारा इस्तेमाल किये जा सके, ओर सामाजिक श्रमके संयुक्त उत्पादन-साधनोंके 
रूपमे इस्तेमाल करके उत्पादन साधनोके खर्चको कम करना | अब उन महापेठों की 
पंख्या लगातार कम होती जाती है. जो कि इस ओौद्योगिक परिवर्तनकी प्रक्रियाके सभी 
लाभो पर हाथ साक करते इजारादारी करते हैं। महासेठोंकी संख्याकी कमीके अनु- 
प्तारही दरिद्रता, उत्पीड़न, दासता, पतन थधोर शोषण का परिमाण बढ़ता है, लेकिन 
उसके साथ अजदूर वर्णका क्षोम अपने परिमाण मे बढ़ता मजूर वर्णकों ही 
उत्पादतकी पूंजीबादी प्रकियाकी बनावटकों सहायतासे प्रशिक्षित, एकजुट और सद्भुठ्त 
करता है । अततः पूंजीवी इजारादारी उसके नीचे बढ़े उत्पादनके ढंग के लिये बेड़ी 
बन जाती है । उत्पादन-साधनोंका केन्द्रीकरण ओर समाजीकरण बढ़ते-बढ़ते उस सीमा- 
पर पहुँच जाता है, जबकि वह पूंजीवादी खोलके भोतर अपनेको बन्द नहीं रख सकता ) 
उसी समय पूंजीवादी वैयक्तिक सम्पत्तिकी अन्तिम घड़ी आ जाती हैं और लुटनेवाला 
ज्वयं घुठ जाता है । 


वैयक्तिक श्रमके माधारपर वैय व्तिक सम्पत्ति पुन: स्थापित होती है, लेकिन बह 
पुजीवादी युयकी सफलताओंके आधारपर ही स्वतन्त कमकरोंके सहयोग और भूमि 
संधा उत्पादन-साघधनोंपें उनको सम्मिलित सम्पत्ति के रूपमें श्र द्वारा उत्पादित आधार 
पर । यह स्वाभाविक है, कि उत्पादन के साम्राजिक ढंग पर आधारित पुंजीवादी 
सम्प्सिका सामाजिक सम्पत्तिके रूपमें व्यवहासर्तः परिवत्तित करना उतना कठिन और 
दुष्कर काम नही है, जितना कि वैयक्तिक अमपरु आधारित बिखरी हुई सम्पत्तिका 
पूंजीवादी सम्पत्ति के ऋूपमें परिचित करभा । पहली अवस्थामे विशाल जनसमृहकों 
थोडेसे लुटेरोन लूटकर अपनी सम्पत्ति बनाई, दूसरी अवस्थामे विशाल जनसमूह थोड़े 
से लुटेगेके हस्तगत सम्पत्तिको अपनी बनायेगा 8 


३. द्वितीय और तृतीय जिल्द 


यह बतला चुके हैं, कि मार्क्सने अपने महाद्‌ ग्रंथकी तीनों जिल्दोंका हस्ते- 
सेश्व अपने जीवनमें ही वैयार कर लिया था, सेकित उसके एक भाव को प्रथम जिल्दके 


जर कार्ल मार्क्स 


दपमे प्रेशके लिये तैयार करनेमे उनका एक वर्बसे अधिकका समय लगा था! 
बिना प्रेस कापी तैयार किये ही बहु दुसती और तीसरी जिल्दके हस्तलेखकों छोड 
यये थे । थदि एंगेल्स जैसा योग्य सहकारी और उत्तराधिकारी न भिलता, तो बाकी 
दोनो जिल्दोंकों छापेका मुँह देखना--विशेष कर माक्संकी इच्छाके अनुरूप--नहीं 
हो सकता था । इसमे शक नहीं, याँद मार्क्स स्वयं अपने हाथसे इस कामको कमर 
जाते, तो यह बाकी दोनों जिल्दें भी प्रथम जिल्दकी तरह ही सर्वतोधद रूणसे हुमारे 
साथते होती | लेकित मा्सका जीवन आगेके सोलह वर्षोमे एक जोर जहाँ अध्ययन 
तथा दूसरे कामोमे व्यस्त था, दूसरी ओर उनका स्वस्थ्य सुधरनेकों इगह गिरता 
ही जा रहा था, जिसके कारण वहु इस कामकों नहीं कर सके। भावर्सकी छोडी 
हुई सामग्री कितने ही स्थलों पर अस्त-व्यस्त और सक्रेत रूपमें थी | इस १६६१ ई० से 
१५७८ ई० तकके समयमे बीचनबीचमे विराम लेते हुए माक्सने जमा किया था। 
मार्क्सका कभी अपने महान अंधके बारेमें यहु ख्याल नहीं था, कि वहु एक निर्श्रान्त 
कस्युनिस्ट बाइबिलका स्थान लेगा ॥ उसे यही आशा थी कि इसका देखकर आगे 
आनेवाले मनीषों ओर भी वैज्ञानिक अनुसन्धान करते सत्यके पास पहुँचनेकी कोशिश 
करेंगे । दूसरी और त्तीसरी जिल्दें वस्तुत: पहली जिल्दके आवश्यक परिणशिष्ट तथा 
विकास हैं, तो भी सारी माकर्सीय शास्ल्रशेलीको समझनेके लिये उनकी अझभिवार्स आव- 
श्यकता है । पर, बाकी दोनो ज्लदों तक न पहुँच सकनेवाले पहुली जिल्दके सहारे 
भाक्सीय तत्वसे वचित नही रहते । पहली जिल्दमे माक्सने राजनीतिक अर्थशारलके 
मूल प्रश्न--धनकी उत्पत्ति कैसे, लाभका स्रोत क्यय---की विवेचना की है। मावर्सके 
अनुसन्धानके पहले इस ग्रश्नका उत्तर परस्पर भिन्न हो तरोकोसे दिया जाता था। 
पूँजीबादी दुनियाके “वैज्ञानिक” समर्थक्र पूँजीवादी घनकी व्यास्या करते सत्यपर पर्दा 
डालतेकी कोशिश करते कहते हैं : हुर एक मालिककों अपनी पजीकों खतरेमे डालने- 
की क्षतिपुति, कारबारके “बौद्धिक प्रबन्ध”, इनाम आदि उत्पादक कामोंके लिए 
पूंजी देनेकी उदारताकी क्षत्िपूति, मालोके दामोमे बसावर बुद्धिका परिणाम बह घने 
है । इन व्याख्याकारों का उद्देश्य सदा यही रहा है, कि भगवान या पुनर्जन्सके मानने- 
वालोकी तरह सुद्ठीभर लोगोको धताहयता और विशाल जनसमुदायकी गरीबीकों 
उचित ठहराया जाये ) 


माक्ससे पहलेके बूज्जा -समाजके आलोचक जितने भी समाजवादी सम्प्रदाय 
58. पूंजीपतियोके धनको घोख्ाधड़ी, कमकरोसे चोरी आदि कहुकर छूट्टी से 
| 


प्रथम जिल्दमे शुद्यतः मूल्यके कानून और उसके कारण पैदा हुई मजदूरी और 
अंतिरिक्त-मूल्य अर्थात्‌--इस बातकी व्याख्या की गई है, कि केसे मजूरी-श्रमकी उपज 
अपनेको स्वाभाविकरूपेण बिना हिसा या जाज्साजीके एक ओर मजूरी-कमकरकी 
कौड़ियोंपे और दूसरी ओर पूंजीपतियोके लिये अश्रवास लब्ध अपार धनके रूपमें परिं- 
णत करती है । “कपिटाल' की प्रथम जिल्दका सबसे बड़ा ऐतिहासिक महस्व है, यह 
दिलाता कि शोषण केवल तभी खतम क्रिया जा सकता है, जब कि श्रम-एक्तिकी 
बिक्री अर्थात्‌, मजूरी-व्यवस्थाका खातमा कर दिया जाय ; 


(क) ट्वितोष जिल्इ---कपिटाल” की दुधरी जिल्दमें मार्क्स प्रसंधदश बदतलादे 
5 20 मम 
रह. ४ 

री 
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_+ खि पूजीयादी जीवनका अत्यावश्यक अंग है पावना' । यही उत्पादन और मसाबके 
बाजार प्ूजोके इन दो रूपोंके बीच्ष एवं वैयक्तिक पूँजीके अभनियप्रित से दिखाई 
पड़नेगासे संचारके बीच जोड़नेवालो ध खला है। यही उत्पादनका समाजमे उत्पादन 
और उपभोगका स्थायी प्रचार ( परिभ्रमण ) सारे समाजके तौर यह वैवक्तिक 
पूंजियोकी यड़बड़ीते एक स्थायी प्रचारकों बराबर गतिशील जव्ये रखता है। यह 
इस प्रकार काम करता है, कि पूंजीवादी उत्पादनके लिये आबः 7 + स्थितियाँ खतरेंमे 
न पड़ें : उत्पादनके साधनोंका उत्पादन, कमक्कर-वर्गको कायश “लगे और पुजीपति- 
धर्गके बराबर अधिकाधिक धनी होनेको लिए कायम रक्षा जाये-- -अर्थात्‌ समाजकी सभी 
पूजीके अधिक बढ़ते हुए संचयत और कार्यरत होनेके कायथ रख जांगे। दूसरी 
जिल्दमें माक्स इस बातकी खोज करते हैं, कि कैसे वैयक्तिक्त पूँजीकों अस॑छ्य विप- 
यस्थ गतियोंसे एक सम्पूर्ण पूंजी विकसित होती है, कैसे सम्पूर्ण पूँजीकों इस गमना- 
गमन, बाजा रकी तेजीके वर्षों के अतिरिक्त धन और आधिक संकरके वर्षोके ध्वसके 
बीच वह आगा-पीछा करता, पुन:-पुन' ठोक अनुपात में पहुँचता है । किन्तु उपका यह 
काम और अधिक जबर्दस्त ओर भारी परिमाणमे लौटकर उत्ची तरफ खल चड़ता है ? 
किस तरह इससे और भी अधिक शक्तिशाली और भारी आकारोएें उस चीजका 
बिकास होता है, जो कि ऑजकलके समाजके लियगरे--समाजके अपने अस्तित्य को 
कायम रखने और अपनी आर्थिक प्रयतिका केक्‍्ल साधनमाल् है? बहु उसको भी 
विकसित करता है, जो कि इसका लाक्ष्य है, अर्थात्‌ पूंजीका लगातार बढ़ता हुआ संच- 
गन । सावसते अन्तिम हल यहाँ नहीं बतलाया है, लेकिन अर्थशास्त्री ऐडम स्मिथफे 
बादके सो वर्षों पहुली बार उन्होने सम्पूर्ण पूंजीको निश्चित नियमोंशी मजबूत नीव 
पर स्थापित किय! है । 

ऐसा होने पर भी पूजीपति अपने कंटकाकीर्ण सार्गको परी दौरसे नहीं पाद 
कर सकता, सयोकि यद्यपि लाभ पेसेके रूपमें लगातार बढ़ाते हुए परिमाणमें बन रहां 
हैं, तो भी समस्या उठ खड़ी होती है, कि लूटकों बाँठा केसे जाय ? पृजीपतियोंके 
बहुँतेरे भिन्न-भिन्न समुदाय लूटपर अपना-अपना, दावा पेश करते हैं। कारखाना-मादिक 
के अतिरिक्त व्यापारी अपना दावा रखता है, ऋण देनेवाला पूजीपति भी इसमें हिस्सा! 
बटाना चाहते हैं । हर एकने मजुरी-कमकर के शोषण और उसके मजरों हारा पैदा 
किये माजोंके बेचनेमे हाथ बैटाया है, इसलिये उनम्ेसे प्रत्येक शाभ-छुभमें अपना हिस्सा 
साँगता है + यह बंटवारा जितना देखनेमे सीधा-साधा लगता है, व्यवह्वारमें वह उससे 
कहीं अधिक पेचीवा है, क्योंकि कारखातेवालोंगे स्वर्य कारदानोंसे तुरन्त आप्त लाभोके 
अनुसार भारी मतभेद है। उत्पादनकी एक शाखामे माल पैदा किये जाते और तुरत्त 
बैचे जाते हैं, तथा थोडेसे समयके भीतर पूँजी और उसके साथ सामान्य अतिरिक्त भूल्य 
ब्यवसासमें जौट आता है । ऐसी स्थितिमें काश्वार और साध बड़ी तेजीसे होते हैं । 
लेकित, उत्पादनकी दूसरी शाखाओंमें उपज वर्षों तक रुकी रहती, शम्बे समग्के बाद 
ही माभ देती है--जैसे भारी उद्योग-धनन्धेमे । उत्पादनकी कुछ शांखशोंमें मालिककों 
अपनी पूँजीके अधिकतर भागको उत्पादनके निर्जीद साधनों, इमारतों, कीमती मशीनों 
आदि---अर्थात्‌ ऐसी दोजोंपे हूगाना पड़ता है, जो कि लाभ बनानेके सिग्रे जाहे किलनी 
ही मावश्यक क्यों न हो, सेकित स्वयं लाभ नहों प्रदात कश्ती। उत्पादनकी दूसरी 


4. एलत्थ्पा, 
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णाद्ाश्रोमे ऐसी शाल्ाएं भी हैं, जिनमे ऐसी चीजोमे भालिकको अपनी बहुत बोडीसी 
पंजी लगानी पड़ती है और उसका बधिकांश आग वह उते कम्करोंके काममें लगाने- 
में छर्च करता है, जिनमें से हर एक प्जीपतिके लिये सोनेका अण्डा देनेवाली परिश्रमी 
बसक है । 


इस प्रकार वैयक्तिक पूँजीपतियोके बच लाभ कमानेकी प्रक्रियार्मे भारी मत- 
भेद खड़ा हो उठता है। बूज्वा-समाजकी दुष्टिमें यह मतभेद पूंजीपति और कमकरके 
बीच होगेवाले विलक्षण “वितिमय' की अपेक्षा बहुत अधिक तुरन्तका “अन्याय 
(अनौचित्य) है । उनके साभने केवल यही समस्या है, कि कैसे ऐसा प्रत्स्ध किया जाय, 
जिसमे लटका विभाजन “उरित' रूपसे हो सके और हर एक पूंडीपति अपने भाषा 
को पा ले । सबसे बढ़कर बात यह एक ऐसी सभस्या है, जिसे विना किसी सजग और 
व्यवस्थित यो जवाके अनुसार हुल करना है, क्योकि आजकलके समाजमे उत्पादन जैसे 
ही वितरणमे भी अराजकता है। सामाजिक उपायके अर्थमें वध्तुतः यहाँ कोई '“बितरण”' 
है ही नही, ओर जो कुछ होता है, वह है केवल विभिमय, मालका परिश्रमण, 
क्रम और विक्रय । 


(ख) तृतीय जिल्द--- कपिटाल” की तीस्तरो जिल्दमरें मार्क्स इस सवालका उवाब 
देते हैं, कि कसे अनियमित मालका विनिमय प्ध्येक ढेयक्तिक शोबककों और शोशकोकि 
प्रत्येक भिन्न समुदाय सर्वहाराकी श्रम-शक्ति द्वारा उत्पादित घने भाग प्राप्त करते 
देता है, जा कि पूंजीबादी समाजकी दृष्टिमे पूजीपति या परज्णीका अधिकार" मामा 
जाता है । प्रथम जिल्दमें माने पूंजीकी उत्पत्तिकी विवेचता करते हुए लाभ कमाने 
रहस्यको खोला। न / जिल्दमे उन्होंने कारखाने और बाजारके बीच समाजके 
उत्पादन और उपभो-३ २८ पूंजीके गमवागमनका वर्णन किया । इस तीसरी जिल्दगे 
ऊन्होंने सारे पूजीपति-वर्यके बोच लाभके वितरणका विवेचन किया है | वहु हर वक्‍त 
पूंजीवादी समाज्षके तीन मौलिक चिद्धान्तोंकों आधार मानते हुए ऐसा करते हैं : प्रथम 
यहू कि पूंजीवादी समाजमें जो वक्त छाटित होता है, वह स्वेज्काचारी शक्तियोंके परि- 
णामस्वरूप नहीं, बल्कि निश्चित तथा नियभपूर्वक काम करनेवाले नियमोके अनुसार 
होता है, चाहे वह नियम स्वयं पजीफपतियोकों अज्ञात हों + टद्वितीयत:, यह कि प्रैजी- 
बादी समाजके आशिक सम्बन्ध हिसा, छूट और धोखा-घड़ीपर बाधारित नहीं है, और 
ठृतीयतः, सारे समाजकी गतिविधि पर नियंत्रण करनेवाली यहाँ कोई सामाजिक बुद्धि 
काम नहीं कर रही है ; पृजीवादी अर्थशास्लकी सभी घटनाओ ओर सभी सम्बन्धोंको 
पूजीवादी समाजके विनिमय-यल्के आधार पर--अर्थात्‌ उससे उत्पन्न होनेवाले मुल्य 
ओर अतिरिक्त मूल्यके काननके अशद्वार पर--माक्से एकके बाद सुज्यवस्थित रूपसे 
नंगा करके रख देते हैं | ० 


पीनी जिल्दोंबाले इस महात्‌ प्रधकों पूरी तौरसे लेदेपर पहली जिल्दने सुल्य, 
पजूरी औट आऋधशिरिक्त-मुल्यके कानतका प्रति विवेचत, तथा आजकलके समोजके 
बा पारकोी चशर करके रख दिया है, और दूसरी तथा तीसरी जिल्दान एक आधा रोके 
खबर आर अभारतकों दिखबाया। दूसरी तरहुस कहनेपर पहली िल्दते सामाजिक 
शरीरक ६ यका दिखाया है, जो कि सजीव रशको पेंदा करता है | दूसरा वा तासरा 
जिल्दोन सामाजिक शरीरम किस तरहू खाका संचार जार शोध ८ ता है, उसे 
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बतज्ञाया है | दूसरी और तीसरी जिल्दोने पृजीवादी दुनियामे तियमयुदक होनेवाली 
तेजों-मन्दीके सकटके बारेमें पू री अन्तदृष्टि देवेका प्रयत्द किया | 


(४) “कपिटाल” का स्वायत 


एगेल्सने प्रथम जिल्दके तैयार हो जानेके दबाव सावर्सके बारेमे जो आशा प्रकट 
को, कि अब “तुम त्रिलकुल दुसरे ही आदमी बन जाओगे” वह आशिक खरूपसे हौ पूरों 
हुई | मावसंके स्वास्थ्यमे जो सुधार हुआ, वहु भी स्थायी नहीं था । आधिक परेशानी 
अब नी कम नहीं हुई । इसी सभय बल्कि मसाक्तते जेन्ेबामें जाकर रहनेके! विचार 
सिर्फ इस बयालसे किया था, कि वहाँ सस्तेसे रहृए जा सकता हैं। लेकित, वहु लन्दनके 
बक्िटिश-स्थुजियमकों कैसे छोड़ सकते थे ? उनको आशा थी, कि शायद “कपिटाल' का 
अंग्रेजी अनुवाद यहाँ रहुते प्रकाशित हो सके, इससे भी उन्होंने लन्दनसे जातेका ख्याल 
छोड दिया | परिवारके व्यक्तियोंके जीवनसे जो परिवर्तन हुए, उनसे उन्हें संताष जरूर ही 
संकता था । १८६६ ई० के अग्रस्तमें माक्सकी द्वितीय कन्या लौराका व्याह चिकित्पा- 
शास्ल्रके विद्यार्थी पावल लाफार्गके साथ होता मिशिचत हो गया, लेकिय यहूं तय कर 
लिया गया था, कि ब्याहसे पहुले लाफार्गको अपनी मेडिकल कालिजकी पढाई खतम 
कर देनी होगी । लीयेगमे' विद्यार्थी-कांग्रेसमे भाग लेतेके कारण पेरिस थुनिवर्सिटीने 
लाकार्गकोीं दी सालके लिय्रे निकाल दिया था। इण्टरनेशनलके संम्बन्धरे वह लन्‍्दत 
आया । पहले बहू मृधोका अनुयायी था और तोलेके छार्डकों वहाँ रख आेके ईशष्टा- 
चारके अतिरिक्त माक्सके साथ उत्तका कोई सम्बन्ध नही था, लेकिन होती कुछ दूवटी 
ही थी, जैसा कि मावर्सने एगेल्सकों लिखा था: “पहले इस नौजवानने मेर साथ 
सम्बन्ध स्थापित किया, लेकित देर नहीं हुई कि उससे बापको अपेक्षा जेटोकोी अधिक 
आकर्षक पाया । बहू एक भूतपूर्व प्लास्टर-परिवारकी एकमाल सन्ताव है और उत्की 
आंभिक स्थिति काफी अच्छी है |” मसाव्सके बण्नानुसार लाफार्ग सुच्दर, बुद्धमान, 
कर्मेड, शरीरसे सुविकसित और सुहुृदय, किन्तु थोडा-सा बिगड़ा हुआ था। लाफार्य 
क्यूबा-द्ीपके बन्तियाथों शहरमे वैदा हुआ था, लेकिन जब अभो बह नो चर्षका ही था, 
तभी उसके पिसता-माततः उसे फास से आये । उसको दादी घुलाटो थी, अर्थात्‌ दादोओ 
हवारा विद्यो-रक्त उसके ब्शरी रमे बहु रहा था, जिसे लाफार्ग छुले ठौरसे स्वीकार करता 
था । लेकित इसका असर उभ्तके चम्रड़ेपर चहुत हलका था, तथा आँखोंमें अधिक स्फेदी- 
के सिवा और कुछ नहीं था । उसमे कुछ जिदीपन भी था, जिसके कारण कभी-क््ी 
मावर्स कुछ रज और भजाक करते हुए उसे “निश्नो खोपड़ी” कह देते थे । ससुर 
दामावका सम्बन्ध हमेशा बहुत अच्छा रहा। साक्सके लिये लाफार्य केवल उप्तकी प्रिय 
पक्षी लौराके आनन्दमे सहायक दामाद ही नहीं था, बल्कि वह उसके बौद्धिक रायभाग- 
छकूत विधवासपाज्ष रक्षक तथा योग्य और सेहदती सह्लयक भी था । 


इस समय माक्सकी मुख्य परेशानों अपनों किताबके बारेमें थी । २ नवम्बर, 
पृ ६७ ई० का उन्होंने एंगेल्सकों लिखा था : “मेरी पुस्तकके भाग्य में क्यय है, गह मुझे 
खिन्न कर देता है । में कुछ चही सुन और देख पाया । जर्मन बड़े अच्छे पट्ठे है। 
शरश्रेजों, फ्रेघों और वोल्क इतालियवोंके भी लग्गू-भग्गुके तीरपर इस क्षैज़्म उनकी 


कि आय अनु लत अमल हज. ऑन 


१. 4.€८ए७, 


पृ७५ काल भाकतस 


सफलताअओंसे निश्सन्देह उनको मेरी कृतिकी उपेक्षा कररेक्ा अधिकार है। बहाँके 
मारे मित्त नहीं जानते, कि कैसे आस्दोलस करना चाहिए । इस बीच हुमे रूसी चाल- 
को देखते प्रतीक्षा करनी होगी । रूसी कुटनीति और सफलताका रहस्य घेर्म है, लेकिन 
हम केवल एक बार हो जिन्दगी पानेवाले गरीब प्राणी हैं, इस बीचमे भुखमरीक्त 
शिकार हैं ।” “कपिटाल” की प्रथम जिल्दको प्रकाशित हुए दो ही महीने हुए थे | इतन 
बीचमें पुस्तकको वास्तविक और पूरी समस्‍लाह्ला करता सभव नहीं था, ता भी एगेल्स 
और कुगेलमानने अरसक उसके बारेप प्रचार करनकी हर एक कोशिश की । कितने हो 
वल्लोमे “कपिटाल' के बारेम पहले हीसे सूचता प्रकाशित करनेमे भी उन्होंगे सफलता 
पाईं । एक जीवनी-सम्वन्धी विज्ञापन कृपानेका भी प्रबन्ध क्रिया गया, जिसको रोकते 
हुए मा्सते लिखा था “मैं समझता हैं, इस तरहकी बात हितकी जगह अनिष्ट 
ज्यादा कर सकती है । जो भी हो, में इसे माइसके आदमीकी प्रतिष्शाके प्रतिकृल 
समझता हैं। उदाइरशाम, बहुत दिन पहले मेजरके विश्वकोपने मुझसे जीवनी-सम्भस्धी 
लोट माँगे थे, अपेक्षित सूचना देनेकी जात तो अलग रही, मैंने उसके पत्रका जब'ब तक 
नहीं दिया | हुर एक आदमीको अपनी रवि होती है ।” एगेल्सन जो जीवभा-गश्बस्छों 
लेख लिखा था, अन्त वह योहान याको-बीके पतन्न “डी ज़ुक्ुष्प्ट” में प्रकाशित हुआ, 
उसे पीछे न वतेख्टने 'डेमोक्राटिशेवॉखेन्नलाट ' में पुनः प्रकाशित किया । 


पीछे 'कपिटाल” की कुछ अच्छी समालोचताएं छपी, जिनमे एक लीबक्नेख्टके 
उबत पल्षममे छपी । लाजेलक्ते शिष्य फ्वाइटजेरने “सोजियाल डेमोकाट'” मे अपनी 
आलोचना प्रकाशित की, योजेफ डीटजगेनने भी एक आलोचना फ्ृपाई | ज्वाइटजरकी 
आज्लोचमासे मार्क्सको यह सलोष हुआ, कि उसने किताबकों पूरी तोरसे पढ़ा और 
उसके महत्वकी समझा था। डोटजगेनका ताम माव्सने यहाँ पहली बार सुना और 
उसके सक्षम दार्शनिक दिमाग को उन्होने पसन्द किया | 


१८६७ ई० में एक “विशेषज्ञ” ते भरी माक्सके इस ग्रथपयर कलम अलाई 
और यह था प्रोफेसर युगेत डूररिंग', मार्क्ससे निराश होनेके बाद जिसे विस्मार्कने 
अपनी दोकरीम रकखा था। डूरिगिने सेयर्सके विश्वकोषके एक परिशिष्टमे “कपिटान्न” 
की कालोचना छपाई । मार्क्स इस आलोचना असंतुष्ठ नही हुए । एमेल्स' डूरिंगकी 


आलोचनाको उतनी अच्छी दुष्टिसे नही देखते थें। पीछे डूरिंगने ग्रथकी बुरी तसहसे 
लथाड ! 


कवि फ्राइलीग्रथ १८४५८ ई० से मा््सका मिलतायूर्ण सम्ब्रश्ध था, य्याप 
कभी-कभी उसमे मामूली गड़बडी भी हो जाती थी। कविसे बहुत क्षानों तक एक 
जर्मन बेंककी लन्दत शाखा मे काम किया था। प्राथः साठ वर्षकी अवस्थामे बेंकके बन्द 
हो जानेपर बुढापेमे उन्हे अपने मित्नों और साहित्य-प्रेमियों हारा सचित की जानेबाली 
निधिसे ज़ीवतयापनके अ्रबन्ध होनेकी आशा थी और वह जर्मनी जानेके लिये तैयार 
थे | “कपिटदाल' की अति पाकर कविने उसके लिये धन्यवाद तथा तरुण लाफार्मके 
साथ लौराके ब्याहका हृदयतसे अभिनन्‍्दन भेजा । पुस्तककों पढ़कर भी उसने हर्ष प्रकट 
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किया, और कहा कि इसकी सफलता यद्यपि तुरस्त और सनसनी पेदा करनेवाली नहीं 
होगी, लेकिन वह बहुत गहरी और स्थायी वस्तु होगी । माक्संका पुराना साथी छूगे 
कम्पुनिज्मका अब जबर्दस्त विरोधी था। मार्क्सक्े साथ भी उसका सम्बन्ध बहुत 
दिनोसे विगडा हुआ था, लेकिन उसने ग्रथकों युगप्रवर्तक, बडी चामत्कारिक और आँखो- 
की चौंधिया देनेवाली कृति कहनेमे संकोच नहीं क्रिया | मांवर्सने उसकी विहत्ता, गम्भी- 
>ता और उसको कुशाग्र वुद्धिकी सराहना की । 


“क्षिटाल' जर्मन भाषामे लिखा गया और उमीमे वहू पहले-पहल प्रकाशित 
हुआ | इसे शायद आकस्मिक घटना नहीं कहना होगा, कि प्रथम जिल्दके छपनेके 
दूसर ही साल उसके रूसी अनुवादके तैयार होनेके बारेमें १२ अक्टूबर, १८६६३ की 
कुगेलमालने मार्क्स को सूचित किया : पितरवुर्गकके एक प्रकाशकने रूसी अनुवादको 
छपाना शुरू किया है, बह उसमे देनेके लिये माक्सका फोटो माँग रहा है | रूस, उसके 
शासन और सम्राजकी मार्क्स हमेशा बडी आलोचना किया करते थे और एक तरह 
वह रूसियोसे निराण से थे, लेकिव रूसी ही उनकी इस महान्‌ अमरकृत्तिके प्रथम 
कदस्दात निकल । माक्सके दिखलाये सार्गके अनुसार उन्होने ही पदले-पहल दुनिय!में 
कम्युनिस्ट राज्य कायम किया। “कपिटाल'' ही नहीं बल्कि माक्सकी पुस्तक “अथ- 
शास्त्रकी आलोचना” की बिक्री भी रूस जितनी अधिक कही नहीं हुई। रूसो 
४ क्पिटाण” १८७२ ० मे प्रकाशित हुआ । अनुवादक दानियालसन अपने उपनाम 
#निकोलाई-अन ” के नामसे ज्यादा प्रसिद्ध था। “करपिठाल” के महत्वपूर्ण अध्याय'के 
अनुवादम एक साहसी तरुण क्रान्तिकारी लोपातिनने मदद को थी जिसका माव्स से 
4८४७० ई० भें परिचय हुआ | यद्यपि मार्क्सके रागतीतिक विचार रूसी शासकोकों 
मालूम थे, तथापि तो भी उन्होने पक्के वैज्ञानिक ढगसे लिखें होनेके कारण ग्रथको 
प्रकाशित करतेकी आज्ञा दे दी । २७ मार्च, १८७२ में पुस्तक प्रकाशित हुई और २४ 
मई तक तीन हजारके संस्करणकी एक हजार कापियाँ बिक गई । इसी समय फ्रेंच 
अनुवाद छपने लगा था और द्वितीय सस्करणमे जर्मन मूल-ग्रथ भी दो भागोमे निकाला 
जाने लगा था। फॉंच अनुवादमें ज० रायको मार्क्सने स्वयं काफी सहायता करते 
शिकाग्रत की थी : अनुवाद सुधारनेसे कम समय लगता, यदि मैं स्वय उसे फ्र चसे कर 
डालता । इससे एक बात जरूर हुई क ''कपिटाल” का फ्रेच अनुवाद उत्तना हीं 
प्रामाणिक हे, जितता कि जर्मन मूल। जर्मनी, रस और फ्रांसकी अपेक्षा इर्लेंडमे 
“क्पिटाल” की प्रथम जिल्दको कम सफलता मिली । सिर्फ एक छोटी-सी आलोचना 
“सदर्डे रिध्यू” में मिकली, जिसमे कहा गया था, कि मावसंमे अत्यन्त रूखी अथे- 
शास्लीय बातोको भी सुन्दर रूपसे रखनेकी प्रतिभा है। दूसरी लम्बी आलोचना 
एगेल्सने एक और पश्चिका" के लिये लिखी, लेकिन “अत्यन्त झूश्ा! कहुकर उसे 
सम्पादकने लौटा दिया । पीछे प्रोफेसर बीसलीके प्रयत्नसे पत्रिकाको उसने स्वीकार 
किया । मावर्से अपने जीवनर्मे ““कपिटाल'” के अग्रेजी अचुवादको नहीं देख सके । 
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१६ | इण्हरनेशनलका रूध्याह्ल 


“करपिटाल” के प्रथम जिल्दके प्रकाशित होनेके थोड़े ही समय बाद २-८ 
सितम्बर १६६७ को लोजाह ' में इण्टरनेशनलकी द्विंतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 
सैकिन जैनेवाकी प्रथम कांग्रेसके मुकाबिलेमे यह नीचे स्तरफी साबित हुई । 


१. पश्च्रिमी यूरोपमें 


इन्टरनेशनल को कार्यक्षेत्र आये तीन साल हो रहे थे, लेकिन जुलाईपे जनरल 
कौंसिलने काग्रेसमे काफी संख्यामे प्रतिनिधियोंकि भेजनेकी जो अपील की थी, उपमें 
पहले जैसी बात नहीं थी। अपने यहाँकी प्रभतिकी रियोर्ट करनेसे भरी छितने' ही देशों 
ने ढिलाई की | सिर्फ स्वीजलैंड ओर वेल्जियमने इसमें तत्परता दिखलाई थी । बेल्जियम- 
मे मारशियान में हड़तालियोंकी हत्या की यईं थी, जिसके कारण बहाँसे सर्वहारामें 
उत्तेजना फैली हुई थो । १८४८ ई० से पहले सामाजिक समस्याक्ओंके बारेम जर्मनी 
की अधिक दिलचस्पी थी, लेकिन अब उसका सारा र्यान राष्ट्रीय एकताको ओर लगा 
हुआ था। फ्रोसमें भी इण्टरनेशनल की प्रगति नहीं हो पाई; लेकिन १८७६ ई० के 
वसन्तमे पेरिसके पोतलके कमकरोमें उत्तेजना फैली, जब कि मालिकोने तालाबवस्दी 
की, किंतु कमकर अपने संघर्षमें अन्तर्मे विजयी हू | अपीलमे और देशाकी स्थितिका 
वर्णन करते हुये इंग्लैंडके मजदू र-आन्दोलनकी शिमिलताकी शिकायत की गई, तो भी 
जनताके दबावके कारण अनुदार प्रधालमत्री विजराइलोके अपने धूर्वगामी ग्लेडस्टोनके 
विंग ( उदार ) सन्लिमण्हलकी अपेक्षा भी अधिक विस्तृत मताधिकार देनेके लिए 
मजबूर होता पड़ा | अब नगरके हर एक घश्का प्रत्येक्ष भाड़ेदार भाड़ेकी रकमका कुछ 
ब्याल किये बिता वोटर स्वीकार किया. गया था। संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाका जिक्र करते 
हुए इस बात पर सन्‍्तोष भ्रकट किया गया, कि वहाँके कमकरनि कितनी ही स्थिसलीमें 
क्षाठ घढेके कार्यदिन मतवानेसे सफलता थाई । 


जनरल-कौंसिलके प्रतितिधिके तौरपर इकेरियस और दुर्पों काग्रेसमे शामिल 
हुये । युंगकी अनुपस्थिति में कांग्रेसी अध्यक्षता पोते की। प्रतिनिधियोकरी संख्या 
७प थी, जिनमे जर्मन प्रतिनिधि थे कुगेलमान, एफ० ए० लगे लुदबिग बुखनेर और 
लडिनडोफे--लाडेनहर्फ अच्छा बूज्बो-गनतन्ततावादा, लेकिन कंस्युनिज्भका सदत 
विरोधी वा । जर्मनोंसे कही-अधिक संख्या फ्रच त्रौर इतालियत अ्धिनिश्चियाक्रा थी, 
जिनमे प्रृधोंके जनुवायीकी: अधावता थी। कॉग्रेयमें माक्सेने कोई भाग सही लिया | 
उसके प्रस्ताव और निर्णय भी परस्पर विरोधों हुए। सैद्धान्तिक निर्णवाका लरेक्षा 
काग्रेसद्न व्यावहारिक कार्य अधिक लाभदायक थे । इसी समय “शान्ति और स्वतश्वूता 
लीगक॑ ” नामसे एक बुज्वो-संगठत कायम हुआ था, जिसको प्रथम कांग्रेस इण्टरनशुव्‌श- 
की कंग्रेयके शोड़े ही समय बाद होने जा रही थी । उसते कमकरोंका सहवाग भो माँगा 
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था, जिसके बारेमे कांग्रेसकर सीधा-सादा जवाद था : जहाँ-इहों भी उसके हारा हसारे 
ह्ितोंको आगे बढ़ाया जा सकता है, हम खुशीसे तुम्हारा समर्थन करेंगे । 


काँग्रेसके समाप्त होनेके कुछ ही दिनों बाद एक घढटता घड़ी, जिसका परिणाम 
बहुत व्यापक हुआ । ८ सितम्बर (१८६७ ई०) के दोपहरको दृथियारबन्द सिन फिनो 
( आयरलेडके दशभक्‍तों ) से एक जेलखानेकी गाड़ीकों पेर लिया, जिसमें दो मितफिन' 
बन्दी ले जाये जा रहे थे। भाडीके दरवाजेको तोड़कर पुलिसके एक सिपाहीकों 
गोली भार अपने साथियोको छुडा लिया! असनी आदमीको पकड़नेसें अंग्रेज सरकार 
दाभी सफल नहीं हुई | कासून और व्यवस्थाके नामपर किसने डी दूसरे निरपराध्र 
आदभियों को पकड़कर उनपर हृत्याका मुकदमा चलाया गया । कोई दोक सवृत नहीं 
मिल सका, किरभी उन्हे मृत्युदड देकर फॉसीपर चढ़ा दिया गया । इसके कारण 
ईग्लेंडमे बड़ी सनसनी फैली और दिसम्वरमे क्॒फरों और निम्न-मध्यम-चर्गके मोहल्ले 
ब्लेकेनवेलके जेलबाने की दीवारकों सिनफिनोने उड़ा दिया, जिससे बारह आदमी मारे 
गये और सैकड़ों घायल हुए । इण्टरनेशनलक्ा इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। उससे 
बलेकनबेलकी दुर्घटनाको एक बेवकृफ़ीकी मात कहकर सिनफिनोंके लिए अधिक 
हानिकारक बतलाय!, क्योंकि इसके कारण अग्रेज मजदूरोंको सहानुभूति वह खो सकेंगे । 
लेकिन अग्रेज सरकारने सिनफिनोके साथ उसी तरह साधारण चोर-डाक्‌-अपराधियोकी 
तरह बर्ताव किया, जिस तरह हम भारतमें अभी थोडे ही दिनो पहले देख जुके हैं । 
इस अमानुषिक बर्तावकों देखकर मा््सकों जो क्षोध हुआ, उसे जून, ९८६७ के एंगेल्स- 
को लिखे पत्षमें उन्होंने प्रकट किया : “यह जुग॒ुप्सतीय सुअर अपनी अंग्रेज मानवताकी 
शेखी बधाडते है. जबकि बह अपने राजनीनिक बन्दियोके साथ हत्यारों, जालसरणजों, 
अ्प्राह तिक व्यभिचारियोकी अपेक्षा बेहतर बर्ताव नहीं करते ।? एग्ेल्सकों आयलैंहके 
क्रान्तिकारियोके प्रति और भी अधिक सहानुभूति थी, जिसका एक कारण गहु भी था, 
कि उनका भृतप्रिया मेरीकी अहन एलिजाबेय बन्स ६ एंगेल्स-पत्नी ) एक जबर्दस्त 
आइरिण देशभक्त थी । 


आयरलैंडकी स्वलस्ताके प्रति मार्सकी भी जबर्दस्त सहानुभूति थी। बिना 
काफी अध्ययन और मवतके माक्सेकी कोई अवुत्ति हो नहीं सकती थी। आयलैंडकी 
परतन्लताके इतिहासका गर्भीरतापूर्वक अध्यपत्त कर यह इस नतीजेपर पहुँचे थे, कि 
आयलैंडकी स्वतन्त्नताके बिना इंगलडका मज़ूर-वर्ग स्वतन्न्न नहीं हो सकता; जिसका 
स्वतन्त्र होना यूरोपीय सर्वहाराकी स्थतत्तताके लिये आवश्यक है। इंग्लेंडमें सामन्ती 
जमींदारों और पूंजीवादी बरनिग्रोंका अजब गठबच्चन था, आयश्ैंडकी भूमि का बहुत 
बडा भाग अंग्रेज जमीदारोंके हाथमे था, जिसका जमा हुआ पैर उखाड़ता सम्हारा- 
स्ववस्लताके लिये आवश्यक था | उनको विश्वास था, कि आइरिश लोगोको जैसे ही 
स्वतन्ला मिलेगी, जैसे ही वहु अपनी विधान-सभाएँ और सरकार निर्वाचित करंगे, 
वैसे ही विदेशी अंश्ेज जमोदार दूधकी मक्खीकी तरहू वहुसि निकाल दिये जायेंगे । 
पयोक्ति इन विदेशी जपीदारोंके प्रति आइईरिश जनताकी जबर्दस्त चुणा भो। अग्रेज 
पंजीपतियोंक्रे लिये आयजैड कारखानोंके लिये सबसे सस्ते दामसे ऊना और दूसरी 
शीजे प्रदात करता था, और अपने सह्ते मजदूरोंको देकर इयलेडक्रे सजदूरोकी माँगेको 
कमजोर कंरनेमे सडःथदर करता था। उत्तकी मरीबी, विरक्षरता और सस्तेषतके 
कारण अंग्रेज मजदूर उसके साथ समानताकझ्ा बर्ताव नहीं करते। उन्हें सफेद चमड्े- 


पृ ० काल मावंस 


वाला नीगर समझते थे । यह भेदभाव अमेरिका तकओे दोनों देशोंस गये मजदूरोमें 
मिलता था, जहाँ आइरिश उतनो हीन अवस्थामे सहीं थे । इग्लेंडपे सर्वहारा-क्रान्तिके 
मूलतः लिये यह आवश्यक था, कि आइरिश लोगोंका इंग्लेडके जुरसे निकाला जाय। 
इसीलिये इण्टरनेशनल हमेशा खुलकर आयनैंडका पक्ष लेता और इस्लेंडक़े मजदुरोपर 
जोर देता, कि वहु अपने पड़ोसी-देशकी स्वतस्जवादं सड़ासुमूतिकी दुष्टिसे देखे और 
उसमें सहायता करें| 


पिछले वर्षोंे सावसते आयलइड़के प्रश्नयर वराबर ध्यान दिया। जब तौस 
सितफिनोको मेड्चेस्टरमे मुत्युद्रण्ड दिया गया, तो इष्टरतेशनलकी जतरल-कौंसिलने 
अग्रेग सरक्रारके पास आवेदनपत्न मजनके विये संगठव किया, लेकित अग्रेत शासक क्यों 
उसे मानने लगे ? उन्होंने उन्हें फॉस'पर चढ़ा दिशा । इसपर इण्टरनेशनलन हसके 
विरुद्ध जबरदस्त समाएँ कर इस फांसोकों कानूनी हन्शा घोषित क्षी जिसके क्रारण अंग्रेज 
सरकार नाराज हो गई और मोकेम फायदा उद्ाफर फ्रेव पस्रकारने भो दृण्ट रमेशनलप+ 
आक्रमण किया | इप्तसे पहले तोत साल तक बोनावाटे दृष्टरतेशनलके मामले कोई 
हस्तक्षेप नही किया था । बह बाहता था, कि हृण्ट्रतेशनलक आन्दोनन द्वाश फ्रासक्रे 
पंजीपति उपके प्रतिकूल धबरा जाये। पेरपसे दृष्टरतेशनलक्का श्रपना झ्यूरों आा। 
जेतेबा-फांग्रेसने अपनों कार्यवाही बहाका स्वरा: जरलेँइमें उत्पन्न किन्तु इग्लेंडके नागरिक 
बन गये एक स्विस पुरुषके हाथ जनरल-कौमिलके पाम भेजा था। फ्रासक्ी सोमप्पर 
उसे छीन लिया गया और विराध करनेपर फ्रेच-सरकार कानमें तेल डाले पड़ी रही। 
इसपर अग्रेज विदेश-विभागने अपनी प्रजाके साथ ऐसे बतविक्के लिए विरोध प्रकट शिया, 
तब लुटेरोकों काशज-पत्र लौटानेके लिए मजबूर क्रिया गया । बानावाटकों इण्टरनेशनल 
कैसे पत्नद आ सकता था ? १८६६ ई० में मजदूराते अनेक हडतालकी और उतरों 
जर्मती लोगके साथ लुग्जम्बुऱ्को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ । उप ममय पेरिसके 
मजदूरोने बलितके मजदूरोके साथ भाईचार। का सम्बन्ध स्थापित किग्रा | यह सब वाले 
थो, जिससे बोनापार्ट अब इृण्टरनशतलके खिलाफ कुछ करतेंके नए तैयार हा, लिनफ्षित- 
घड्येलका! उसे केन्द्र कहा । विनफित अप्रजोके लिए कड़वा घूंट थे। इस बहाने 
बोनापार्टने एक ओर इण्टरनेशनच्कों ध्वस्त करवा चाहा और इसरी आर अग्रेजो का खुश 
करना । बिता बारटऊ रातका इण्टरनेशनलके ब्यूराक बास मेम्बराक घरा पर पुलिसने 
छापा मारकर गिरफ्तार क्रिया । ६-२० मार्चकों मुफदमा चलाकर पन्टह मेम्त्र रोका 
अपराधी करार दे उनमेसे हर एकका सौ फ्राकका जुर्माना कर व्यूरोक्रों अन्दर कर विया 
थया । फैसले की अपोल बेझ्तार साबित हुई । मुकदमे के फेशलक्के बाद तय भेस्ब राका 
ब्यूरों स्थापित किया गया, लेहिल २२ मईका नय ब्यूरों के नौ मेम्बर भो अदालतमे 
पेश किये गसे, जिलके मुकदमको पैडजी अलिनने बंढा योग्यतासे का, किन्तु उन्हे तान 
महीतेकी सजा मिले बिना नहीं रही फ्रेंच सरकार की यह तत्यरता बतलाती है, कि 
पेरिसके मजदूरामें इण्टरेसेशनलकर प्रभाव बढ चलता था । 


बेल्जियममे भी वहाँकी सरकारने मजदूरोंपर प्रह्रंका मौका हाथसे जाने नहीं 
दिया । वहाँके स्थाय-मन्ती दे बाराने" पालियामेप्टमे इण्टरतेशनलके खिलाफ जहर 
उगलते हुए उसे दबानेकी धमकी देते कहा, किं इण्टरनेशनज्नकी अगली कांग्रेस ब््‌ शेल्समे 
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नहीं होने पायेगी । लेकिन बेल्जियमके मेम्बर उसकी धमकीसे सही डरे और उन्होंने 
खुला पल्र लिखकर मन्ल्लीको जवाब दिया, कि चाहे न्‍्याय-मन्ल्री पसन्द करें था न करें, 
दृष्टरनेशनलकी अगली कांग्रेस क्र शेल्समें होके रहेगी । 


२. मध्य-यूरोपभे 


१८६६ ६० में जो मन्द्री और आर्थिक संकट पूजीवादी देशोमे आया था, 
उसके कारण वहाँ चारो ओर हडताले होने लगी थी । इन हडतालोंका संगठन करनेमे 
बरश्षपि जनरल-कौसिलका साक्षात हाथ नहीं था, तथापि उसकी महानुभूति हड्तालियोके 
साथ थी और जहाँ तक होता था, सलाह-मशवबिरे और दूसरी तरहसे वह उनकी 
सहायता करती थी । सबसे बडी बात उसने यह की थी, कि भिन्न-भिन्न देशीके मज- 
दुरीमे एकता स्थापित करके हडताल तोडतेवले सस्ते मजूर पूँजीपतियोंक्रो विदेशसे 
पाते तही दिया था । उन्होंने मजदूरोंकों बतनाया, कि तुम अपनी मजूरीकों ठीक स्तरपर 
तभी कायम रख सकते हो, जबकि अपने विदेशी साथियोके मजूरी-सम्बन्ध सघर्पमें 
सहायता करो | इसके कारण जहाँ हडताल तोडनेमे पूजीपतियोकों कठिनाई हो रही' 
थी, वहाँ इस अन्तर्राष्टीय भाईचारसे कमकरोकी हिम्मत बढ़ी हुई थी । इसलिए सेच 
हो था झूठ, शासक सद्रकी जिम्मेदारी इण्टरनेशनज्ञपर थोपते थे। प्रत्येक हडताल 
इण्टरनेशनल द्वारा चालित हडताल मानी जाती, और हर एक हुडतालके बाद हफ्टर« 
तेशनल की शक्ति और बढ जाती । | 


बूज्वाजीने हडतालोंकों तोइने तथा मजदूरोकों पस्तहिम्मत करनेमें कोई कसर 
नही उठा रकखी। उस्होंने कप्तकर-पर्रिवारोंकों उनके क्‍्वार्टरोसे निकाल बाहुर किया, 
दूकानोकों उधार सौदा देनेसे रोका । स्वीट्जरलेंडके पूंजोपतियोने तो यहाँ तक धरृष्टता 
की, कि अपने आदमी लम्दन भेजकर पता लगाया, कि इष्टरनेशनलकों पैसे कहाँसे' 
मिलते हैं। माक्सने ब्यग' करते हुए कहा था : “अगर यह भले तथा पक्के क्रिग्तान 
थदि ईसाइयतके आरस्भिक दिनोमे रहने, तो इन्होंने रोममे धर्मदूत पालके बेंक-एकाउटके 
बारे में जाँच करवाई होती | सारी कॉशिण करनेपर भी लाजेल स्वीट्जरलेडमे मतप्त 
बनानेवाले मजदूसन जो हडताल को थी, बह टूट नही सकी ओर मजूर इष्टरनशनलक्रे 
पक्षयाती बने रहे । अन्तमें जब उसकी विजय हुई तो उन्होंने एक बढ़ा जल्लून निकाला 
और बाजार के चौरस्ते पर बडी सभा करके अपना विजयोत्सव मनाया । उन्हें सभी 
देशोंसे सहायता मिली थी | उतके संघर्षका प्रश्नाव एटलाण्टिक पार सपुक्तराष्ट्र अमेरिका 
में भी दिखाई पड़ा, जहाँपर एफ० ए० जोरो द्वारा इण्टरनशनल जपती जड़ जमा रही 
थी। सोर्गे' १८१८० में देशसे राजनीतिक शरणार्थी हो निकल कर और अब न्यूयाक- 
में संगीतका अध्यापक था | 


हुडताली आसन्दोहनते जर्मगीम भी इन्टरनेशनलके लिए रास्ता साफ किया। 
अभी तक वहाँकी छिट्‌-पुट टुकड़ियाँ इण्टरनेशनलको मानती थीं। लाजेलक्के बाद उसके 
अनुवाधियोंका तेतृत्व धीरे-धीरे स्वाइट्जेरके हाथमे गया, जो कि उत्तरी जन पॉलिया- 
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१८२ कार्ल माक्स 


मेण्टके लिए एल्बरफेल्ट बर्मेतो” से मेम्बर चुना गया जबकि उसका पुराना प्रतिइन्द्ी 
तथा माक्स का एक योग्य शिष्य लीबवनख्ट स्टोलबेगश्नीवेग. सच्चुता गधा ! १८५६ ई० 
की शरदपे लोबकनेखटने सेक्शन जनता पार्दी कायम करनेमे भाग लिया था। लोगमे 
सपाजवादी नही, बल्कि उम्रवादी-जनतालिक प्रोग्राम स्वीकार किया था और पृ८६८ 
ई० से लाइपजिगये  डेमोक्राटिशे वोबेलब्लाट के साससे अपनों पार्टोका मुखपत्ष 
सिफालना शुकू किया था। ण्वाइटजेर अलोमाइनेर डत्ाशर भर्वोष्देशबराइव ४ 
नामके अपने दक्षके प्वक्रा संम्पादक था। श्वाइट्जेर और लीववनेख्टमे बराबर सोक- 
झोक रहती थी | यद्यपि उसके गुरु लाजेलका मात्र्सके साथ बहुत भच्छा' मस्वन्ध नहीं 
थां, तथापि लाजेल माक्सके कामके महत््वकों समझता था । श्वाइट्जेरने जर्मन कमकरों- 
में “कपिटाल” की प्रथम जिल्दका प्रचार करनेसे लोबक्तेख्ट्स भो अच्छा कास किया 
था । अप्रेल १८६८ ई० में उसने साक्समे भी कुछ सलाह शॉंगी थी । यद्यपि सिज्ञा सौर- 
से श्वाइट्जेरका सम्बन्ध उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, तथापि मक्स प्वाइट्जेर- 
के मजदू र-आन्योलनके ' समझदारी और जोर'' के साथ नेतृत्व करनेकी सराहना की, 
और जनरल-कौसिलमे सदा बहू शवाइट्जेरका जिक्र पराये आदमीकी वर्ड नही करते थे । 
उसे जर्मतीके भजदूरनेताओमे सबसे अधिक वोस्थ और कर्मठ मसासने थे। १६६५ ई० 
के अगस्तके अन्तमे हाम्बर्गमे अल्गेमाइनेर डवाशिर अर्बाइटेरवेराइन (श्वाइटज़ेरसे 
मजदूर संगठन) का बडा अधिवेशन हुआ, जिनमे इस्टरनेशनलम सम्बद्ध करतेका अस्ताव 
श्वाइट्जेरते स्वय रक़्खा । उसका संगठन इण्टरनेशललके सद्देश्यो के क्षाथ अपनी सहानुभूति 
प्रकट कर सकता था, उससे सम्बन्ध करनेगे उसे गेर-कानुनी होना पडता । क्षप्रिवेणन- 
ने मार्कसकों मजदूर बर्गके लिए उनकी देज्ञानिक सेवाओंके लिये जर्मन कमकरोंका 

धन्यवाद स्वीकार करनेके लिए निमंल्लित किया, लेकिन मावर्स ज्ू शिल्स-काग्रेण की तैया री- 
में व्यस्त होनेगे नहीं आ सके । इस प्रकार लाजेलक्रे समग्रप चले आते दिलगावकी 
खाई श्वाइटजेरके प्रथत्ससे बहुत कुछ मिट गई, लेकित माक्सके शिष्य लोवकीछट और 
एवाइट्जे रकी प्रतिदद्विता अब भी उसी तरह जरा रक्त । मार्क्स! श्याइट्जेरकों कई 
पत्र लिश्वे, विशेषकर १३ अक्तुबर, १८६८ के पन्नमे इसा वातका' समर्थन मिलता है । 
बे अपधिवेशनके कुछ दिनों बाद नूरेम्त्रग्मे जर्म्त कमकर संगठनोंके एसासियेशनकीो 
कांग्रेस हुई और इसनेभा बहुमतसे इण्टरने शनलके तियाकों अपना राजनीतिक प्रोग्राम 
स्वीकार किया, और ' डेमाक्राटिशे वोबेनब्चाठ को उत्तका पत्र स्वीकार किया । कुछ 
सपनाहु पाछे ' डेमोक्राठिशे वाखनब्लाट” ने बडे-बेडे अक्षरोम घोषित किया, कि 
स्टूटरमार्टम जर्मन जनता- पार्टोक्नी काग्रेसने नूरस्वरेर्गक प्रोग्रामकों स्वीकार करनेका निशुचय 
या हैं। श्वाहट्जर और लीबबनेख्ट के सेंगठल नियमों और प्रोग्राममे एक दूसरेके 
वमुत नजदाक आ गये, और भाक्सने दोनोंके बोचमें पड़कर जर्मन मजदूर-वर्गके 
आन्दोलनकौ एक करनेकी कोशिश भी की, किंतु उसमे सफलता नहीं हुईं । आन्दोलन 
जित॑ना हां बढ़ता मया, उतना हूं। मार्क्सक्की समझनकी ओर वश्नेष ध्यान देनेकी 
आवश्यकता था, आपसो फूटकों अधिक बढ़नेंसे वही रोक सकते थे | 
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हम बसला चुके हैं कि किस तरह खूगेके सम्बन्धसे रूसों क्रातिकारों मिल्लाइल 
अकुनिनका मावससे परिचय हुआ । आगे चलकर बंकुनिनने अरां का दूसरा 
शस्ता लिया पीछे निराश हो जाए और जारशाहीका खुशामदी बतकर जान छुडाने- 
की कोशिश करतेवाले ब्रकुनिनका प्रश्राव कमकरोके एक भागपर उस समय और 
प्रीक्े भी रहा । ६-१३ सितम्बर, १८६८ का ब्र शेल्समें इथट रनेशनलकी तीसरी काग्रेस 
हुई | पहले और पीछे भी होनेवाली कांग्रेसोकी अपेक्षा इस कांग्रेसमें सबसे अधिक 
प्रतिभिधि आये थे, जिनमे अधिक सख्या बेल्जियनोंकी थी । फ्रच प्रतिनिधि पंचमाश 
थे, इंमलेंग्डके ११, जिनमे जनरल कौंसिल के ६ सदस्योगे एकेरियस, यूग, लेसनेर' 
तथा मजूर-संघी लुक्राफ्ट भी थे | स्वीट्जरलेंडसे 5 प्रतिनिधि आये थे, लेकिन जर्मनी 
अपने ३ ही प्रतिनिधि भेज सकी थी, जिनमें कोलोमसे आनेव्ञाला सोजेज हेस था | 
प्रवाहदू्जेरकोी भी निमत्नण मिला था, लेकिन अगने क़िसी मुकदमे के कामसे वह 
जर्मनी नही छोड सका, पर एक सन्देश भेजकर उसने इण्टरनेशनलके उद्देश्योंके साथ 
अपने संगठनकी सहानुभूति घोषित की, और बतलाया कि कानूनी बाधाके कारण 
हम इण्टरनेशनलके साथ अपनी सस्‍्थाको सम्बन्धित नही करा सकते । अपनी आयुके 
सौधे सालमें इृण्टरनेशनलकी शक्ति और घारा पहले से भो ज्शदा बढ गई थी । मद्यपि 
आपने इस कांग्रेसके प्रस्तावोकों तैयार करनेमे भाग नहीं लिया था, लथापि कांग्रेसकी 
कार्रवाईसे उनको असतोष सही था। हाम्वर्ग और नुरेन्बेर्गकी कांग्रेसॉकी तरह 
इस कांग्रेसने भी अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहाराकी ओरसे अपने लिए किये माक्सके वैज्ञानिक 
कार्यकी सराहुता करते हुए धन्यवाद दिया। जेनेबाके प्रतिनिधियोके जोर देनेपर- 
इुण्टरनेशनलने थ्रुधके बादलोको सिरपर मंडराते देख उसके विरुद्धआम हड़तालका प्रस्ताव 
स्वीकार किया था, जिसे मार्क्सने मूर्खतापर्ण बतलाया, पर 'शान्ति स्वातह़््य लीगसे” 
सम्बस्ध-विच्छेद करनेके निर्णयकों पसन्द किया। लीगकी द्वित्तीय कांग्रेस कुछ ही 
समय पहुले बर्न (स्वीटजलैंडमें) हुई थी, जिसमे उसने इण्टरनेशनलसे भमिल्नता करनका 
प्रस्ताव किया था लेकिन इण्टरनेशनलने उसको कड़ा जवाब देते हुए प्रस्ताव किया कि 
सीग्रकी बन्द फर देना चाहिए और उसके मेब्बरोको इण्टरनेशनलक भिन्न-भिन्न भागामे 
सम्मिलिस हो जाता चाहिए । बकुतित लीगका प्रथभ काग्रेसमे सम्मिलित हुआ था, 
अर लेल्सकी कांग्रेसके कुछ ही महीने पहले इष्टरनेशतलमे शामिल हुआ था | जब इण्टर- 
नेशनलने सीगके खिलाफ अपना प्रस्ताव पास कर दिया, तो उसने लीगकी बर्न -कांग्रं स- 
मे अब सभो राज्योंके खत्तम करनेका प्रस्ताव करत हुए उप्तके ध्वसपर सभी देशाके 
>धस्वृतन्ल उत्पादन ऐसोसियेशनों (सभाओं) के फेडरेशन (सघ)” की स्थापना करने- 
का समर्थन िया | लेकिन वर्शहा उसकी बातचीत नहीं चली । अब बकुनिनने याहान 
फिलिप, बेकेर तथा दूसरे कितने ही अल्पमतमें रहे व्यक्तियोके साथ मिलकर “'समाज- 
आजादी जनलब्खता ( अल्तर्राष्ट्रीय मेत्नी : के” नामसे एक दूसरा इण्टरनेशनल खड़ा 
फिया, जिसने बिना किसी शर्तके इण्टरनेझनलमे सम्मिलित हानेका निश्चय किया। 
यकुनिमफे एलाएस (मेली) की स्थापताकों घोषणा बेकरने “डेर फारबोटेके” सितम्बर 
अंक प्रकामित कर इसका उद्देश्य घोषित करते हुए कहा, कि फ्रांस, इंठाली और 
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स्पेनमें--जहाँ कि “मैल्ली” का प्रभाव है-- वह इच्टरनेशनलका अंग अनकर रहेगी | 
तीन महीने बाद १५ दिसम्बर, १८६८ को बेकरने जनरल-कौंसिलसे प्रार्थना की, कि 
“मेल्री'' को इण्टरनेशनल स्वीकार कर ले | लेकिन, इसी वीच में फ्रेंच और बेल्जियन 
फेडरल कौंसिलने इस प्रार्थनाकी अ्स्वीकार कर दिया था। एक सप्याह् बाद २२ 
दिपस्बरकों बकुनिनने जेनेवासे मा्वर्सकों लिखा: “मेरे प्रिय मिल्र, मैं इस समय 
सदासे अच्छी तरहु और साफ तौरसे जानता हैँ, कि तुम आध्िक क्रांतिके महान 
पथका अनुसरण करते हमे अपने साथ चलनेके लिए निर्मल्रित करते उन लोगोकों 
निंदा करते हुए कितने ठीक रास्तेपर थे, जो कि मंशतः और कभो-कन्ी पूरी तौरसे 
राजनीतिक साहसोंकी पगडड़ियोमे हमारी शक्तियाँ बरबाद कर रहे थे | इस यक्त मैं 
क्षत वही काम कर रहा हूं, जो कि तुम पिछले बीछ सालसे कर रहे थे । बर्न वांग्रेस- 
में बूर्ज्जाजीके साथ मेरे पक्के और सार्वजनिक सम्बन्ध-विष्छेदके बादसे कमकरोंकी 
दुनिया के सिदाय मेरा अब न कोई दूसरा समाज है और न कोई दूसरा वाहावरण | 
मेरी पितृभूमि अब दृण्टरनेशनल है, जिसके प्रधान-संस्थापकोंमे तुम हों। इस प्रकार 
भैरे प्रिय मित्र, तुम देखते हो कि मैं तुम्हारा शिष्य है, जिसका मुझे अभिमान है । 
मेरे अपने मनोभाव' और वैयक्तिक सम्मतियोके बारेमे यह बात है।” हो सकता है 
उस समय यहू शब्द बकुनिनके हृदयसे निकले हो । 


बकुनिनने कितने ही सालो बाद प्रधों और मसाक्सक्रे बीचमे तुलना करते हुए 
लिखा था : “मार्क्स एक बहुत ग्रम्भोर और सजीदा अर्थशास्त्रीय विवारक है। 
प्रधोकी अपेक्षा उसको एक सबसे जबद॑स्त सुभीता यह भी है, कि वह बस्तुत: एक 
भौतिकवादी है। प्रुधोंने पुराने विज्ञानवादकी परम्पराओं से अपनेकों मृक्त करनकी 
बहुत कोशिश की, तो भी वह अपने सारे जीवनसे वैस्ाही विज्ञानबादी बना रहा, 
किसी क्षण वह बाइबिलकी ओर शुक्ता तो दुसरे क्षण रोमन कानूनकी ओर (जैसा 
कि मैंने उसकी मृत्युसे दो महीने पहले कहा था), वह सदा सिरसे पैर तक एक 
शास्त्रास्ती (वेदास्ती) रहा । उसका यह बडा दुर्भाग्य था, कि उसने कभी प्राक्रतिक 
विज्ञानका अध्ययन नहीं किया और न उसवे ढंगको अपनाया। उसके पास एक 
मजबूत नैसगिक बुद्धि थी, जो उडती हुई उसे ठीक रास्ता बतला जाती, लक्रिन अपनी 
बुद्धिक बुरी और विज्ञानवादी आदतोंके कारण वह अब पथश्रष्ट हो पुर:-पुन: अपनी 
पुरानी गलतियोंमे पड जाता ;। इस प्रकार प्रधों एक स्थायी परल्पर विरोधोका समूह 
बन गया, यद्यपि एक शक्तिशाली प्रतिभावानु और क्रान्तिकारी विचा रकके तौरपर' 
बह लगातार विज्ञानवादके मायावादर्स लड़दा रहा, तथापि उस हटानेमे सफल नहीं 
हुआ ।” बकुनिनने माक्सके बारेसे लिखा था, “बविनारकके तोरपर मार्क्स ठोक रास्तेपर 
है । उसने इस सिद्धान्तकों जमा दिया कि इतिछ्ासमे सभी धार्मिक, राजनीतिक और 
वैधानिक विकास अधिक विकासांके कारण चहीं, बल्कि उसके कार्य है| यह बहुत 


बडा और लाभदायक विचार है, लेकिन इसका सारा श्रेय माक््सकोी नहीं है। उससे 
पहले भी बहुतोने इसका कुछ पत्ता पाया था और “अशत: इसको व्यक्त भी किया था, 
लेकिन इसका अन्तिम श्रेय माक्संको देना ही' पड़ेगा, क्‍योंकि उसने इस विचारकी 
वैज्ञानिक तौरसे विकसित किया और इसे. अप्ते सारे आर्थिक विधारोका आधार 
बनाशा ६ पूसरी मोर मह्दर्सकी अपेक्षा' प्रुंधों स्वतन्त्रताके विचारकों अच्छी तरह- 
समझता और पसन्द करता था । जिस समय सिद्धाल्तों भौर शेश्वचिल्ली शाद्वियोंके 
आविष्कारमें नह्ठी लगा, रहता था, उस समय प्रूधोंके पास क्रान्तिकारीकी प्रामाणिक 
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विसर्गज बुद्धि होती थी । बह शैतानकों आनता और लराजकहायी घोषणा करती 
था। यह बिल्कुल सम्भव है कि मार्फ्स प्रधोंकी अपेल्ा भी बेहतर बुल्धियूर्यक स्वातसक्य 
व्यवस्थाकों विकसित करे, लेकिन उसके पास भूधों जैसी निरसर्गज बुद्धि नहीं है। एक 
जर्मन और यहूदी होतेके कारण बह सिरसे पैर तक अधिकारदादी है ।”” 


बकुमिनने प्रक्षेके अराजकतावादमे झावर्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवादकी पुद 
डालकर अपना एक नया पंथ खड़ा किया। प्रूघोसे बकुनिनका अध्ययन अधिक विस्तृत 
था, वह मसाकसको उम्तकी अपेक्षा अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसने जर्मन-दर्शनका 
अध्ययन नही किया था और न॒ पश्चिमी यूरोपके वर्गसंघर्षका गहराईसे अध्ययन किया 
था; अर्थशास्त्रमे तो वह पूरा भकुवा था, जो कि उसके लिये प्रधोके प्राकृतिक विज्ञानके 
अशानसे भो अधिक हानिकारक था। 


१८८ ई० की गर्सियो्मे “जब कि बकुनिनके साथ मार्क्सका परिचय अभी बहुत 
दिनोका नहीं था, “सोगे राइमिशे जाइटुंग” मे बकुनितपर आक्षेप किया गया, कि वह 
झूसी सरकार का एजेण्ट है। यद्यपि इसका पूरा प्रमाण न होनेके कारण यह आशक्षिप हटा 
लिया गया और पीछे बलितमे मिलनेपर भाव और बकुनिनकों पुरानी मित्रता फिर 
कायम हो गई, और प्रशियन सरकार द्वारा निष्कासित होनेपर “तोये राइनिशे जाइटुए ' 
ते उसका पक्ष भी लिया था; तथापि बोल्शेविक-क्रांतिके बाद जारशाहीके दफ्तर जंब 
खुले, तो मालुम हुआ कि “नोये राइनिशे जाइटुंग”” का १८४५ ६० वाला आरोप 
गलत नहीं थ[। ग्राफ ओलोफके सुझावपर बकुनिनने जारके पास उस सभय अपना 
“प्रःयण्वितत।मा” भेजा था, जब कि आत्ट्रियन सरकारते उसे पकड़कर जारशाही 
पुलिसके हथमे दे दिया । इस प्रायश्चित-पत्रको १५ सित्तम्बर, १८४१ को बकुनिनने 
लिखकर खझतम कर तुरन्त ही जारके पास भेज दिया था । जारने अपने युवराजका उसे 
गढ़नेके लिये दें दिया और फिर दुःख्यात ओखराना (खुफिया पुलिस) के दफ्तरमे 
दाकिल कर दिया गया | लेनिनग्रादमे केख्द्रीय अभिलेखागारमे १७१४ ई० में मिलने 
पर “अपाश्चत” को तुरन्त ही प्रकाशित कर दिया गया। है१७ फरवरी, १५४७ ई० 
का लिखा जारके माम बकुनिनका एक पत्र भी मिला था, जिसे भी प्रकाशित कर दिया 
गया । इन दोनो अभिलेखों द्वारा बकुनिन यही चाहता था, कि उसको कंडा दण्ड न 
हिया जाय । उसते अपराध स्वोक!र करने वाले पापीके तौरपर अपनी आर्थना जारके 
सामने रखा । १४ फरवरी, १८५७ बाला पत्र तो “प्रायश्चित” से भी भद्दा है : “किस 
नाभसे मैं अपने अतीत जोवनको पुकार ? सृग्रतृष्णा और विष्फल प्रयत्नोसे आरम्भ 
करके उसका अन्त अपराधों में हुआ ।** मैं अपनी भूलों, अपनी कुदुष्टियों और अपने 
अंपराधोंपर लानत भेजता हूँ '।” जारशाहीके चरणोमे पडे इस पुराने पापीका 
दिखलाया राजतोतिक मार्ग किस तरहका होगा, इसे कहनेकी आवश्यकता नही, लेकिन 
जिस तरह ख्ोत्स्को, राय या दूसरे पंथपतितोके अनुयायी आजभी मिल सकते हैं, उसी 
तरह बहुनितके भक्तोका भी अभाव नही है । 


१८६७ ई० की शरदमें बकुनिन जैनेंवामें जाकर रहने लगा । वहाँ उसने अपनी 
स्थापित की हुई गुप्त सभाके पक्षमें “शाम्ति-स्वातन्ल लोगको”' करनेकी कोशिश की । 
उसमे असफल होनेके बाद इण्टरनेशनसके साथ सम्बन्ध जोड़तेकी कोशिश की ॥ माक्सके 
दिलमे अब भी क्रान्तिकारी बकुतिनके लिए सहानुभूति थी। वह दुसरोके आक्षेपर्स 
उसकी रक्षा करनेका प्रयत्न करते थे । बकुदिनने समाजवादी जनतंलता मैज्ी (एलायंन्स) 


$ 
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के लिए चिस दिन जनरल-कोसिसको पल लिखा, उस समय तक उसने ब्रेफेरकी भेजी 
हुई प्रार्थनाका अश्कीकार कर दिया था और इस अस्वीकृतिमे माक्सका बडा हाथ था । 


बकुनिनने अब भी आशा नहीं छोड़ो और २२ जूनको उसके संगठनने घोषित 
किया, कि अब सैल्लीको बन्द कर इसके भिन्न-भिन्न विभागोंकों इप्टर्नेशनल का विभाग 
बन जानता चाहिए । जेनेदा-विभाग, जिसका मेता बकुनिन था, इण्टरनेशनलमे जनरल- 
कौंसिलके एकमतसे ले लिया गया । वकुनिनने अपना गुप्त सभाकों भी टोड देने की 
बात की थी, लेकिन वह किसी ते किसी रूपमे मौजूद रही। १८६४४ ई० की शरद 
तक बकुनित कभी जेनेवा-सरोवर, कभी जेनेदा और कभी वेवे अथवा क्लारेस्समें रहता 
था। फ़स इतालियन भाषी स्विस कमकरोपर उसका काफी प्रभाव था। जनवरी 
१८६४ में बकुनिनरी प्रेरणासे उन्होंने एक संयुक्त फेडरल कौंसिल बनाई और उसकी 
ओऔरते काफी प्रभावशाली “ला एगालेते” (समानता) नामक एक साप्ताहिक निकाला, 
जिनमे बकुनित, बेफर, एकेरियस, बलिन तथा इण्टरनेशनलके दूसरे प्रमुण्ष सदस्थोके 
लेख निकला करे थें। 


9. चौथो काग्र स (१८६<८ ई०) 

इप्टरनेशनलकी चौथी कांग्रेस ५ और ६ सितम्बर (१८६४८ ई०) को 
बाजेल प्रें) हुई, जिसमे इण्टरतेशनलके पाँचवें वर्षके कार्मोंका लेखा-जोखा लिया गया । 
इस समय भी यूरोपमे कमकरोका वर्ग-संघर्ष चल रहा था, इण्टरनेशनलकी शक्ति और 
अभाव कम होनेकी जगह बढ़ता जा रहा था | बूर्ज्जजी और उनकी सरकारोने अब 
इण्टरमेशनलको खूनी पजेसे दबानेका निश्चय कर निया। इस्लेंड मे भी हुडताली खनकों 
और नेनाऊे साथ खूनी सुठभेड हुई । ल्वारकी खातवाले इलाकेमें शराबों सिपाहियोने 
रिकामेरी_ के-पास खूनकी होली खेली और बीस आदमियोको 'मार डाला, जिनमे दो 
स्त्रियाँ थभौर एक बच्चा भी था | बेल्जियम की सरकार इंग्लेंडकीसे भी आगे थी, जिसके 
बारेसे मार्क्सने लिखा था : “ पृथ्यो अपनी कक्षापर अपनी वाधिक याज्ञाकों उससे 
अधिक निश्चिततापूर्वक नही पुरा करती, जितना कि बेल्जियम सरकार अपने कमकरोके 
वार्षिक खूनकी होलीको ।” “१८६- ई० के बसंतमे नये मताधिकारके अनुसार इस्लेंडमें 
प्रथम चुनाव हुआ, लेकिन धेलीशाहोके सामने एक भी कमकर पालियामेन्टके लिये 
हही चुना गया । ग्लेड्स्टोनका मलिमण्डल फिर शासनारूढ हुआ, लेकिन उसके बलने 
निर्वाचनके समग्रक्री बातोका कुछ न्षी न झपाल कर आयलैंडके साथ समझौता या 
अजदूरोकी शिकायतोको दूर करने की कोई काशिश सही की | १८६८ ई० मे बर्मित्रममे 
इश्लेंडकी मजदूर-धमाओ (ट्रेडयूनियनों। की वाषिक कांग्रेस हुई, जिसमें अपील को 
गई, कि ब्रिटेनके सभी मजूर-संगठनोकों इण्टरनेशनलके साथ हो जाता चाहिए, 
यह इसोलिये नहीं, कि वह मजूर-चर्गके ह्वितोंका समर्थक है, अल्कि इसलिये भी कि 
इफ्टरनेशनलके सिद्धान्त ही दुनियाके लोगोके बीच स्थायी शान्ति कायम कर सकते 
हैं। १८८६ ई० को गरसियोंमें इग्लेंड ओर संयुक्तराष्ट्रके राष्ट्रीय मजदूर संघके 
लिये एक अभिभाषण तैयार किया, जिसमे लिखा था : “युद्धका रोकना अब यह तुम्हारी 
बारी है । युद्धका अनिवार्य परिणाम होगा. अटलाण्टिकके दोनों किनारोंके बढ़ते हुए 
अजदूर-वर्गीय आन्दोलनोका पीछे हृटना ।”” फ्रांसमें मंजदूर-वर्गकी गतिविधिसे परेशान 
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हो पुलिस इण्टरनेशनलके नये समर्थकॉंका दमन कर रही थी | जर्मनीमे अवस्था कुछ 
भिन्न थी, क्योकि राष्ट्रीय प्रश्तको लेकर वहाँ मजूरोमें फूट पड़ गई थी। १८६६ ६० 
के बाद भास्ट्रिया हु गरीमें मज़ूर-आन्दोलग जड़ पकड़ता आगे भी बढ़ रहा था । 


सब मिलाकर बडी अच्छी स्थिति थी, जब कि सितम्बरके प्रथम सप्ताहइमें 
आजेलमें इण्टरनेशनलकी चौथी काग्रेस बैठी । उसमें छ८ प्रसिनिष्चि नो देशोंसि आये थे | 
जरनल-कौंसिलके चार प्रतिनिधि थे---एकेरियस ', यूथ एपलमर्थ” और लुक्ृफुट । 
फ़ासके २६, जेल्जियमके ५, जर्मनीके १२, आस्ट्याके २, स्वीट्जर्लैंडके २३, इनालीके 
३, स्पृनकें ७ और सयुक्तराष्ट्रके १ प्रतिनिधि थे। लीबक्मेख्ट और मोजेज हेस भी थे, 
और बकुनिन भी । सभापतिका पद युगने साला । काग्रेसके सामते सबसे बड़ी 
सैद्धाम्तिक समस्या थी, जमीनकी सम्मिलित मिलकियत्त, तथा दायभागके अधिकारका 
अश्म । पहला प्रस्ताव ब् शेल्स-काग्रेसने ते कर लिया था, इसलिये उसके बा में बहुत बदस- 
भुवाहिसिकों जरूरत नहीं पडी । २४ बोटोसे काग्रेसनेनिएजय किया, कि समाजकों भूमि- 
पर सम्मिलित मिलकियत कायम करनेका अधिकार है, और ५४३ बोटोसे यह भी तै 
किया कि सारे समाजके हितके लिये ऐसी कार्रवाईकी जरूरत है । दायभागके उत्तरा- 
धिका रके बारेमे जनरल-कॉौंसिलने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमे मावसंको समर्थ 
लेखनीका थोडेसे शब्दोमे बहुत से भावोंको प्रकट करमेका चमत्कार देखबतेमे आता है : 
दूमरे सारे बूर््जा-विधानोकी तरह उतच्तराधिकारके विधान ( कातूव ) भी .उत्पादन- 
साधनोंमे निजी सम्पत्ति पर आधारित समाजके आर्थिक संग्ठनका कानूनी परिणाम 
हैं । उत्तरधिकार-सम्बन्धी कानुन कारण नहीं बल्कि कार्य--ज्राथिक संग्ठनोंका 
कानूनी परिणाम है। दासोंको दायभागसे पानेका अधिकार दासताका कारण तहीं-था, 
बल्कि दासता दासोके दायभागमे पानेके अधिकारका कारण थी | यदि उत्पादन» 
साधनोकों निजी सम्पत्तिकी जगह सम्मिलित सम्पत्ति बता दिया जाय, तोईंसामाजिक 
महत्वके तोरपर दायभागका अधिकार लुप्त हो- जायगा, क्योंकि त१ आदमी अपने 
उत्तराधिकारियोंकरों उतना ही दायभागके तौरपर छोड सकेगा, जो कि अपन जोवनमें 
उसके पास है | इसलिये मजूर-वर्गका प्रधात लक्ष्य है, उन सस्वाओंको ; तोड़ देना, जो 
कि बहुतो के श्रमके फलको लूटनेके लिए आर्थिक शक्तिको चन्द हाथोमे देती है । किन्तु 
उससे पहले सामाजिक क्रांतिके आरम्भ करनेके तौरपर द्ययभागके कामूनकों उठा देने- 
की घोषणा) उसी तरह फजूलकी होगी, जिस तरह खरीदारी और विक्रोत्ताओंके बीच 
शर्तनामेके कानूनको तब उठा देनेकी घोषणा, जब कि आजकलकी माल विनियमकी 
व्यवस्था जारी है | ऐसी घोषणा सिद्धाल्तमे गलत और व्यवहारस अतिक्तियाकारी होगी। 
दायभागके अधिकारम ठभी फेर-फार उसी संक्रांति कालमें क्रिया जा सकता है, जब कि' 
एक ओर समाजका वर्तमान आर्थिक आधार हटाया नहीं गया है, भौर दूसरी ओर 
समाजको पूरी तौरसे रूपान्तरित करनेके लिये आवश्यक कार्रवाइयोकों पूरा करनके 
वास्‍्ते मजूर-वर्गके पास काफी शक्ति आ चुकी है । संक्रातिकालीन कार्रवाईके सतौरपर 
जन रल-कॉसिल मृत्यु-करके बढ़ाने और द्ायभागके अधिकारोंको स्रीमित करनेकों 
परिवारके दाग्रभागके अधिकारसे अलय सिफारिश करती है । 


लेकिन जिस कमीशनको यह सवार सुधुर्द किया गया भा, उसने दायभाग 
अधिकारके उठा देनेकी मझूर वर्मकी मौलिक माँग घोषित की | इसका समर्थन 


4. हल्टीकपा, २. (० 
१, 8८, २. उपाए, ३. /एएल्म्ाफ, 


क्र कार्थ भारक्ई 


अंकुश्िसमे किया । वस्युतें: शकुतिसका ही यह प्रस्ताव भी था १ लेकिन अन्तिम केसला 
इसके बारेगे कुछ नहीं हो सका, क्योंकि उसके पक्षमे काफी प्रतिनिष्ठि नहीं थे। सिर 
भी इस प्रस्तावके सम्बन्धमे जो विचार प्रकट किये गये थे, उनसे शूमि-सम्बन्धी 
प्रत्तावका अभाव भिन्न-शिज्न देशोम देखा गया | प्रस्तावकों फ्रेक, इतालियन, स्पेनिश, 
ऐोलिश और रूसी भाषाओंमे अनुवादित करके खूब बाँठा गया । लच्दनमे “भूमि 
और खश्रस-सघकी? एक बडी सभ्चागें स्थापना करते नारा लगाया गया “भूमि लोगोके 
लिये !? 

मार्य्स बाजेल-कांग्रेसकी कार्रत्रःइयोंसे बहुल हर घ्ट हुए ॥ उस समय बह अपनी 
बडी लड़की जेनोके साथ स्वास्थ्यन्युधारके लिए बाबा कर रह़ेथये। २५४ 
सितम्बरकों इन्होने हनोवरसे अपनी लडकी लौराकों लिखा : “मुझे यह जानकर पसचता 
हुई, कि बाजेल-कांग्रेस समाप्त हो गई । उसके निष्कर्ष अपेक्षाकृत अच्छे हैं ।” वकुनिन 
ओो कांग्रेसकी कार्रवाईसे माक्संसे अधिक निराश नहीं हुआ । कहां जाता हैं, वकूनिन 
अपने दाधभागके उत्तरधिकारवाले प्रस्ताव द्वारा मासकों हराना चाहता था, लेकिन 
यह बात समक्ताययिक अभिनेखोसे गलत साबित होती है । 


बकूनिनकी क्राथिक अवस्या खराब हो गई थी । उसकी बीबीकी बच्चा हाने- 
बाला था । उसने लोका्ोमि बसकर वहाँसे माकर्सके  कपिठाल” की प्रथम जिल्दका 
रूसीमे अनुवाद करतेका निश्चय किया । उसके एक भक्तने एक रूसी प्रकाशककों भी 
ठीक कर लिया और अनुवादके परारिश्रमिककके तौरवर निश्चय किये गये बारह सौ 
ख्वलोमेसे तीन सौ बेकुनितके वास पहुँच भी गये । बकुमिनकों रूसी एजेफ्ट कहत- 
वालोको अब भी की नहीं थी, जिसका जवाब वह भी 'जमंन यहुदी” कहकर देता 
आए, यद्यपि लाजेल और भार्क्सका वह अपवाद वतलाता था । छसी क्रॉतिकारी विचारक 
हैर्जन बकुलिनके पक्षम था लेकिन वह यहू पसाद नहीं करता था, कि छोटे-मोटे 
“जर्मन यहुदियों” पर आक्रमण किया जाय और मार्क्स को अछूता रक्का जाथ । २८ 
अनतूबरको वकुनिनत इसका कारण बतलाया, कि में क्यों माय पर आक्रमण करनेस 
अपनेका रोकता हूं : “चाहे कितमीही बुरी चाले उससे हमारे साथ चली, कमसे कम 
मैं समाजवादके लिए उनके जवर्दस्त क्रेवाओंकी उप्रेज्षा नहीं कर सकता, जिसे कि 
उसने अन्त ष्ट, शक्ति और निःस्वार्थ भावसे प्राय: पर्चीस कर्षों तक किया है इसमे 
निस्सन्देह वह हम सबसे आगे बंढा-चढ़ा है। बह इप्टरनेशनलका एक सत्थापक्र, 
बल्कि मुख्य सस्थापक और मेरी हृष्टिमें यह एक ऐसा जबर्दस्त सेवा है, शिसको मे 
सदा स्वीकार करू गा, चाहे मावसेने हमारे खिलाफ कुछ भो किया हो ॥/ लेकिन 
बकुनिनका माक्संके ऊपर सीधे आक्रमण ते करतेका एक कारण “गढ़ भी था, क 
इण्टरवेशनलके तीन-चौथाई लोग माक्सके ऊपर आक्षे" करनेपर उसके विरोधी हो 
जाते । 

बकुतिन' और माकसेक्े अनुयायियोका झगड़ा ढढतए ही गया । १८ फरवरी 
(१८७० ॥०) के एक पञ्लसे वकुनिनपर कुछ पैसे-कोडीके सामसेसे सन्देह प्रकट किया 
शुरा प्िस्ड़ा संझग बअकुलिसके एक अनुयात्री कतक्ोफे आध्ारणर दिया गया था। 
फंतकतफ अपनों अध्ानीम बकुनितका अनुयावी रह चुका था, लेकित पीछे प्रतिक्रिया- 
वादियोंके दलमें मिल गया। सार्क्सने इस आक्षेयकों ठीक ने कहकर लिखा : “वैसा तघार 
शेंकर काम चलाना रूसियोंमें सरायारण-सी बात है ।” वकुनिबका विरोध मद्यपि बढ़ 


इृष्टरनेशनलका मध्याहु है 


हा था, तथापि मास को इसका सन्‍्तोप था, कि इच्टरनेगनल अब रूसी क्रान्तिकारियों- 
अं जड़ पकड़ रही है-- यह भी उल्लेखनीय बात है, कि इसी समय (३१८७० ई० में) 


लेनिनने जन्म लिया था, उन्हें कि माक्सकर सबसे योग्य उत्तराधिकारी होनेका सौभारय 
प्राप्त होनेवाला था ३ 


इसी साख ४ अग्नेलको ला स्लो-द-फोंद' में फ्ंच-इतालियनभादी स्विस फेड- 
रेशवकी द्वितीय वर्षषिक कांग्रेस हुई । बकुनित मेत्लोकी जेनेंदरा शाखा जो इण्टरनेशनलमे 
सम्बद्ध थी, उसने कॉाग्रेससे भाग की, कि फेडरेशन इष्टरनेशनलको स्वीकार करे 
ओर हूपे भा फेडरेशनप् दा प्रतिनिश्चि भजनेकी आज्ञा दो जाय | ऊतितने इसका 
विराध करते हुए आज्लेत किया, कि यह सत्र बकुनिनकी चाल है | इसके कारण काग्रेय- 
से फूट पड़ गई । अकुतिनके पक्ष में पे८द वोट और विपक्षत २१ आये | अत्वपृत पक्षने 
निर्णयक्ो स्वीकार लड़ी किया, जिसके कारण दो काग्रेसें बन गई ३ 


५ आयनलेंड और फ्रॉस 


पृ८ ६८-७० इ० के जाडोपे फ़िर माक्सका व्वास्थ्य खराब हो यथा, लेफित 
अब लगाताद प्री करनेवाली झावथिक कठिताइयाँ नहीं रह गई थी। ३० हून 
(१८०६४) को एगेल्सने “सौर व्यवसाय” > छुट्टी ले लो थी; इससे छह महीने पहले 
उन्होंने मास पूछा था, कि २५३ पीड बापिक्म काम चल जायेगा या नहीं। 
एंगेल्सने अपने फर्मके साथ ऐसा वन्दोबस्त किया था, क्लि जिसमे पाँच-छह वर्षों तक 
यह रकम मावस्तकों बराबर मिलती रहे । एग्रेल्सने इस प्रवन्ध से पौँच-छह़ हो वष नहीं, 
बल्कि अपने अन्विम समय तकके लिये मार्क्सकों आधिक कठिनाइसाँ दूर हों गई 
थी। इस समय दोनो मिल्नो का ध्यान आइरिश-समस्था्ें लगा हुआ था। गशेल्समे 
आइरि। आन्दोवनके ऐतिहासिक विकासका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था । मारे 
इण्टरनेशनलकी जनरभ-कौखिलपर जार दिया था, कि बहू आइरिश-अन्दोखनका 
समन करे, अभिभ्रमित तौरधे दह्िति सिनफिनोंकी आम माफोकी माँय करे, जिनके 
साथ कि जेंलमे बहुत बुर बर्ताद किया जा रहा था। जनरल-कौंसिलने आइरिश 
जनताकी अपने अधिकाराके लिये लडनेश दुढ़ता, उदारता और हिस्मतकी सराहना 
की । उसने स्लेड्स्टानकी नीतिक्नो निन्दरा की, जिसने कि निर्वाचनके दिये हुए ववनकों 
तोड़कर आईरिश देशभक्‍तोंको आम माफी देने मे इन्कार कर दिया, और उसके लिये 
ऐसी शर्ते पेश की, जो कि आयलैंडत्रालोके लिये अपभानजनक थी । आईइरिश-आन्दो* 
खनमे माव्स की सबसे बड़ी लड़की जेनी भी भाग ले रही थी। उसकी सफलताकों 
देखकर मावर्स को बड़ी प्रसन्नता हुई। इंग्लिश पत्च आयलेंड-वासियोंके ऊपर होते 
बर्बस्तापूर्ण भात्माचारों पर भोौन रहना चाहते थे | जेती माक्सने बनन्‍्दी सिनफिनोके 
ऊपर होते अत्याचारों का वर्णन कई लेबोमे लिखकर विलियमके नाभसे रोकफोर्डके 
पल्ल मार्सेद” में छपाया--१-५० वालो शदाब्दीमे मार्क्स ने भी विलियमके नामसे 
लेख लिखे थ। जेनोके लेख बडे जोरदार थे | वहु फ्रेच्न पत्षमे निकलकर यूरोपें 
इग्लेंदकी भारी बदनामी कर रहे ये । इसपर स्लेड्स्टॉसकों मजबूर होहसितफितोकों जेलसे 
मुक्त करता पड़ा। आसेंद ” तकनी बोनापार्टका जबर्दस्त विरोधी था। बोनापार्ट 
इण्टरनेशनलके मेम्बरोंस बहुत नाराज था। उसने अम-घड्यच्छममें भाग लेतेका दोब 


वन 


मं, जडाइतेट #छक्‍पोेंड, २. पा, हे, सिैंगाउसीीवइंट, 


पर कासे माय 


अमाक्तर उन्हें फंसाना चाहुर। लेकिन परूयस्त़ साबित करतां जब असम्भव हो गया, 
तो बहू दोष तो हटा लिया गभा । पुलिसते इष्टरनेशनलके भेस्वरोंके पास एक गुप्त- 
सकेत वाले कागज-पल् पकड़नेकी धोषणा को ! ताहझनकर शातें' ने इस अदालतके 
सामने अपने साथियोकी ओरसे जबर्दस्त सफाई दी । तब भी दे जुबाईकी बोनापार्टी 
सरकार एक सालके जेल और एक साल नागरिक अधिकारसे वर्चित करनेका दड 
दिलानेमे सफल हुई, यद्यपि उसके थोड़े ही समय बाद वहू सरकार सदाके लिए खतम 
हो गई । शातेने पीछे पेरिस-कम्यूतके भेस्वरके तौरपर बहुत काम किया | 


१७ | पेरिस कम्पूस 
१. सेदॉकी पराजय (१८७० ई०) 


पृ८४८ ई० की जर्मन-फ्रात्तिके असफल होनेके बाद प्रशियन सरकारने जनता- 
की शक्तिकों' दुसरी ओर करनेके लिए सन्नी जर्मनोंकी एकताके आन्दोलन को बढ़ाना 
शुरू किया | वस्तुतः यह एकता का प्रयत्व नही, बल्कि सभी जर्मन राज्योपर प्रशियाका 
प्रभुत्व कायम करता था ! जहाँ दक सारे जर्मस भ्ाषाभाषियोंकी एकताका सवाल है, 
इसमें मार्क्स और एंगेल्स, लाजेल और स्वाइट्जेर, लीवक्नेब्ट और बेबेल पूरी तोरसे 
झहमत थे ! लेकिन, कोनिग्रात्जमे* आस्ट्रियाकों हराकर प्रशियाने जिस जबर्दस्त शक्तिकी 
प्राप्त कर लिया था, उसे वहु क्षत्र प्रतिक्रान्तिके लिए इस्तेमाल करनेकों तैयार थी । 
उसे देखकर उन्हें यह मानना पडा, कि ऐसी स्थितिमें राष्ट्रीय. क्रॉतिकी सम्भावना सहीं 
है । उन्होंने यह भी समझा कि प्रगियाक्री इस सफलतासे वर्मग-संघर्षके लिए स्थिति 
ओर अनुकूल होगी, इसलिए मार्क्स और शंगेल्स, तथा लाजेलके उत्तराधिकारो स्वाइट्जेरते 
“उत्तर-जर्मन-लीग” को स्वीकार किया, जिसे कि प्रशियाने स्थापित किया था । 
लेकिन लीबकेख्ट और बेबेल उत्तर-जर्मव लतीयकी अपेक्षा यूहत्तर जर्मतीके ही समर्थक 
रहे, १८६६ ई० के बाद भी उत्तर-जर्मन लीयके धवसके लिए काम कर रहे थे । 

इस लिर्णयके बाद १८७० ई० में फ्रांस और प्रशियाके बीच होनेवालों लड़ाईके 
प्रति भो उनका दृष्टिकोण निश्चित हो चुका था। उन्होंने इस युद्धके 4722 घने 
कारणंकि बारेमें अपनी कोई राय नही दी, जो कि थे : विस्मार्क स्पेसके सिहांसमपर 
एक होहेनजोले्न राजकुमारकों बैठाना चाहत था और बोनापार्ट कपने वक्षके राज- 
कुमारकों अपवा बोनापार्ट जर्मगीके खिलाफ फ्रांस-आस्ट्रिया-इतालीका एक संयुक्त मोर्चा 
बनाना चाहता का। बोनापार्ट आस्ट्रियको अपनी ओर खोचकर जर्भनीको राष्ट्रीय 
एफताक विरुद्ध करम कर. रहर था, इसलिए वह मानते ये कि जर्मनी जो कारवाई कर 
रहो है, वह अपनी ग्रतिरक्षकक लिए है । २३ जुलाईको इण्टर्नेशवल्की जनरल-कौंसिल- 
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की ओरतसे प्रकाशित होनेवाले अधिभराषणकों मास्सने तैयार किया था, जिसमें कि घोषित 
किया गया कि १८७० ई० की युद्धब्योजना १८६४१ ई७ कप-द-एता (राजविराजीका) 

एक सुधरा हुआ रूप है, लेकिन यहु द्वितीय साम्राज्य ( नकली बोनापार्टी वंश ) 
के लिये मौतकी रस्सी होगीं, जिससे वह उसी तरह खतम द्ोगा, जिस तरह कि उसका 
आरम्भ हुआ ! फिर शी यहु भूलना नहीं चाहिए, कि यह थुरोपकी सरकारें तथा शांसम- 
वर्ग हो थे, जिन्होंने कि बोनापार्टके एक पुनः स्थापित साम्राज्यके लिये अठारह वर्षों 
वक पाशविक प्रहसन बेलना सम्भव क़र दिया | जहाँ तक जर्मनीका सम्बन्ध है, यह 
युद्ध प्रतिरक्षात्मक है, लेकिन जर्मनोकों इस स्थिलिमे डालने में किसने मजबूर किया ? 
किसने लुई बीनापार्टकों जर्मनीसे २८ करतेके लायक बनाया । प्रशियाने कोनिग्रात्ज' के 
गुद्से पहले विस्मार्कने बोनापार्टके साथ मिलकर षड़यल् रचा और कोनिग्रात्जके बाद 
विस्मार्कती कठोर दासतामें पड़े फकांसके विरुद्ध स्वतन्त अर्मनीको स्थापता नहीं, बल्कि 
दितीय साम्राज्यकी सारी घृणित चालो औौर धोखा-धड्योकों इस तरह इस्तेमाल 
किया, कि बोनापार्टीय शासंन-व्यवस्था राइनके दोतो किनारॉपर स्थापित हो गई । 
इसका परिणाम युद्ध छोड़कर और क्या हो सकता था ? यदि जर्मत मजदूर-वर्ग वर्तमान 
युद्धके पक्के प्रतिरक्षात्मक रूपको छोडकर उसे फ्रेच जनताके विरुद्ध थ्रुद्धके रूपमें परि- 
जत होने देता है, तो विजय और पराजय दीनों एक समान खतरनाक होगो और सथा- 
कथित स्वत्तन्ल्लताक़े लिये युद्धोंक कारण जर्मतीकी भोगी सारी तकलीफ ओर दुःख और 
भी जबर्दस्त झूपमे बढेगी । इसमें मार्द्सने यहु भी लिखा था, कि ओोतायार्टी आक्षमण- 
के विरुद्ध अपनी रक्षाके लिये अपने अधिकारके तौरपर जर्मन जो श्री सहानुभूति पामे« 
की आशा रखते हैं, चह उन्हे नहीं सिल सकेगी । यदि उन्होंने प्रशियस शेरकारकों 
कसाकों (जारशाही सेतिकों] से सहायता माँगदिका अवसर दिया । 


इस अभिभाषणसे दो दिन पहले २१ जुलाईको उत्तर-जर्मन राइबस्टाग 
(पालियामेण्ट) ते बारह करोड़ डालर युद्धके खर्जके लिये स्वीकार किये | लाजेलके 
अनुयाय्ियोंत पालियामेस्टमे इसके पक्षमे वोट दिया, लेकिन जीबक्तेखट और वेवेलने 
किसी ओर वोट नहीं दिया । अपने लोगोमे भी कितनोते उनके इस आचरणको पसंद 
नहीं किया १ 


प्रशियाकी सेनाओका प्रतिरोध बोनापार्टकी सेना नही कर सकी, और सेदाकी 
लड़ाईते उसकी घोर पराजय हुई । सुई बोसापार्ट बच्दी बता और द्वितीय साम्राज्य 
ध्वस्त हो गया । पेरिशमें बूर्जा गणराज्यकी घोषणा हुई ॥ पेरिसके पहुलेके देधुतियो 
(पालियामेण्ट सैद्स्पों) ने शणराज्यकी बागडोर अपते हाथमे ले अपनेको राष्ट्रीय प्रति- 
रक्षा सरकार घोषित किया । जर्मनोके लिये अब यह लड़ाई राष्ट्रीय प्रतिरक्षाका युद्ध 
नद्ठी रह गयी | अशियाके शाजाने उत्तर-जर्मन-लीगके नेताके तौरपर अनेक बार घोषित 
किया था, कि हम फ्रेच असताके विदेद्ध नहीं, बल्कि फ्रोच सम्नाट्की स्रकारक विरुद्ध 
गुद्ध कर रहे है| पेरियकों गई सरकार जर्मवीको क्षतिपूर्ति देनके लिये तैयार थी, 
लैकित विस्मार्क पेगेस उम्तुष्ट नही था, वह तो फांसकी धुखि अलसेस और लोस्नको 
चाहता था, जिवके लिये उसने युद्धओों जारी रखता जहरी समझा । इण्टरमशतलते 
ब्रेकार ही इतने दियों तक प्रकल मडही किया । उसका प्रभाव कबंकर जनता पर हाना 
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जुकूरी था | ४ सितम्बरको बुन्मविक कमेटीने बजदूर-अनंताकों फ्रंच गणराज्यके साथ 
सम्मानसहित शान्तिके पक्षमे तथा अलसेस और लोगरेनके हडपनेके विरुद्ध प्रदर्शन करने- 
की अपील की । इस अपीलमे कमेटीके नाम लिखे माज्सके पत्रका कुछ अंश भी उद्धत 
कया गया था । अपीलपर दस्तखत करनेवाले सेनिक अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार हो 
बेडी डालकर ८ सितम्बरको लोत्जेनके किलेमे पहुचाये गये | योहान याकोबी को भी 
राजबन्दी बनाकर वही भेज दिया गया, बंस।कि उससे कोनिः्सबेगमे फ्रेंच भूभागके 
हडपतेका विरोध किया था . “कुछ दिनो पहले हम लोग प्रतिरक्षात्मक युद्ध ।लड रहे थे, 
अपनी पिय पिठृभूमिके लिये धर्मयुद्ध लडाई कर रहे थे, लेकन आज यह विजयका युद्ध 
सूरोपमे जर्मनिक जातियोंकी सर्वप्रभुता, स्थापित करनेका युद्ध है ।” प्रशियाक्रे सैनिक 
अधिक्रा रियोने चारों ओर अत्याचार और दमनका राज्य स्थापित कर दिया | जिस दिन 
बुलस्सतिक केमेटाके मेम्बरोकों जर्मनोमे गिरफ्तार किया गया, उसी दिन इण्टरनशन्लकी 
जनरल-कोसिलने मार्क्स और कुछ अशम एग्रेल्स द्वारा तैयार किये अभिभाषणओों प्रका- 
शित किया, जिसमे प्रशियाकों अनुचित महत्त्वाकाक्षा और देश-विजयकी भावनाकी 
सख्त मिर्द्रा की गई। प्रशियाक् दावा! था कि अलसेस और छलोरेन पुराने समयभ जर्मन 
साम्राज्यके कग थे | इसपर अभिभाषणने लिखा था : “बदि पराने ऐलिन्लासिक अधि- 
कारोके साथ यूरोपके नकशको फिरसे बनाया जाय, तो हमें यह ने भलननां चाहिए कि 
जहाँ तक कि उमके प्रशियाके भूभागका सम्बन्ध है, ब्राडेलवर्गका निर्वाचक (शासक) 
किसी समय पोलिए गणराज्यका सामन्‍्त था ॥” अभिभाषणमे उप लोगों"ी भी मुंह - 
तोड जवाब दिया गया था, जो कहते थे कि प्रशियाकी भौतिक गारटीके लिये अलसेस 
और लारेनका हमारे हाथमे रहना आवश्यक है । एंगेल्सने सैनिक हृष्टिस इसपर 
विवेचना करते हुए बतलाया था, कि यदि राष्ट्रोके भीतर सोमाओ के निर्धाश्ति करनेमे 
सेतिक युभीतेका ख्याल रक््खा गया, और इस सिद्धान्तकों मान, लिया गया, तो 
आस्टरयाकी नेनिसके प्रदेश तथा मिनसिय्रों रंखा तककों लेनेका अधिकार होका और 
फ्रासकों पेरिसको रक्षाक्े लिये राइन नदीकी माँग करनेका हक होगा। पेरस को 
निश्च॑य ही उत्तर-पश्चिमसे जाक्रमण हौनेका उससे कही ज्यादा खतरा है, जितन+ कि 
बलिनकों दक्षिण -पर्शचमसे | अगर सेलिक ख्यालसे राष्ट्रीय सीमान्त निर्धारित किये 
जाने लगे, तो भिन्न-भिन्न दावोका अन्त नहीं होगा, क्योकि हर एक सैनिक स्थिति 
अवश्य कहीं पर कमजोर होती है, और उसके लिये और अधिक भूभागशो अपनेमे 
मिलाकर सदा मजबूत करनेकी इच्छा की जां सकता है | अन्तमे इस तसंकेस्े स्थापित 
की गई सीमाएं कभा अन्तिम नहीं हा सकतीं, क्योक्ति उन्हे विजेताओं द्वारा परा जतोपर' 
जबद॑स्ती लादा जायगा, और इस प्रकार वह नये युद्धोका बीज बोयेगी।”' 


अभिश्नाषणमें फ्रांसके दारेंमें लिखते हुए कहा गया था, कि गणराज्यने सिहासन- 

को फेंका नहीं, बल्कि केवल खाली उसकी पीठकों अपने हाथमे ल लिया है । सामाजिक 

सफलताके तौरपर नही, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षाके उपायके तॉरपर घोषित किया गया 

है । भणराज्य एक स्थायी सरकारके हाथमे है, जिसमे दुःरप़त ओलियाँ-पक्षी और 

कितने ही बूज्जी श्रणवादी सम्मिलित हैं। उनमें वह लोग भी मौजूद हैं, जिन्होंने कि 

१८४४ ई० के जूँनके विद्योहका विरोध किया था। विभागोंका बेंटवारा भी बुरी 

तरहसे हुआ है-। फंसा: और पुलिस जैसे महत्त्वपूर्ण विभाग ओलिय!नियोक्े हाथ हैं और 
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देरित कस्यूत १८३ 


बात करनेवाले विम्ाग नामधारी गणवादियोंके हाथ में | नई सरकारने जो पहले कदम 
उठाये हैं, उनसे साफ है कि उधने द्वितीय साम्राज्यते उसकी ध्वंसराशिकों नहीं, बल्कि 
उसके मजदूर-वर्गके प्रत्ति भयकों दायप्रागर्मे पाया है । 


इस प्रकार फ्रेंड मजदूर-वर्ग अत्यन्त कठिन स्ितिमें है। शल्रुके दरवाजों पर 
होमेफे समय नई सरकारकों उद्घाड फ्ेंकना दुस्साहसपूर्ण सूर्खता होगी । फ्रेंच कमकरों- 
को अपने नागरिकताके कर्त स्य-यालन करने होंगे, लेकिन उन्हे १७८२ ई० की राष्ट्रय' 
स्मृतियोकों अपनेपर काबू नहों करने देना चाहिए, धोजा नहों खाना चाहिए. जैसाकि 
फ्रेंच किसानोंने प्रथम साआज्यकी राष्ट्रीय स्मृतियोंगें घोखा खाया था। उन्हें श्रतीत्त- 
को दोहराना नहीं, बल्कि भविष्यका निर्माण करना है। उन्हें धैर्य और दृढतापूर्वक 
गणराज्यने जो स्वतन्त्ता प्रदान को है, उसके साधनोकों अपने वर्गकों अच्छी तरह 
संगठन करनेमें लगाना च।हिए । उन्हे फ्रांसके पुनहत्ार और हमारे संयुक्तरणीय -- 
सर्वहाराकी मुक्ति के लिये भीम जैसी शक्ति प्रदान करंता हागा। गणराज्यक्रा भाग्य 
उनकी शक्ति और बुद्धिपर निर्भर करता है । 

इस अभिभाषणने फ्रेंव कमकरोंमें एक नया जोश वैदा किया । उन्होने अस्थायी 
मरकारके विरुद्ध संघर्ष करनेका ख्याल छोड अपने नागरिकरके कर्सव्य पालन किये 
विशेषकर राष्ट्रीय गारदके रूपने संगठित पेरिससे सर्वद्वारोने फ्रेआ राजध्रातीकी वीरता“ 
पर्ण प्रतिरक्षाके लिए घुड्य तौरसे भाग लिया। १७४२ ई० को राष्ट्रीप स्पुतिप्से 
शम्होंने अपनेको अन्धा नहीं होते दिया और वर्गके तोरपर बडी तत्परतावे ऋपता 
ग़गठन किया । जर्मन कमकरोंने भो अपने करणायका पूरा करनेगे काम बोग्यताका 
परिचय नहीं दिया । दमन और जवर्दस्त खतरेकी पर्वाह न करके लाजेली और आइ- 
ननाछ्ष दोनों कमकर-समूझोने क्र व गणराज्यसे सम्मानपूर्ण सस्धि करतेकों माँग की जब 
दिसम्बरमे उत्तर-जर्मन-पालियामेण्ट फिर युद्धके नये खर्चपर वोट देनेक्े लिए इकट्ठा 
हई, तो दोनों समूहोके प्रतितिध्रियोने अडता वोट खिलाफ दिया। लीवक्नेखट और 
धंवेलने विशेष तौरसे बड़ी निर्भवताका परिचय द्विया, विसके वारण पार्लियरापेण्टके 
सल्ञके खतम होनेपर दोनोको भारी देशद्रोहके मुकदपेमे फेसा दिया शया । 


उस सालके जाड़ोमें मार्ससके ऊपर फिर कामोकी भोड थी | अगस्तमे डावटरी 
ने उन्हें समुद्रके किनारे भिजवाया था, लेकिन वहाँ उन्हे जबर्दस्त कामका सामना करके 
चारपाईपर पडा रहना पड़ा | उत्त महीनेके अन्तमें जब्र लन्दत लौटे, तो उनके स्वास्थ्य- 
में बहुत सुधार नहीं हुआ था। जनरल-कौसिलके अधिकाश लोग पेरिस चले गये थे, 
इसलिए उसकी अन्तर्राष्टूय विद्ला-पढ़ीकी सारी जिम्मेदारी माक्सते अपने ऊपर ले 
लो थी। १४ सितस्बरके अपने पत्मे उन्होंने कृगेलमानकों लिखा था, कि ३ बजे सब्रेरे 
स पहले मुझे चारपाईपर जातेशा मौका नहीं मिलता, लेकिन साथ ही गढ़ का 
प्रकट की थी कि एगेल्प लंइनमे बंसनेके लिए आ रहें है, हष्टलिए मुझ्ने कुछ की 
मिलेगा । इसमें सन्देह लहों कि मार्क्स आशा रखते ये कि फ्रॉंच गणराज्य प्रशियाका 
व्रिजयके युद्ध साथ सफलता ्जक प्रतिरोध कर सकेंगी। १३ ह्गिम्बरणा मापने 
पृगेलमानकों लिखा भा ; “जान पड़ता है जर्मनीने केवल बाताप'र्ट, उपके जवरलों 
और उनको सेनाऋ। ही नही, बल्कि उसके साथ सारी साख ल्यवारी व्यवस्थाका भी 
निगल लिया, जो कि राइनक वृक्षोबाले देशके हर एक गाँवों और सरहीपें घर कर ्द्ी 
है ।” अशियतत 5 जेता जिस्त तरहका कठोर बर्ताव पराजित फ्रेंच लार्गोभि छाथ कर 

कर 


हि. कास मार्क्स 


रहे ये, उससे बडा क्षीम हो रहा था यह ठीक है कि अग्रेजोंने यही काम भारत, 
जमेकाी आदिम किया है, लेकिन फ्रेंच, हिन्दू चीनी या निग्रों [हब्शी) नहीं है और न 
प्रशियत भगवानके भेजे अग्रेज । “यह होहेनजुलेर्न वंशका विचित्र विचार है कि अपनी 
स्थायी सेनाके हारकर भिन्न-भिन्न हो जानेपर जो लोग अपनी प्रत्रक्षाका प्रयत्त जारी 
रखते हैं, वह अपराधों हैं !” फ्रेडरिक विलियमकोी भी यही विचार प्रथम नेपोलियलके 
युद्धमे सता*रहे थे । 


विस्माकने पेरिसपर बसबारी करनेकी धमकी दी थी, जिसे मार्क्सने झूठी चाल 
बतसाई : 'प्म्भवताके सभी कानूनीके अनुसार इस तरहको कार बाई पेटरिसका बहत 
ज्यादा बिगाड़ नहीं कर सकती | मान थी कुछ बाहरके मोर्चे उड़ा दिये गये, कछ 
जगह्दोपर प्रतिरक्षाकी पतक्ति हुट गई, तो इससे कितना फायदा होगा, जब कि हम 
जानते हैं कि घिरे हुए लोगोंकी सख्या घेरनेवालोंसे कही अधिक है? वेरिसिकों 
पराजित करनेके लिए एक ही चास्तविक उपाय है और वह है उसे भूसे मारता ।! 
माक्स कोई सैनिक विशेषज्ञ लह्ठीं थे, लेकिन' पेरिसकी शमजारीके कारेमे जा बात 
उन्होंने कही थी, वही सलाह रून” छोड़कर बिस्मार्कके सभी प्रधान जनरलोने दी थी । 
जब विस्मानने बहुत सदारताका नाटक करते हुए कहा कि फ्रेंच सरकार प्रेस और 
पत्रियामेण्टमे विचारोंकों स्वतस्लतापूर्वक प्रकट करनेमे बाधा डाल रही है, तो माव्सने 
१६ जनवरी, १८७१ई०के “डिली न्यूज ! में इसे “बलिनका व्यस्य” कहते हुए बतलाया था, 
कि पुलित्त-राज्य द्वारा गला घुटते जमेनीसे यह आवाज निकल रहां है : “फ्रांस और 
सोभाग्यसे उसकी सारी आशाएँ अपने लिए खतम नहीं हो चुका है >- इस संमय केवल 
अपनी ही राष्ट्रीय स्वतन्त्रवाके लिये नहीं, .बल्कि जर्मनी और यूरोपकी स्वतन्लताके 
लिये लड़ रहा है ।” सेदाँकी पराजयके बाद अब इस लडाईके बारेसे सावर्स और 
एगेहसका क्या रुख था, यह ऊपरके वाक्यसे मालूम होगा। 


(२) फासमें गृह-युद्ध 

२५ जनवरी, १८५७१४० को पेरिसने आत्मसभर्पण किया | चिस्मार्क और जूले 
फार्वमे मिलकर आत्मसमर्पणकी शर्तोंकि बारेझे जो समझौता तैयार किया था, उसमे 
यह साफ तोरसे मंजूर कर जिया गया था, कि पेरिसको राष्ट्रीय भारदकों अपना हथियार 
रखनेका अधिकार होगा। राष्ट्रीय एसैस्जलीका जो निर्वाचन हुआ, उसमे राजवादी- 
प्रतियामियोका बहुसत था। उसने पुराने षड्यंत्री थियिर को गणराज्यका राष्ट्रपति 
चुना | अलसेस और लोरेंनकों हाथसे देने और पाँच मिलियार्डन ( अरव ) फ्राक 
क्षव्पूति स्वीकार करनेके बाद राष्ट्रीय एसेम्बलीने पेरिसको निःशस्ल करनेका निश्चय 
किया, व्योंकि बूर्ज्वा पियेर भौर प्रतिक्रियावादी जमीदार हथियारबद्ध पेरिसकों क्रांतिसे 
कम भयकर नहीं समझते थे । ९८ मार्चक्री थियेर्त राज्यकों सम्पत्तिका डहाना करके 
राष्ट्रीय गारदकी तापोंको जप्त करना चाहा, यद्यपि उन्‍्हु राष्ट्रीय भारदत विरावके 
समय जझपने खर्चपर हाला या और र८ जनवरोकों उन्हें राष्ट्रीय गारदकी सर्म्पात्त 
स्वीकार किया गया था | बनिये धियेरके प्रथत्वको गारद स्वोकार करनेके लिए तैयार 
नही हुआ, उसके खिलाफ जो सेना भेजी गईं, बहु विगड़कर जनताबी आर हो गई, 
और इस प्रकार युहू-युद्ध आरम्भ हो गया | 








पं, रि099. रैं, छंचाटड फीएणट, ३, फ्राल्चड, 


- लड़ 


बम 


पेरिस कम्यन बद्भ्र 


(३) कम्यूनकी स्थापना 


पेरिस अब दो दलोंसे विभकत हो गई - एक ओर थियेरकी सरकार हथियार 
चमकाने लगी, जिसकी पठपर जर्मन विजेता थे. और दूसरी जोर पेस्सिकी साधारण 
जनतः थी, जिसने २६ मार्च ( १८७१६० ) को कम्यूनके सामसे अपनी सरकार 
स्थापित की । कम्यूनके अधीत पेरिसके कमकरोंन अद्भुत साहस, और बलिदानका 
परिचय दिया, जब कि धियेरके वेहसाई दलते कानून और व्यवस्थाके तामपर 
कायरनाएूर्ण पाशविकता दिखलानेमे हद कर दी । 


मावसते १६ अप्रैतकी कृग्रेलमानकों लिखा था: "कैसा पवदाा और जबर्दस्त 
उत्साह, कैसी ऐतिहासिक ब्रात्मग्रेरणा और कैसा आत्मत्माग, थे पेरिसयवाले 
दिखला रहे है । पड़ महीनेकी भुखमरी और ध्वमके ब्राद-- जिसको लातेमे प्रकट शल- 
का अपेक्षा भीतरी विश्वामधातियोका हाथ ज्यादा 7हा-- वह विद्रोहके लिए उठ खड़े 
हुए, मानों फ्रास और जर्त्रोके बीच कोई क्षदाई द्वी नहीं हुई है. मानों ४शिमाकी 
सगीनीका अश्लित्व लट्टो, मानों शल्न पेरिसके फाटकोपर मौजूद नहीं हैं। इतिहासमे 
इतने भव्य रूपका कोई उदाहरण नहीं मिलता | अगर पेरिसवाले पराजित होगे, तो 
अपनी 'भलमनसाहत' के कारण ही | जब गेबा और राष्ट्रीय गारदके प्रतिक्रियाबादी 
अश मैदान छोडकर ह2 गमे, तो उन्हें तुरत्त वेरसाईके ऊपर कूच करता चाहिए था, 
लेकिन उनकी संदाशयत्राकों भ्रावनाने उन्हे मुह-युद्ध छेडले नही दिया । सालो पेस्सिका 
निहेत्या करनेका प्रयत्न' करके वियेरने वैसी कोशिश नहीं की। चाहे पेरिसवाले 
विद्योहमे पराजित भी हो, तो भी जनके विद्रोज़्क वादसे हमारी पार्टीका अत्यन्त यशस्वी 
काम बही होगा।! जुलना करो इन स्वांपर आक्रमण करन्वाले तीनोडी प्रशिया- 
जर्मंद परविल-रोमन-माम्रा त्थके भवन दासोंसे | ; 


मार्कसते यहाँपर पेरिन कम्यूनकों “अपनी पार्टी! का काम वतलागा है। 
उत्तका यह कहता अयुकत नहीं था, व्योक्ति कस्यूनका मेरूदण्ड पेरियका मजदर-वर्गं 
था, विशेषकर इण्टरनेशनलके पेर्िसिक्रे सदस्य कंम्यनके सबसे निर्भव और योग्य योद्धा 
थे, यद्यपि कौसिनमे बह अल्पमतमे » । व्जॉजी उस समय इण्टरलेजनलके नोमस 
बिततों थी, और यूरोप सभी देशो सझी गडब्रडियों बौर संघर्षोका कारण उसे 
मानती थी । पेरिसके पलिसक्रे अखब्रारने १८ मार्चको एक पत्र छणकर यह दिखलाने- 
की कोशिश की, कि इष्टटमेशनलकों कस्यनक्षा श्रेय नहीं केंगा चात्एि, जिमपर माक्सत 
वाइस में पत्र छपवाकर जहा कि दक् उस वक्त पत्र झूठो जालसाजीका नतीजा 
है । मादर्स जानते थे कि इृण्टर्नेशनलने क्म्यूमकों सही बनाथा, लेकित उसके आरमस्भसे 
ही उष्टरतेपनल उसका अभिन्न अंग हो गया था | कबम्युतकी बीपिलमे इनाजेफे अनुया- 
पवियोका बहुमत था । उसके बाद अध्यमत अद्यपि इप्टर्नेशनलले सम्बद्ध था, तथा 
उसके विचार अधिक्रतर प्रश्ोके थे। इस प्रतार दोनों ही पक्ष मार्क्सके सर्थक नहीं 
थे। कम्यूनके कालमे माने उसके अल्यमतके साथ सम्बन्ध कायम रखनी कोशिश 
की । साक्सके पलेके जवाबस (जों कि लोक-कार्य-विभागके एक प्रतिनिधि ल्यूफाेलके 
पात्त सुरक्षित रहा) २५ अग्रेलक्तों लिखा यया, “मुझे बडो खुशी होगी, यदि आप 
यथासम्भव मुझे अपनी सलाइसे सहायता करे, क्योंकि गज समय लोक-कर्र्य-विभागम 
जो भी सुधार मैं करता चाहे, उसके लिए मै पूरी तौरमे जिम्मेदार हे । तुम्हारे पिछले 
पत्रकी एक मा दो पंक्तियाँ इसे बातकों बतलाने के लिए काफी थी, कक तुम धन्नी लोगो 


१श३ कार्स मार्क्स 


और बनी कमकरों, खासकर जर्मन कमकरोकी यह समझानेके लिए हुर सम्भव तरीडऊेसे 
प्रभत्न करोंगे कि पेरिस कम्युनकी बाबा आदसके जमानेवाली जर्मन-क्षम्यूनते कोई 
समानता नहीं है! जो भी हो, इसके बारेमे हमारे उद्देश्यके लिए आप अच्छी सेवा 
करेंगे ।” मसावसंने इस पतल्रका वया जवाब, क्या सलाह दी थी, इसका पता नहीं । 
फ्रेम और बलिन द्वारा भेजा गया दूसरा पत्न भी खो गया, लेकिन उसके जवाबमे 
१३ मईको साक्सने जो लिखा था, उसके कुछ अश निम्न प्रकार हैं : “पत्रवाहकसे 
मैंने बात की है। क्या यह अच्छा विचार नहीं होगा, कि वेरसाइके लुच्चे' के लिए 
ऐसे विश्वासधाती कागजोको एक सुरक्षित स्थानमें रख दिया जाय ? इस तरहकों 
सावधानीकी कार्रवाईसे कोई हानि नहीं हो सकती। बोर्दोंते एके पत्र मुझे मिला 
है, जिससे मालूम होता है, कि पिछले स्युनिसिपल चुनाव इप्टरनेशतेलश चार 
मेम्बर विजयी हुए । अब मुफस्सिलसे भी घदनाये घटने लगी हैं, यद्यपि दुर्धाग्यसे 
उसका प्रभाव स्थानीय तथा शान्तिपूर्ण है) हमने दुनियाके सभी कीोनोमें जड़!पर भी 
हमारे सम्बन्ध हैं--कितने ही सी पत्र आपके बारेमे लिखे हैं। अस्तु आरम्भ ही 
मजूर-वर्ग कम्यूनके पक्षमें है | अग्रज बूर्जा अखबार भी प्रारम्भिक शरलुताके भावको 
अब छांड़ छूस्ते हैं। समय-समयपर उनके कालमोंमे एकाध असुकुल लेख घुसेडनमे मै 
सफल हुआ है । सुझे जान पड़ता है, कि कम्यून महत्त्वदीन | विवरणों और वेबक्तिक 
क्षगडोंमे अपना बहुत-सा समय बरबाद कर रहो है! यह स्पष्ट है कि उसमे सर्वहाराफे 
अतिरिक्त दूसरोके प्रभाव भी काम कर रहे है । लेकिन इससे काई हन नही, यदि 
अतिम' समय तुप्र अपनेकों ठीकठाक कर सको ।” अस्तमे सार्क्सने इस जल्दी कार्रवाई 
का करनेक्री आवश्यकतापर यह कहते जोर दिया, कि तीन दिमपहुले फ्राकफोर्त (माइन- 
तटीय ) में जर्मती और फ्रासके बीच सन्धि हो छुकी है । कम्यूलकों दद्ना दिनेके लिए 
अब विस्मार्क भी थिवेरकी तरह ही उत्सुक है, विशेषकर इस ख्यालसे कि सम्धिपर: 
हस्ताक्षर होनेके साथ ही युझ्की क्षपूर्तिकी अदायगोका काम शुरू हो जायगः | साक्सने 
कम्यूनके पास अपने सलाह-मशविरे पलों द्वारा दिये, लेकिन कम्यूनके भोतर स॑!धे भाग 
लेनेकी इच्छा नही प्रकट की, जैसा कि उन्होने पीछे कस्थुदकी असफलताके बाद किया ) 
कस्यूनको जिम्मेवारी उन्होंने अपने ऊपर लो, लेकिन वह चाहते थे कि स्वय जा बहाँ 
अधितायक बननेका झपाल छोड़ स्थादीय लोगोकी संत काम अपनी इच्छानुसार करने 


देना चाहिए । 


२५ मईका कम्यूनके अस्तिम योद्धा सैदानसे गिरे । भाव्स कम्यूनकी रोज-रीज- 
के जीक्तकी कितनी बारीकीसे देख रहे थे, यह इसीगे मालूम होगा, कि उसके दो दिन 
बाद उन्होंने जनरल-फॉंसिलके सामने “फ्रासमें ग्रन्नन्युद्ध के सामसे एक अभिमायण 
पेश किया । यह माक्सकी लेखनोसे निकली अत्यन्त चमत्कारिक क्रृतियोंमें से है, और 
आज तक कम्यूनके बारेमें जितनी जिल्दें तिकली है, उसके भीतर यह होरेको सरह 
चमकता है | ज॑गलके बीचसे अपने पथकों ढूँढ निकालना, कूंडे-करकटके बीचसे वास्त- 
विक तत्वकों चुनना माक्सका ही काम था। अभिमाषणक्ते दो, चौथे और अन्तिम 
अनुच्छेदमे पहिले, घटनाक्रमका वर्शत किया गया है, उसमें उसे सच्चाइयोका प्रकाश 
किया गया है, जिपके एक वाकयका भें: पोछे कभों खेडम नहीं हुआ । पेरिय कम्मुनको 
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पेरिस कम्यत चैक 


मार्क्स मानव-इतिहासकोी शद्वधितोय घटना मानते ये । इतिहासमें ये पहली' जार सर्व- 
हारोंने एक घड़े सगरके शासनरों हाथमें लेकर अपनी सु ला गति अनुसार 
भीषण शलजोंसे लखते हुए राज्य चलानेकी कोशिश को थी। २६ सा्च से २८ मई 
तक अद्भुत बीरता और निःस्वार्थशके साथ इस ऐतिहासिक और महान शासल 
तजबेंकी उन्होने कर दिखाया था। भविष्यमें सर्वहाराक्े स्थायी शासन दुनियाके बढे- 
बड़े देशोमें कायम होगे । एक समय सारे विश्वमे बर्गहीन समाज स्थापित करके संबी- 
हारा अपना शासन स्थापित करेंगे, लेकिन यही हमेशा कहना पड़ेगा, कि दो मद्दीनेके 
पेरिस कम्यूवका शासन इतिहासकी इस अ्रकारकी पहुली घटना है। अपने इस मिबस्ध 
द्वारा मावसका काम कम्यूनके विस्तृत दतिहात लिखनेका तहीं था । वहु अपनी लेखनी 
द्वारा ऋस्यूनके सम्मातकी प्रतिरक्षा करना चाहते थे, जिसे कि शलर॒कलकित करमेका 
प्रयत्न करते थे | इसे खडनात्मक हूपसे क अप वकोलके तोरपर भाक्सने लिखा 
था। “अत्येक क्रांतिमे क्रातिक वास्तविक प्रतिनिधियोसे बिल्कुल भिन्न आचरणवाले 
' लोग अपनेको दुसरो्की पंवितमे धुसेड देते हैँ। इनमेसे कुछ पहिलेकी ऋातियोके 
अवशेष हैं, जिनके साथ उनका पूरा गठबन्धन है । ऐसे लोग वर्तमान क्रातिको समझने 
में असमर्थ है, लेकित अपनी प्रसिद्ध हिम्मत और उच्च चरित्रबल या शायद केवल 
परम्पराके कारण साधारण जनत्तापर उनका अब भी काफी प्रभाव है। दूसरे ऐसे लोग 
भी हीते हैं, जो कि केवल इल्ला-गुल्ला करनेवाले हैं, जो विद्यमान सरकारके विरुद्ध 
वर्षों उसी तरहकी बकवास दोहरात रहते है। इस प्रकार झूठे ढोगोंसे उन्हें प्रधम 
श्रेणेके क्रातिकारी होनेकी ध्याति मिल जाती है। १८ मार्चके बाद ऐसे लोग भी वहाँ 
प्रकट हुए । कितनी ही बार इन्होन प्रधात पाट भी अदा किया ! जहाँ तक उनसे ही 
सका, उन्होंन उसी तरह मजूर-वर्गकी वास्तविक कार्रवाईमे बाधा डाली, जैयाकि पहले- 
की सारी क्रातियोक पूरे विकासमे डाला था ।” माक्सने बतलाथा किये लोग अमि- 
यार्यतया आ मौजूद होतवाली बुराइयाँ थी। अगर समय मिला होता, तो ऐसे 
लोगोस कम्यूनने छुट्टी ले ली होता, लेकित उसे तो कत्ल दो सहीमका समय 
सिला था । 


अभिभाषणके तीसरे अनुब्छेदमें कम्यूनके ऐतिहासिक रूपकी विवेचना की 
गई थी, जिसका खास महत्व है| माव्सने सृष्मदर्शिताके साथ कस्यून और उस जैसी' 
मालूम होनेवाली दूसरी ऐतिहासिक संस्थाओके बारेमे मध्ययुगीव *स्यूनसे अ्शियाकी 
पोर ( म्युनिसिपल ) व्यवस्थाक्े भेदकों बतलाया : “केवल एक विस्मार्क....केवल 
(उसके जैसे ) मतोभाव पेरिस कम्यृतकों १७८१ ईण्के पुराने क्च स्युनिस्िपल 
संविधानके अनुकरण करनेकी चाहु रघनेका श्रेय देनेकी बात कह सकते हैं। प्रशियन' 
पोर (म्थुनिसिपल) व्यवस्थाने अपने पौर शासन प्रबन्धमे केवल प्रशियन राज्य-मशीनका 
एक मामूली-सा पूर्णा बततेका रूप लिया थ।।' माक्सने बतनाया कि यह कम्यूल 
वस्तुत: एक राजनीतिक ढाँचा था, जो कि आधानीसे अपनेको बढ़ा सकता था, जद 
कि सभी शासनके दचिका केवल मुख्यतः दमनकारी रूप था; “इसका वास्तविक 
रहेस्‍थ यह था, कि बहू सारत' मजुर-वर्गकी सरकार थी भर उत्पादक और हुड़पक 
व्गोंके बीचके संघर्वस्ते पैदा हुई थी । यह जन्तिम है नीतिक ढाँचा आविष्कृत हुआ 
था, जिसके अधीन अमकी आर्थिक मुक्ति हो सकती भीज 


यद्यपि कम्पूनके प्रोग्राम और कार्रवाइयाँ विस्तरपूर्वक नहीं तैयार हुई थीं, 


पृदुंद कार्ल माक्स 


तथापि उसने अपने दो महीनेके जीवनमे व्यवहारत: राज्य-सचालनके लिये जो कुछ 
किया था, उसके आधारपर माव्सने बतलाया, कि कम्यूनने ऐसी नीतिका अनुसरण 
किया, जिसका एक मुख्य उद्देश्य राज्यका ध्वस भा--राज्य अपने अत्यन्त प्रष्टाचार- 
पूर्ण ( द्वितीय साम्राज्यके ) रूपभें समाजके शरीर॒पर एक “जोक-सी बुद्धि” से मधिक 
कुछ नही था, जो कि समाजकी शक्तिको चूसकर उसके स्वत्तम्त विकासमे बाधा डाल 
रहा था । कम्युतकी पहली डिग्री ( भोषणा ) द्वारा स्थायी सेवाको हटाकर उसकी 
जगह हृथियारबन्द जनताकों स्थापित किया गया। कम्यूननेी अब तक सरकारकी 
केवल हुथियारस बनी पुलिस-शक्तिकों सभी राजनीतिक अधिकारोसे वंचित करके उसे 
कम्पूनके लिये जवाबदेह औजारके रूपम परिणत कर दिया। पुरानों सरकारके भौतिक 
हथियार-स्वरूप स्थायी सेता और पुलिसकों खलम करनेके बाद कम्यून उसके दमनके 
आध्यात्मिक हथियार-पादरियोकी शक्तिको तोड़ने चली | उसने अपनी धोषणा द्वारा 
सम्पत्तिके सालिकके तौरपर सभी चर्चोको खतम कर उनकी सम्पत्ति छीन ली। छसने 
सभी शिक्षा सस्थाओकों जनताके लिये निःशुल्क खोल दिया, और राज्य तथा घर्चकी 
ओरसे ऐसी संस्थाओम होनेवाली सारी बाधाओसे हुटा दिया | अन्तमे कम्यूनले पुरानो 
नौकरशाहीका जड-मूलसे खतम कर दिया, जब कि उसमे जजों ६ न्यायाधीशों ) 
सहित सभी सरकारी अफसरोको निर्वाचित तथा किसी समय भी बर्खास्त कर देनेका' 
तियभ बना राज्यके नौकरोका सर्वाधिक वेतन छह हजार क्राक ( बापिक ) निश्चित 
कर दिया । कम्युनिस्ट-घोपणापल्मे मार््सने यद्यपि सर्वहारा-काति द्वारा बूर्ज्जा-राज्य- 
की राजनीतिक भस्थाओ और शपस्‍सन-यंत्रस खतम करनेकी बात 'उठा देनेकी बात 
लिखी थी, लेकिन वहाँ उन्होंने इसे धीरे-धीरे होतेकी बात कही थी। पेरिस कम्यूनके 
तजवेने बतला दिया कि क्रातिकी सफलता के लिये पुराने शास्तन-यन्ल्का पूरानी 
नौकरशाहीका--तुरन्त खातमा बहुत जरूरी है। क्रांतिकी वात तो छोड्यि, हमारे 
भारत जैसे देशमे कुछ अधिक सुधार करनेमे भी अग्रेजोके समयसे चली आती नौकर- 
शाही आज सबसे जबर्दस्त वाधा दीख पड़ रही है। क्रान्तिके लिये इस शासन-यत्ञका 
तुरन्त उखाड़ फेकता जरूरी है, यही समझकर जून, १८७२ ई० मे कम्युनिस्ट-बोपणापत्रके 
नये संस्करणक प्र|क्‍वकथनमे माक्स और एगेल्सकों अपनी पुरानी राय बदलनी पही 
ओर कहना पड़ा कि विजयी कमकर राजशक्ति पर अधिकार करके पहले ही से तैयार 
राज्य-यब्लका अपने उद्देश्यके लिये इस्तेमाल नहीं कर सकते | इस बातकों जारकी 
नोकरशाहीकों हटाकर सोवियतों ( जन-निर्वाचित पचायतों ) के रूपमे नये शासन- 
यब्त॒कों स्थापित करके रूसी-क्रातिने सफलता पाई, इसे आज सभी जानते है । 


अपने अभिभाषणका उपसहारः करते हुए मा्क्सने लिखा था : “कमकरों 

और उनके कम्यनकी पेरिस हमेशा नेये समाजके यशस्‍स्वी सन्देशवाहुकके तौरपर 
गाद की जायगरी ! उसके शहीद मजदूर-बर्गके विशाल हृदयसे प्रतिष्ठापित रहेंगे । 

उसके ध्यसकर्ता अभी ही इतिहास द्वारा घणास्पद साबित हो गये है । वह ऐसे अभि- 

शापसे अभिशप्त हैं, जिस अभिशापसे उनके पादरियों और पुरोहितोंकी प्रार्थनाएं उन्हें 

मुक्त नहीं कर सकती ।” अभिभाषणका प्रभाव तुरन्त देखा गया, जब कि चारो ओर- 

से मावसेपर वाकबाणकी वर्षा होते लगी। माक्सने कृगेलमानकों इसके बारेमे लिखा 

था : “इस ( अभिभाषण ) ने शै्ीनके कूल्हेपर ठोकर मारी है। इस क्षण लन्दनमे 

सबसे अधिक यालो खानेदुलि और धमकाये जानेवाले आदमी होनेका सम्मान मुझे 

, शराष्त, है । यह मेरे लिये अच्छा है, बीस सालके लम्बे और उबा देनेवाले दलदलमे 


अंक तल तर ४ 
झ् ह+ 


बा 


पेरिप्त कम्यून पद 


रहनेवाले मेढक जैसे बेकारसे एकान्तयासके बाद इसने मेरे लिये अच्छा क्रिया । सर- 
कारी पल “अंब्जर्वर'' मुझपर मुकदमा चलानेकी धमकी तक दे रहा हैं | आवे वह 
यह भी कोशिश करके देख ले ।” जैसे ही यह बवंडर शान्त हुआ, मांब्सने घोषित 
किया कि अभिभाषणका लेखक मैं है। आगे चलकर माक्सके ऊपर आश्षेप किया 
गया, कि उन्होंने कस्यूनकी सारी जिम्मेवारी लेकर इण्टरनेशनको खतरेमे डाल दिया 
लेकिन मार्क्स कम्युनका इण्टरनेशनलसे अलग करके देख नहीं सकते थे, और न बह 
इतिहासको झुठलाना चाहते थे । 


(४) इण्टरनेशनल और पेरिस कम्यूस 


पेरिस कस्यूनके बाद इण्टरनेशनलके शलुओकी संख्या और बढ़ गई । दुनियामे 
चारों ओोस्क्रे प्रतिक्रियावादी उसे खुलकर गालियाँ देने लगे, जिसका एक यह फायदा 
जघर्‌ दया, कि उसके कारण इग्लेंडके अखबारोंमें जनरल-कौंतिलको जबाब देनेका 
मौका पिला, जो घाटेका सोदा नहीं था । इष्टरनेशनलके लिये एक बडी समस्या और 
उठ खड़ी हुई थो, कम्यूनक तष्ट कर दिये जातिपर छत्तके लिये काम करनेवाले बहुसख्यक् 
लोग बेल्जियम, स्पीट्जर्लड विशेषकर लन्दवमे भाग गये । इण्टरनेशनलके पास पैसेकी 
शक्ति नही थी और इत शरणाथियोकों सहायता करनेके लिये पैसे जमा करनेके वास्ते 
बहुत मेहुनत करनी पड़ती थो । कई महीनों तक उसका सारा प्रयत्न इसो ओर लगा 
रहा । अब सरकारोने भी इण्टरनेशनलकों खतम करनेका बीडा उठाया । यूरोपके सभी 
देशोमे उसके खिलाफ सरबर्मीसे काम होने लगा । कोशिश यहु भी का गई, कि सभी 
देशोकी सरकारें मिलकर एक साथ हमला कर दे, और दर्ग-वेतना रखनेवाने सर्वहारों- 
को दबा दे, सेकिन आपसके विरोधी स्वार्थोंके कारण सभी सरकारे एकताबद्ध नहीं हो 
सकी । ७ जून, १८७१ ई० को फ्रेंच सरकारकी ओरसे जूले फार्वेने दूसरी सरकारोके 
पास परिपत्ष भेजा था, लेकित विस्पार्क तकने भी उसकी और कोई ध्यान देनेकी आब- 
श्यकता नहीं समझी, यद्यपि वह जानता था कि जर्मन समाजवादों जनतांतिकताके 
लाजेलीय और आइजेनाख दानो दल कम्यूनके समर्थक थे। कुछ समय बाद स्पेनकी 
सरकारते भी इसके लिये सरगर्मी दिखलाई, और उसके विदेश-मस्ज्राने सभी सरकारोंके 
पास परिपत्ष भेज कर बहा : “यह काफी नही है कि सरकारे अलग-अलग इण्टरनेशवल- 
के विशद्ध आवश्यक कंडे उपाय काममे लाये, और अपने-अबने देशोमे उसके विभागोंके 
खिलाफ कंडा ऋदम उठायें । सभो सरकारोको एकतावद्ध हो इसे पापका खतम करलेके 
लिए एकताबद्ध होना चाहिए । शायद इसका कुछ प्रभाव पड़ता, लेकिन अंग्रेज सरकार 
ने इसका उत्तर बडे उपेक्षूर्वक दिया और लार्ड प्रेनविलने कहा : “इस देशमे इण्टर- 
सेशनलते अथने कामोकों मुख्यतः हड़तालमे सलाह देने तक सीमित रक्‍खा हैं, और ऐसी 
कार्रवाईको समर्थन करतेक लिये उसके पास बहुत ही सीमित फण्ड है । इण्टरनेशनलकी 
क्ातिकारी थीजनायें केवल उसके विदेशी मेम्बराकी राय हैं । त्रिटिश कमकरोसे उसका 
कोई सम्व्ध नही है. जिनका कि ध्यान मुख्यतः मजूरोक सम्बन्ध मे रहता है । विदशी- 
का इंस्लेंडमे देशके कानूवकी दृष्टि से वही अधिकार हैं, जो कि ब्रिटिश प्रजाजन, इसलिये 
उनके खिलाफ बिना दूसरे कारणोके कोई कार्रवाई नहीं को जा सकती 4 । 


यश्यपि शत्रुओंने मिलकर इण्टरनेशनलके विरुद्ध धर्मयुद्ध छेड़नेका मौका नहीं 
थाया, लेकिन युरोपके भिन्न-भिन्न देशों उसकी शाखाओंकी दमनका सामना करना 
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पड़ा था । इस दभतसे भी छ्मादा इच्टरनेशनलके लिये दुरी बात हुई कि एस्लेंड, फ्राॉस 
और जर्मबीके जिस मजदूर-वर्गपर उसका बहुत ज्यादा भरोसा और अभिमान था, 
इसमे अब शिथिलता पैदा होने लगी थी | फ्ांसमे थियिेर और फार्थेकी राजबादी-प्रति- 
गाशी राष्ट्रीय एसेम्बलीने इण्टरनेशनलके विशद्ध जबर्दस्त कानून पास किया, जिसमे फ्रेंच 
मजदूर-वर्गको लुज बना दिया । यहू इस कारण प्री कि इससे पहले ही दछूनकी होली 
बेलकर उसे दबाया जा चुका था। इन कसाइयोने इतने हीसे सन्‍्तोष नहीं दिया, बेल्कि 
स्वीट्जर्लैंड और इंग्लेंडकी सरकारोसे वहाँ भागकर शरण लेनेबाले कम्यूनियोको लौटाने 
की माँग की । इसके बाद इण्टरनेशनलके जनरल-कौंसिलका सम्बन्ध फ्रंच कमकरोसे 
हुट गया । उसने उनके प्रतिनिधिके तौरपर कम्यूनमे भाग लेनेवाले इस्टरनेशनलके 
पुराने भेम्बरों तथा कुछ नये व्यक्तियोंको भी ले लिया। लेकिन यद्यपि इसका हू श्य 
था कम्यूनकों सम्सांनत करना, तथापि इसके कारण आपसे जो संघर्ष उठ बडा हुआ, 
उसके कारण इण्टरनेशनलको बहुत नुकसान पहुँचा | नवस्वर १५७१ तक फ्रेंच शरणा- 
थियोक्षे इस तृ-तू मैं-मैंसे परेशान होकर माक्सको लिखना पड़ा : “डनके षक्षमे अपले 
करीब पाँच महीनोको खर्च करने और अभिभाषणमे उनके सम्मानके लिये लड़तेका 
मुझे यह पारितोषिक मिल रहा है ।” 


एक तरफ फ्रेंच शरणाथियोंकी थह दशा थी, दूसरी तरफ अंग्रेज कपकरोंने भी 
इण्टरतेशनलसे अपना हाथ खौच लिया । लुक़ापठ, ओडगेर ज॑से जरनल-कॉसिलके प्रमुख 
मेम्बरोने मार्क्सके फ्रॉसमे भरह-बुद्धवाले अभिभाषणके कारण कौंसिलसे इस्तीफा दे 
दिया । अब अग्रेज मजूर-सभाओका लक्ष्य था, एजीवादी समाजके आधारपर मणूरोकी 
हालतमें शुधार करना, जिसके लिये बह कोई उग्र क्रातिकारी सघर्ष करनेके लिये तैयार 
नही थे; इंग्लेंडका मजूर-वर्ग इण्टरनेशनलकी सहायता तब तक ही चाहता था, जब 
तक कि उसके दबावसे सुधार-बिल पास हो जाये । जब सुधार-दिल पास हो गया, तो 
मजूर-नेताओंने पालियामेण्टमे अपने लिये जगह बनातेके लिये उदार-दलियोकी खुशामद 
करनी शुरू की । इंग्लेंडके मज़ूर-बर्गके इप्टरनेशनलसे अलग हो जानेपर माचसंने साफ 
तौरसे कह दिया था कि इन्होंने उदार-मत्ालयके हाथमे अपनेको बेच दिया ॥ १८७०- 
७१ ६० में इग्लेंडकी मज़्र-सभाओ और मजूर-वर्गक अधिकांश भाग हथा उसके सभी 
नेताओने जो रास्ता अख्तियार किया, तो “बहो रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब 
भी है।” मजूर-सभाओके नेता १८७१ ई० में ही कहने लगे थे-- जेसाकि उनमेसे एकने 
रायल-कर्मोशनके सामने गबाद्वौ देते हुए कहा था- कि हंडतालें कमकरों और उनके 
मालिकों दोनोके पैसे और शक्तिकी कबल भूखंतापूर्ण बरबादी है । इस्लेंकके जिन कम- 
कर संगठनोंने अबर्भी इण्टरनेशनलके साथ अपना सम्बन्ध बनाये रबखा था, उस्होंने भी 
भाँग की, कि. हमारे लिये एक खाख फेडरल कॉसिल कार्यम की जाये । मार्सफों अन्त" 
में इसे मानना कड़ा । पेरिस कस्यूनके पतनके बाद नई क्रातिकी सम्भावता दूर हो गई 
थी, इसलिये मावर्स अब जनरल-कॉसिलके प्रति उदनोी लगन नहीं दिखला सकते थे | 
फेडरल कौंखिलका स्थापताके बांद, जहाँ तक इंग्लेंडका सम्बन्ध था, इण्टरनेशनल का 
बाकी बचा अखर भी खतम होने लगा । उधर बकुनिन भी अपनी नेताशादहीं कायम 
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१८५ | इष्टरनेशनल की अजनति 


(१) अवसाद 


१८६ ई० में वाजेलकी काग्रं सने पेरिस इण्टरनेशनलकी दूसरी कांग्रेस बुलानें- 
का निश्चय किया था, लेकिन वहाँकी राजनौतिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि पेरिसमे 
काग्रोस की जाती, इसलिये जुलाई, १८७० ई० में जनरल-कौंधिलने मयेन्स" भे कांग्रेस- 
का अधिवेशन करतेका मिश्चय किया। प्रशिया और फ्रॉसको लडाईने मयेन्समे भो 
काग्रे तको होने नहीं दिया । भिन्न-भिन्न देशोंकी सरकारें जो दबाव डाल रही थी, उसम 
मालूम हो रहा था, कि बहाँसे प्रतिनिधियोंका आना सम्भव नही होगा । इसपर जनरल - 
कौंसिलने यही सिशर्चय किया, कि १८६५ ई० कौ तरह लन्दनमें एक निजी कान्फ से 
की जाय और सार्यजनिक कांग्रेस बुलानेका फ्याल छोड़ दिया जाय | इस कास्फेसमे 
बहुत कम संख्यामें लीग (कुल २३) उपस्थित हुए थे। कान्फ़स १७-२३ सितम्बर 
तक रही | इल प्रतिनिश्रियोमे ६ वेल्जियस, २ स्वीट्जलेंड और १ स्पेनते आये थे । 
इण्टरनेशनलके ऊपर जो जबर्दस्त आक्रमण शत्रुओकी ओरतसे हो रहे थे, उससे कान्फ्रेस- 
को बचाना था । 


लन्दन-कान्फ सने बजिल-का ग्रेसके कार्यफो जारी रखते हुए कुछ प्रस्ताव स्वीक्षत 
किये, जिनका मतलब था, स्वतन्त्न एसोपियेशनों और स्वावलम्बी शाखाओका जनरह- 
कौींसिलके हाथमे पूर्णतया केन्द्रित एक संगठनका रूप देना । जनरल-कौ सिलको यह भी 
अधिकार दिया गया, कि वहू अगली कांग्रेस या उसकी जगहूपर कास्फ्रेत करनेके स्थान 
और सम्रयका निश्चय स्वय करे । स्वीट्जर्लंड अब इण्टरनेशनलका प्रधान अवललस्व रह 
गया भा, लेकिन बहाँ भी पैरोंके नीचेसे जमीन खिलकने लगी, जब “जर्मत-भाषा 
शाखा --जेनेवामें इण्टरनेशनलकी सबसे पुरानी और सबसे मजबूत संगठनमे फूटन 
पड़कर १८७१ ई० में “स्विस् कमकर पार्टीका” निर्माण हुआ। १८७२ ई० में मार्क्स 
ओर एंगेल्सलें इण्टरनेशनलका छत॒म-सा समझकर उसके साथ सहंयोग देना छाइ 
दिया | १८५४ ई० में एंगेल्सनें स्वीकार किया, कि इष्टरनेशनलका समय अब खंतस हा 
गयो है--एक लगे इण्टरनेशनलफे--सभी देशोंकी सभी सर्वहारा पादियोको मैल्नी - 
पुराने इण्टरतेशवलके स्थानपर आतनके लिये मजदूर-वर्ग-अन्दोलनकों ऐसी हो आप 
8 हुई आवश्यकता है, जैसी कि उसने १५४६-१८६४ ई० के बीचके समयम 
जाई थी । 


(२) हेम-कांग्रेस (१८७२ ई०) 


जनरल-कौंसिलके ५ मार्च (१५७२ ई० ) वाले परिपत्ने सूचित किया, कि 
बाषिक कांग्रेस सितम्बरके आरम्भम होगी, किन्तु इसी बीचमे मार्क्स ओर एयेल्सने ते 
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रग्र कार्ल मांक्स 


किया कि जनरल-कौंसिलका आफिस न्यूयार्कमें हृदय ठिया जाय | कुछ लोगोंका कहना 
है, कि भाव्स और एगेल्सने इस तरह इण्टरनेशनलकी अन्त्मेष्टि करके छुटूटी लेनी चाही, 
सेकिन यह बात गलत मालूम होती है, जब कि हम देते हैं, कि आगे भी बह भरसक 
इण्टरनेशनलका समर्थन करते उसे जीवित रखना चाहते थ॑। कुगेलमानको २८ जुलाईके 
'पत्रमे माव्सते जों लिखा था, उससे भी इसी बातकी पुष्टि होती है : “इण्टरनेशनल 
काग्रेस [ हेगमे २ पितम्बरकों शुरू होनेवाली ) इण्टर्गेशनलके लिये जीवन और मरण- 
का सवाल है। उससे अलग होनेसे पहले में कमसे कम श्वंसकारी शक्तियोंसे उसकी 
रक्षा करना चाहता हैं ।” यह विनाशकारी शक्तियाँ लन्‍्दतभे जनरल-कौंसिलके रहनेपर 
बहुत खतरनाक साबित हो रही थी, इसलिये मार्क्स भोर एंगेल्सने मुख्य-कार्यालयकों 
न्यूयार्कने ले जानेका प्रसत्त किया | इकेरियस और यूंग वर्षोंस मार्कसके बहुत विश्वास- 
पान्न सहकारी रहते चले आये थे, लेकिस अब उनका भी सम्बन्ध बिगड़ने लगा, भौर 
मई, १८७२ में माव्स और इकेरियसका सस्बन्ध-विन्‍्छेद हो गया, जब कि हकेरियसने 
इण्टरनेशनलके जनरल-सेक्रोटरीके साप्ताहिक वेतन पन्द्रह शिलिगकोी दूना करनेकी इच्छा 
प्रकट की । इकेरियसने समझा था, कि भेरे बिना काम नहीं चलेगा, इसलिये मजबूर 
होकर मेरी माँग माननी पडेवी । इकेरियसकी जगह पर अग्नेज जान हेल्सकी जनरल- 
सेक्र 2री निर्वाचित किया गया । इसी समय युगका एगेल्ससे मनभुठाव हो साया । हेल्स 
अद्यपि इण्टरनेशनलके खिलाफ इकेरियसके प्रयत्नोकों विफल करनेमे समर्थ हुआ, क्योंकि 
उसे अग्रेज मजदूर-वर्गका समर्थन प्राप्त था, तथापि पीछे वह स्वयं खुलकर जनरल- 
कौसिलका विरोध करने लगा, जिसपर अगस्तमें उसे अपने पदसे हटा दिया ग्रया । 
जनरल-कोौसिलके फ्र च सदस्योपर ब्लाकेकी विचारधाराका अधिक प्रभाव था । मार्क्सको 
डर लगने लगा था, कि. कही ब्लॉकीय जतरल-कौंसिलपर अधिकार न कर लें । 


हैग काग्रेस २-७ सित्तम्बर, १८७२ ई० को हुई, जिसमे ६१ प्रतिनिधि शामित्र 
हुए थे, और अब भी बहुमत माक्सके पक्षमे था । इन प्रसिनिधियोंमे जर्मन ८ थे : बर्न« 
हार्ड बेकार ( व्रन्सविक ) क्रनो' ( स्ट्ूटयार्ट ) डोट्जगेत ( ड्रेसडेन ) कुगेलमान ( केल ) 
सिलके' ( बलित ) रीटिंगहाउजेन [ मुनखेन), शो ( बुरटेम्वेरंग ) और शुमाखेर 
( सोलिंगेन )। इतालियन बकुनितवादियोने अपने प्रतिनिश्नि कांग्रेसमें नहीं भेजे । 
उन्होने रिमिनीमे” अगस्त भे अपनी कानन्‍्फ्रेस कर जसनरल-कौसिलसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करने का निश्चय किया । स्पेनके २ प्रतिनिधियोमे लाफार्ग को छोडकर बाकी हि निन- 
के अनुनायी थे । इस प्रकार ब्लाके बकुतिच' और मावर्सक समर्थकोंका महां जो सम्मिलित 
हुआ, उसमे आरम्भ द्वीमे बड़े वाद-विवाद उठ खडे हुए, जब कि प्रतिनिधियोके प्रमाण 
पत्र ( भेडेद ) के बारेमे पूछताछ शुरू हुई । लाफार्य को प्रतिनिधि न रखने के लिये 
बडा जबर्दस्त कोशिश की गई ६ जौथे दिन काम्रसकी पास्तविक कारंवई शुरू हुई, 
जिसमे जनरल-कोसिलकी रिप्रोर्ट पढी गई। रिपोर्टकों मार्स्सने स्वयं तैयार किया था 
ओर उन्होंने उसे जर्मन पढ़ा। उसके अग्रेजी अनुवादको सेक्सटनने फ्रेचको लांखे* 
और डंचकों ( फ्लेमिए ) को अबोलने पढ़ा । इण्टरनेशनलके विरुद्ध जो झुल्म किये 
गये, पेरिस कम्युतकों जिस्त तरह खूनो हाथोसे दबाया गया, जर्मनीमें जिस तरह देश- 
द्रोइके मुदकमे चलाकर कमकरो का दबानेकी कोशिश की गई, इन सबकी रिपोर्टमे अच्छी 
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खबर ली गई | इसके बाद रिपोर्टने संक्षेपर्मे हालेड, डेम्मार्क, पोर्तगाल, आयलैंड स्कॉट- 
सेंडके भीतर प्रवेश करने और च्यूयार्क, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड और बूनोआयसंमे 
अपने कामकी प्रगतिको बतलाया ॥ रिपोर्टको कांग्रेसने बर्डः प्रसन्नताके साथ स्वीकार 
किया, और मुक्तिके लिये सर्वहारा-संघर्षमे जो शहीद या उत्पीडित हुए, उनके प्रति 
सम्भाव और सहानुभूति प्रकट की । बागे मावर्सने एक लम्बे भाषणमे जनरल कौंसिल- 
के पहिलेके अधिकारोको कम करनेकी जगह उसे बढ़ानेकी माँग करते कहा, कि जनरल- 
कौसिलको केवल लेटर-बक्स बना देनेकी जगह उसे बिन्नकुल उठा देना बेहतर होगा । 
माक्सके विचारकों ६ के विरुद्ध ३६ वोटोंसे स्वीकार किया गया, १५ ने किसी और 
वोट नही दिया । इसके बाद एगेल्सने प्रस्ताव स्वखा, कि जनरल-कौंसिलका केन्द्र कम- 
से कम एक सालके लिये लब्दनसे न्यूयार्कमें बदल दिया जाय । प्रस्ताव एकाएक रक्‍्खा 
गया था, जिसपर कितते ही प्रतिनिधियोंकों आश्चर्य हुआ, किस्तु अन्तमे जनरल कौंसिल- 
के स्थान-परिवर्तन २३ के विरुद्ध २६ बोटोंसे स्वीकार किया गया और < तंटस्थ रहे । 
जब न्यूयाकंमे स्थान-परिवर्तत करनेका प्रस्ताव आया, वो पक्षमे ३० ने बोट दिये । 
काग्र सके अतिम और छठे दिन तक चलनेवाली बहसमे भाग लेने रॉवियेर,” बेला 
और दूसरे ब्लॉकानुयायी जनरल-कौंसिलके न्यूया्कमें स्थानास्तरिक करनेके निश्चयकरे 
बाद काग्रेसकों छोड़ गये और उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित करके घोषित किया, कि 
““इण्टरनेशनल खत्म हो गई, वह क्रांतिके मारे अटर्लाटिक महासागर पार भाग गई ।”! 


बकुनिनका व्यवहार भा बहुत बुरा रहा, इसलिये कांग्रेसके अन्तिम दिन उसके 
ऊपर विचार किया गया, और अन्तर्मे ७ के विरुद्ध २७ वोटोंसे बकुचिनकों इण्टरनेश- 
नलसे निकाल देनेका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, उ तटस्थ रहे । 


(३) इष्टरनेशनल का अन्त 


मार्क्स और एंगेल्सने इण्टरनेशनलकों जीवित रखनेकी यद्यपि बहुत कोशिश 
की, किंतु हेग-कांग्र सके साथ प्रथम इण्ट रनेशनलका इतिहास खतम हो गया ! अमेरिक्समे 
इण्टरनेशनतलको मजबूती के साथ पैर जमानेका मौका नहीं मिला, क्योंकि वहाँ भी 
आपसी विवाद उठ खेड़ें हुए । जनरल-कौंसिलका सबसे बडा आधार सोर्गे था, जिसे 
अमेरिकन स्थितिका पूरा पता था, इसीलिये उसने त्यूयार्कमे स्थान-परिवर्तनका पहले 
विरोध किया था । पीछे वही जनरल-सेक्र टरी छुना गया और उसने उसके लिये काम 
ऋरनेका पूरा प्रयत्न भी किया। लीवक्नेख्ट भी स्थान-परिवर्तनके विरुद्ध था | उसने इसे 
हमेशा गलत कहा, लेकिन उस समय वह वेवेलके साथ हुबेरटुसबुर्ग में बन्दी था। 


जनरल-कौसिलके न्यूयार्कर्म चले जानेका प्रभाव इग्लेंडमे भी बुरा पडा | ८ 
सितम्बरको हेल्‍्सने ब्रिटिश फेडरल कॉंसिलमे मार्क्सके विरुद्ध निन्‍्दाका प्रस्ताव यह कह 
करके रकध्वा, कि उन्होते इम्लिश मजूर-बर्ग नेताओके ऊपर बुरे आशक्षिप किये हैं। 
निन्‍्दाका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, लेकिन इस संशोधनको स्वीकार नहीं रिया गया, कि 
मार्क्सने खुदगर्जीके लिये ऐसा किया था । हेल्सने भाव्सको इष्टरनेशनलसे खारिज 
करनेका भी प्रस्ताव किया था । छक दूसरे भेम्बरने देग-काय सके निश्चयोकों रह 
करनेका प्रस्ताव रक्‍्खा | हेल्‍्स अब इकेरियस और युगका जबर्दस्त सहकारी बन गया 
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था । युग तो छुछ समय बाद माक्स और एगेल्सका जबर्दस्त विरोधी हो सब-कुछ करने- 
के लिये वैयार था । मार्क्स और एंगेल्सके विरोधियोंने नई इण्टरनेशनल-कांग्रे स बुलाने- 
की असफल कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश फेडरल-कॉसिलमें भी आपसमें बहुत मतभेद 
हो गया था। 

स्यूयार्ककी जनरल-कौं सिलने इण्टरनेशनलकी छठो कांग्रेस ८ सितम्बरकों जेनेवा- 
में बुलाई, जो कि इण्टरनेशनलके लिये मृत्युका प्रमाणपत्र साबित हुई | बकुनिनने इससे” 
पहले १ सितम्बरकों अपनी विरोध्ली कांध्र सका अधिवेशन किया था, जिसमे हेल्‍स और 
इकेरियस इस्लेंडके प्रतिनिधि बनकर गये थे । उनके अतिरिक्त बेल्जियम, फ्रास और 
स्पेनके ५-५, इतालीके ४, हारलेंडका ५ और ६ झूरा-पार्टीके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए 
थे। मार्क्सीय कांग्रेसमें अधिकतर ध्विस प्रतिनिधि थे, जिसमे से अधिकांश जेनंवा 
नियासो थे । जनरल-कौंसिल स्वयं ह्पना कोई प्रतिनिधि नहीं भेज सकी । इंग्लिश, 
फ्रेच, स्पेनिश, बेल्जियम और इतालियन कमकरोके कोई प्रतिनिधि नहीं थे और धर्मनी 
तथा आश्ट्रियाके केवल एक-एक प्रतिनिधि थे। मावसने साफ तोरसे स्वीकार किया 
कि कांग्रेस केवल तमाशा रही | मास और बकुनिनके रास्तोकां अब सीधा संघर्ष था । 
बकुनिनका प्रभाव अब भी रूसके कमकर-आत्दोलनमे वैसा ही बना रहा, जबकि माकस- 
के आरम्भ होते प्रभावको घककां लगा । बकुनिन और बकुनिनवादियोके विषद्ध एगेंल्स 
और लाफार्गने “समाजवादी जनतांलिकता मैलो तथा अन्तर्राष्द्रीय कमकर एसोसिये- 
शत” नामसे एक पुस्तिका लिखी, जिसके सम्पांदन तथा एक-दो अस्तिम पृष्ठों के 
जोडने भरका काम-माक्सने क्षिया या। इस पुस्तिकाके कारण यद्यपि बकुनिनकों 
हमेशाके लिये मैदान छोड़नेके लिये मजबूर होना पड़ा. उसके अनुयाय्रियोपर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पडा । बकुतिनने मैदान छोड़ते समय लिखा था : “तरुणोंकों आगे 
बढना चाहिए | जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, सभो जगह विजयी प्रतिक्रियावाद के बिरद्ध 
»- पत्थर लुढ़काना जारी रखनेके लिये मेरे पास न ताकत है, और न शायद आवश्यक 
विश्वास । इसलिये मैं संघर्षसे हट रहा हु और मैं अपने योग्य समसामयिकोंसे केदल 
एक-एक बात माँगता हैँ : विस्मरण । अबस मैं किसीकों परेशान नहीं करूगा, और 
ने कोई मुझे परेशान कर ।” जूराके कमकरोंको सम्बोधित करके लिखे विदाईके पत्रगे 
उसमे माक्सपर तींग् क्षाक्षेप करते हुए कहा था, कि माक्‍्सक्रा समाजवाद विस्माकंकी 
कूटनीतिसे कम प्रतिक्रियाबादका केन्द्र नहीं है, इसलिये उसके विरुद्ध कमकरोको: 
भयकर संघर्ष जारी रखता होगा । शायद बकुनितके अनुयायी अब भी पूजीवादरो 
सायमें पत्ते अपने गुरुको परम्पराको कोयम रखना चाहते हैं, लेकिन इतिहासका 
फैसला बिल्कुल दूसरा ही है। प्रतिक्रियावाद मारर्सके समाजवादके प्रास नहीं फटकः 
सकता; हाँ, वह मार्क्सवाद के विरोध्षियोंको अपने लपेटमे लिये बिता नहीं रह सकता। 
बकुनिन १ डुलाई, १८७६ को बेर्न (स्वोट्जर्लेंड) में मरा । आदमीके प्रतनकी पराकाष्ठा/ 
जितनी शोत्स्कीके लिये कही जा सकती है, उतनी बकुनिनकी नहीं, किन्तु जारके सामते 
छुटना टेककर प्रायश्चित करनेवाले, 'इस भूतपूर्व क्रान्तिकारीको सिरिपर उठामेवाले: 
लोगोंकी संख्या सब तक कुछ बनो हो रहेगी, जब तक कि पूंजीवादकी काली छापा 
भूमण्डलके किसी भी कोतेपर मोजूद हैं । 
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१८ | जीवन-संध्या 


(१) बीमा री 


१८५३ ई० में कम्युनिस्ट लीगकी समाप्ति के बाद भाक्सते अपते को लेखन 
और अध्ययन भें लगा दिया था, जबकि सर्वहाराक्रे लिये भारी महत्त्व काम था। 
इण्टरनेशभलबे! भी मरणासन्न होनेके बाद १८०७८ ई० से अब फिर उप्होने उधरतसे 
अपना हाथ सदाके लिये खोच लिया । पेरिस-कम्युन मावसके लिये बहुत भाणा लैकर 
आई थी, लेकिन उसके पत्तन का प्रभाव माक्सके ऊपर बहुत बुरा पड़ा । १८५७३ ई० 
के श्र्दर्भ ही उनको बोमारीने घेरनता शुरू किया ओर वाजवक्त लकबा मारनेका सख्त 
खतरा ही पैदा हो गया था | दिमागी अवस्था ऐसी, कि उनके मनमे लिखवेकी बिल्कुल 
इच्छा नहीं रह गई थी । एगेल्सके मिल्न डाँ० गम्पर्ट ' ने सैल्चेस्टरमे कई सप्ताह सावर्स - 
की चिकित्साकी, जिससे स्वास्थ्यमें कुछ सुधार हुआ । डॉ० गम्पर्टक्ी सलाहसे वह स्वा- 
स्थ्य भुधारनेके लिये कार्लस्वाड (जर्मनी) मे १८७४-१८७५ और १८७५ ई० के तीन 
वर्षों तक जाते रहे । इसके बारेमे माव्सकी सवसे छोटी लडकी एलिनोर (ट्री) ने 
लीवक्नेख्टके पास भेजे अपने फ्षमे लिखा था: ...कार्लस्बाड हम पहली बार १८७४ ई० 
में गये । उन्निद्रा और पेटकी शिकायतके कारण मर (मार्क्स) को वहाँ भेजा गया था। 
बहाँके पहले तिवाससे उनको काफी फायदा हुआ था, इसलिये अगले साल १५७५ 
ई० मे वह अकेले वहाँ गए | फिर अगले साल १८०७६ ई० में मैं उसके साथ थी, 
क्योकि पिछले साल मेरे न रहनेका अभाव उन्हे खटकता था । कार्सस्बाडमे बहुत 
सजग रहकर उन्होंने अपनी चिकित्सा को और डाक्टरन जो कुछ बतलाया, उसाके 
अनुसार सब काम किया । वहाँ हमने बहुतसे मित्र बनाये । संहयात्रीके तौर पर मूर 
बड़ ही आनन्दी पुरुष थे, हमेशा प्रसन्न मन रहतें, ओर चाहे कोई सुन्दर दृश्य हो या 
ब्रियर का एक ग्लास, हर चोजमे आनन्द लेनेक्रे लिये तैयार थे। अपने विस्तृत 
इतिहास-ज्ञाभसे रास्तेम आनेवालें हरएक स्थानकफों अधिक सर्जीव और स्पष्ट करके 
हमारे सामने रखते थे।. १८७४-७४ ई० में लाइपजिगमे हंसने एक-दूसरेकी 
अन्तिम बार देखा । वहाँसे लौटते समय हम विगेनका चक्कर काटने गये, जिस झुर 
मुझे दिखलाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ ही। उन्होंने मरी माँक्े साथ अपना मध्लुमास 
वित्ताथा था। इसके अभिरिक्त इन दानों बाज्ाजम हम ड्रेसहेन, वलित, प्राग, हाम्बु्ग, 
न्रेनबेर्मम॑ भी गये थे ।” ** 


१८७७ ई० में मार्क्स स्वास्थ्य के ख्याल से बाड़ नोयेनार* गये । कार्लस्‍्वाड 
वह नही जा सके, क्योंकि जर्मनी और आसस्ट्रया दोनोंकी सरकारे उनके विरुद्ध आज्ञा 
निकालने वाली थों । पेटकी तकलीफ अब भी मौजूद थी और थक्रावट हद दर्जेकी थी, 
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जिसके कारण सिरदर्द और उद्लिद्राकी तकलीफ बराबर बनी रहो | यदि मशक्स अपने- 
को पूण विश्वाम देनेके लिये वैयार होते, तो शायद स्वास्थ्यमें कुछ सुधार होता । लेकिन 
उनका दिमाग जीबित रहते कैसे निष्किय रह सकता था ; इंग्रेल्सने कहा था : “जिस 
आदमीने हरएक चीजका उसके ऐतिहासिक आरम्भ और विकासकी स्थितियोंके पता 
लगानेके लिए परीक्षण किया, निश्चय ही उसके छिये प्रत्येक नया उठने वाला प्रएन' 
सये प्रश्नोंकी माला खड़ा कर देता था ! तृतीय जिलल्‍्द ( कपिटाल ) के बारेमें पहलेसे 
अधिक पूर्णताके साथ विवेचन करने के लिए मावसने प्राचोन इतिहास, कृषिशासन, 
रूसी और अमेरिकृत जमीदारी-सम्बन्ध, भूगर्भशास्त्र आदिका विशेष तोरसे अध्ययन 
किया। सभी जर्मन-वंशीय और नई-लातिनवंशीय भाषाओंको सुगमताके साथ वह 
पढ़ते थे । फिर उन्होंने पुरानी स्‍लाब, रूसी और संवियन भाषाओंकों सीखा ।” यह 
उनके दिनके कामका सिर्फ आधा भाग था। शद्यपि सक्रिय राजनी तिसे बह हट गये थे 
तथापि अब भी यूरोप और अमेरिकाके मजदूर-आन्दोलनमें उनको उसी तरह दिलचस्पी 
थी और भिन्न-भिन्न देशोंके प्रायः सभी सजदूर-वेताओंके साथ उनका पत्न-व्यवह्वार था | 
लडाके स्वाहारा बराबर उनसे सलाह लेते ओर मार्क्स उन्हें निराश नही करते थे । 


(२) मित्रोंकी दृष्टिमें माक्से 
(अ) लाफामगंकी दृष्टिमें 


पावल लाफार्गका जिक्र हम पहले कर हुके हैं । वह १५ जनवरी, १६७२ ई० 
को कृबामें पैदा हुमा था । बचपनमें ही माँ-बाप उसे पेरिस से आये, जहाँ उसकी शिक्षा- 
दीक्षा हुई । तब (१८४५१ ई०) से थोडे समयके निर्वासनके अतिरिक्त वह पे।रसमे ही 
रहा, जहाँ १४११९ ई० में उसकी मृत्यु हुई । माक्सेको लडकी लोरासे इसका ज्याह हुआ 
था, यह हम बतला आये है | लाफार्ग पेरिस युनिवर्सिदीके मेडिकल कालेजका विद्यार्थी 
था, लेकिन राजनीतिमे भाग लेनेपर उसे यग्रुनिवर्सिटीसि निकाल दिया गया | अपनी 
डाक्टरीकी शिक्षा समाप्त करनेके बाद वह पेरिस लौटा और बहाँके समाजवादी 
आन्दोलनके प्रमुख नेताओंमे हो १८७१ ई० में पेरिस कम्यूनमे भी उसने भाग लिया । 
कम्यूनके समाप्त कर देनपर बहु स्पेत भाग गया, ओर वहाँ कितने ही समय तक 
सा्सवादके प्रचारमें लगा रहा । १८८२ ई० में वह फिर फ्रांस लौटा, ओर जूलग्बिदे 
(१५४५०१६२१ ६०) के साथ उसने फ्रांसमें समाजवादऊा सैद्धान्तिक नेतृस्व किया और 
राजनीति, अर्थशास्त्र और दर्शनपर उसने कितनी ही स्वतंत्र पृस्तके क्षौर पुस्तिकाएँ 
लिखी | ऐतिहासिक भोतिकवाद पर उसका विशेष अधिकार था। माक्स और एगेल्सकी 
कई पुस्तकोंके उसने फ्रेचमें अनुवाद किये । लेनिनकी नजरोंमें लाफार्ग 'भार्क्सत पदक 
विचारोंके प्रचार करनेवालोंमें एक बहुत ही साधन-सम्पन्न और अत्यन्त अतिभारा' दे” 
पुरुष था । 


लाफार्गने अपने समुरका संस्मरण लिखा है, जो मासके व्यक्तित्वपर बहुम 
अच्छा प्रकाश डालता है। उसके कुछ अंश निम्न अकार हैं : 


“पहली बार मैने फरवरी, १८६४ ई० में कार्ल मातर्स को देखा ॥ २८ सितम्बर, 
१५६४ ई० को सेण्ट भाटिनहाल्े इण्टरनेशनलकद स्थापना हुई। मैं पेरिससे इस 
अभिनव सगठन के कार्य को प्रमति की खबर लेकर आया था । मेणिये तोंलें....मे मुझे 
एक प्रिचयपत्ष दिया था [ 


हर 2 न 
है 223 ह 428 


् 


जीवन संध्या श्ण्फ 


मैं उस वक्त २४ वर्षका था | पहुलों मुलाकातके समय जो उनका प्रभाव 
मर कपर पड़ा, उसे मैं जीवन भर नही भुला क्षकता । उस समय मा्सका स्वास्थ्य 
खताब था, जार बह “कपिटाल” की प्रथम जिल्दके लिये कड़ी मेहनत कर रहे ये 
[ जो दो साल बाद १८६७ ई० में प्रकाशित हुआ ) | उन्हें इसकी बडी चिन्ता थी, 
कि शयद बहु उसे समाप्त न कर सकें । वह तश्ण-जनोक्रा बहुत स्वागत करते थे | 
कहा करते थे-- मुझे आव्भियोंकों सिखलाकर तैयार करना है, जिससे मेरे चले जाने- 
पर बहू कम्मुनिज्म प्रचारकों जारी रख सके $7 


“कार्ल माक्स उस दुर्लभ अदर्मियोसे थे, जो कि विज्ञान और सार्वजनिक 
जीवन दोनोभे प्रथम पक्तिक्रे योग्य होते हैं! इतनी घनिष्ठताके साथ इन दोनो क्षेत्रोत्े 
उनका सम्बन्ध था, कि हम उन्हें समझ नहीं सकते, यदि एक ही साथ उन्हें साइसके 
आदमी और समाजवादी योडा दोनों चही समझ चेते :...( उनका कहना था ) : 
साइस ( विशान ) स्वार्थो आनन्दकें लिये नहीं हीना चाहिये । जो इतने सौभाग्यशली 
हैं कि अपना समय साइंस अनुसरण और अनुमधानमते लगा सकते है, उन्हें सवस पहले 
अपने ज्ञानकोी सानवत्षाक्री सेब्राम लगाना चाहिए।' उतका बहुत प्रिय वचन था, 
दुनियाके लिग्रे काम करो! ।.. .'' डर 


“माकर्मने अपने कार्यक्षेत्का अपनी जन्मभूमि ही तक सीमित सही रखा । वह 
कहो करने थे, “मैं दुनियाका भागग्कि हूं । जहाँ भी है, में बही काम करता हूँ ।. ..' 


पहली बार जब मेने उद्ें सेटलेन पार्क रोडमे उनके अध्ययन-कक्षमें देखा, 
उस समय वह मुझे एक अद्वितीय और अनथक समाजवादी आन्दोलनके तौर पर नही, 
बल्कि विद्वानके खूपयरे मालूम हुए । सश्य दुनियाके सभी भागोसे पार्टीकि साथी उनके 
अध्ययन-कक्षम समाजवादी |बचार्घाराके आंचार्यससे राय लेने आते थे। बहू कमरा 
अंश गैतिहासिक वन गया है । जा कोई माक्सके बौद्धि जोवनके अन्तरंग पहलुकों 
समझना चाहता है, उसे इस कमरेसे परिचित होता चाहिए ।॥ वह पहली मजिलपर 
था | वगीचेकी ओर खुलननेवाले एक चोड़े जंगलेसे उसमे ऋफी प्रकाश आता था। झाग 
जमानेके स्थानकी दोना तरफ, और जंगलेके सामते भी किताबदानों से कमरा भरा 
हुआ था ) किलाबदानोके ऊपर अखबारों और हस्तलेखोके पैकेट छत तक गंजे हुए थे । 
जंगलेफी एक तरफ दी मेजे थीं, जिनपर भी उसी तरह फुटकर पत्र, खदबार और 
किलस्लें भरी हुई थी । कमरेके बीचमे सबसे अधिक भ्रकाश रहता था, वहीं पर ३ फुट 
लम्बी, २ फुट बौद्ी सीधी-सादी लिखने की मेज और एक लकड़ीकी आरामकुर्सी थी । 
एक कितावदान और इस कुर्मके बीचमे जंगलेकी ओर मूँह किये चमडेसे इंका एक 
सोफा था, जिसपर विश्राम कर्नेके लिये समय-समय झाव्स सेट जाया करते थे । 
क्रागदानके ऊपरवाले छज्जे पर और भी ऊकितानें थी, जिसके बोच-बीचपें सिगार, 
वियाशलाईके बकस, तस्वाकुका डिब्बा, वेषरवेट, अपनी लड़कियों, बीबी, फेडरिक 
एगैल्स और बिलट्रेल्म वॉल्फके फोटो थे | 


मार्क्स बहुत ज्यादा तम्बाकू पीते थे । उन्होंने सुझसे कहा था: कपिदाल 
जतता भी पैसा नहीं से आयेया, जितनेको कि इसके लिखते सम्रग्र मैंने सिगार यी 
हासे ।' दिवायनाइयोंरे इस्तेमालम तो बह बहुत ही फजलखर्च ये। वह अपने पाइप 
या मिमारकों जलाने वक्त अक्सर भूल जाते। जल जानेके बाद भो वह एकके बाद 


श्ण्ष् कार्ल मार्क्स 


एक दियासल्षाइ्गं जलाकर उसे सुखगाते हुए थोडे ही समयमें एक पूरी दिवासलाईको 
'डिबिया खंतम कर देते |” 


“बह अपती किताबों और कागजोंकों ठीकठांक करके रश्षनेंके लिये किसीको 
कन्नी इजाजत नही देते थे--वस्तुत: घथहु ठीकठाक करना नहीं, बल्कि गड़बड़ी पैदा 
करना था| किताबें जो देखनेमें अस्त-व्यस्त रक्खी साखुम होती थीं, वह सिर्फ बाहरी 
तौरसे ही नहीं, तो हरएक चीज अपने ठीक स्थानपर थी, और बिना इंढनेंका प्रयत्न 
किये, बहु जिस किताब या हस्तलेखको चाहते, उसे हाथसे उठा सेते थे । बातचीत 
करते समय भी यह अक्सर स्वयं किताबोंसे सत्सम्बद्ध वाक्य या तस्वीर दिखाने हे लिये 
रुक जाते | अपने अध्ययन-कक्षसे वहु एक हो गये थे, वहाँ किताबें भौर कागजपत्न 
उसी तरह उतकी भाज्ञाका अनुत्रण करते थे, जैसे उनके शरीरांग ।” 


#बह अपनी किताबोंको ठोकसे रखनेमे बाहरी एक व्पताका बिल्कुल ध्यान 
नहीं करते ये, एक ही पाँतसिमें पास-पास क्वार्ती (चआारपेजी), अठपेजी जिल्दें तथा 
छोंटी-छःटी पुस्तिकाएँ रकखी रहती । बहू अपनी पुरुतकोंकों आकारके अनुसार नहीं, 
बल्कि विषयक अनुसार लगाते थे । उनके लिये किताबं_ं शौकीनीकी चीम नहीं, बल्कि 
बौद्धिक हथियार थी। वह कहा करते थे 'ये मेरी दासियाँ हैं, इन्हें भेरी इच्छानुतार 
सेवा करना होगा | वह पुप्तकोंके रूप, जिल्‍्द, कागज या छपाईकी सुन्दरताका जरा 
भी झयाल न रखते थे--वह पन्‍्तोके कोने मोड देते, वाक्योंके तीचे पेसिल रछीच देते 
और हाशियेको पेंसिलके निशानोसे ढाँक देते! वह अपनी पुस्तकोपर नोट नहों 
लिक्षा करते थे, किन्तु प्रश्नचिक्न या आण्चर्यचिक्न हिये बिना नहीं रहते थे ।...पेसिल- 
के निशान करनेका उनका तराका ऐसा था, कि उससे वह बड़ी आसानीसे अपेक्षित 
वाक्यको हूँढ निकालते थे । कुछ वर्षोंके अन्तरसे अपनी 8३५४ को और किताबोम फिन्नू 
किये वा ग्योको अपनी स्मृति ताजा करनेके लिये फिरस पढ़नेको उनकी आदत थ। - 
उनकी स्मृति असाधारण तीव्र और निर्श्नान्त थी | बहुत बचपनसे हो अपरिचित भाषा- 
के पद्मीके कंठस्थ क रनेंकी हेगेलकी हिंदायतके अनुसार उन्होंने अपनी स्मृतिको आश्वस्त 
किया था। हाइने और गोययथे उन्हें कठस्प थे और बातचीतमे अक्सर उनका उद्धरण 
देते थे । कवियोंकी कृतियोकों वह लगातार पढा करते थे ।...सभी यूरोपीय भाषाओं 
के कवियोंकी कृतियोंकी चुनकर वह लगातार पढ़ा करते ॥” 


£....अपनेको विश्राम देते बह कमरेके एक छोरसे दूसरे छोर तक दहुला 
करते, जिसके कारण जंगला और दरवाजेके बीचके कालीनका तार-तार हो एक 
पंगडंडो बन गई थी, जो उसी तरह बिल्कुल स्पष्ट थी, जैसे ' किसी धासके मैदानको 
पंगडंडी । कभी-कभी वह सोफापर लेटकर उपन्यास पढ़ते । वह अक्प्र दो या तीन 
उपन्यास एक साथ शुरू किये रहते और उन्हें बारे-वारीसे पढ़ते--डारपिनकी तरह 
वह उपन्यास पढ़नेके बड़े प्रेमी थे । १८वीं" शताव्दीके उपन्यासोंको वह ज्यादा पम्तन्द 
करते थे, और फील्डिगकी “टॉम जोन्ज” विशेष तौरसे उन्हे प्रिय था। आधुनिक 
उपन्यायका रोमें उन्हें सबसे अधिक पसन्द ये, पाल दे काक चार्ल्स लीवर, ज्येष्ट दमा 
और सर वाल्टर स्काट--हकाटकी “ओल्ड मोर्टेलिटी”' को वह मास्टरपीस समझते 
ये । साहसबाताओ और व्यंस्यात्वक कहानियोकों पहने को उन्हें विशेष शदि थी। से्वान 
धमाका +भममग शक गफ कु १मकापपभ-०० ७ ०५००७, 
पे, (7 + छिपा !9, 


>०० ०४ ४ -। ड 
कि हम 
हा 
४ 


जज # 
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और बालजक को वह हपन्यासके महान्‌ आचार्य मानते थे,..रालजकके साथ उनका 


इतना गहरा सम्मानका भाव था कि बहू “लाकमदी ऊर्ेन' * की समाल्तोचना लिखना 
चाहते के ।.... 


“शारय्स यूरोपकी सभी प्रमुख भाषाएं पढ सकते ये, और उनमेंसे तीव--- 
जर्मन, फ़रच और इंग्लिशमें इसने पुन्दर ढंगसे लिख सकते थे, कि जिसे देख उने 
आषाओसे परिचितोंके दिलमें सम्मान पैदा होता । वह कहा करते थे : 'जीवन-संघर्षमें 
विदेशी भाषा हथियारका काम देती है ।” उममें भ्राषाओंके सीखने की बड़ी प्रतिभा थी, 
जिसे उनकी लडकियोंने भी दायभागमे पाया था। पचास वर्षके हो ज्ुके थे, जब कि 
उन्होने रूसी सोखना शुरू किया | ...छह महोनेके भीतर उन्होंने इतनी प्रगति कर ली, 
कि झूसी कवियों और लेखकों, खास करके पुश्किन, गोगल और श्वेदरिनको कृतियोंकी 
मूल भाषामे पढ़कर आनन्द ले सकते थे ।.... 

मामसिक विआरमके लिये कविता और उपन्यास पढनेके अतिरिक्त माक्‍्सेका 
गणितके लिये अत्यधिक प्रेम था। अलजब्रा उन्हें हादिक संतोष देता था....अपनी 
पत्नीकी अन्तिम बीमारीके दिनोमें अपने वैज्ञानिक कार्योंको वह ययाएर्व लहीं ऋर 
सक्षते थे। पत्नोके दुल्सड़ कष्टोके विचारसे अपनेको बचातेके लिये बह ग्रणितर्मे डुद़ 
जाते थे । ऑतरिक दुस्सह पीड़ाके इस कालमें उन्होंने “अनन्तलव कलन”” पर ए% 
भिबन्ध लिख डाला था, जो कि जानकार गणितज्ञोंके मतानुसार प्रथम श्रेंणो के 
महृत्वका है ।.... 


मार्क्सके पुस्तकालयमें एक हुजारसे अधिक जिल्‍्दें थी, जिन्हें अपने अनुसंधानके 
जीवनमें उन्होंने बड़ी मेहनतले जम किया था और जो उतको आवश्यकताओंकि लिये 
[8 थी । अनेक वर्षों तक वह लगातार ब्रिटिश स्थुजियमके वाचतालयमे आया 
करते थे । 

“यद्यपि वहु सदा बहुत देरसे सोने जाते थे, तथापि सबेरे ८ और ड॑ के 
जीच सदा' उठ खड़े होते । काली काफीका एक प्याला पीकर वह दैनिक पढ़ते, फिर 
अपने अध्ययन-कक्षमें चले जाते, जहाँ वह रातके दो-तीन बजे तक काम करते--- 
बीचमें सिर्फ खानेके समय उठते और (जब मौसम अच्छा होता) तो 
टाइलने जाते । दिनमें सोफ़ापर एक या दो घंटे सो जाते । जवानीमें सारी रात्त पढ़ने- 
लिखनेमें ज्िता देनेकी उन्हें आदत थी । मार्क्सके लिये काम एक बीमारां थीं और वह 
उसमे इतने लीन हो जाते कि अपना भोजन भी भूल आते थे । अक्सर उन्हें बार-बार 
बुलाया जाता, तब वह नीचे उतरकर भोजनशाल्ामें जाते और मु।शकलसे अन्तिम 
कॉर खतम करते ही वहू फिर अपनी मेजको ओर लौट पड़ते । वह अल्पभ्ोजी थे ऑर 
भून उन्हें कमर लगता थी, जिसको उत्तेजित करनेके लिये वह बहुत मधानेदार अधिक 
तत्री चोजा---हैम, भूनो मछली, मुरब्बा और अचार खाया करते थे । दिमायकों 
जबदं पत मेहनत के, लिये उत्के पेटकीं दण्ड भोगना पड़ता । सचझुच इमके लिये ही 
उनका सारा शरीर बलिदात हुआ । चिन्तन उनके परम आतस्दकी दत्थु था. 





१, [8 (20060क्‍6 शैप्राशक्रोंग8, 
२, तलिहडकफककों 0३)०पॉप3, 
६. 


२१० कार्ल मार्क्स 


शारीरिक व्या्यामर्म केवल चहुलकदमी वह करते थे । बह घंटों टहूल सकते थे और बात 
करते तथो पाइप-सिगार पीते जरा भी थकावटका परिचय दिये बिना यहाड़ोपर भी चढ़ 
जाते थे । कहा जा सकता है, अपने अध्ययन>कक्षमें टहूलते समय भी यह अपना काम 
करते थे | ,टहुलनेके समय जो विधार उनके विभागमें आता, उसे काग्रजपर उतारनेके 
लिये थोडी देर वह अपती मेजपर बैठ जाते थे ।.... 


“पाक्सकि, हृदमकों जानने और उतके प्रेमको....अच्छी तरह देखनेके लिए उल्हेँ 
अयने परिंवारके बीचमे इतवारकी शामकों अपनी मिन्लमंदसीके बीच देखना चाहिए 
था । ऐसे समय बहू बड़े ही आतन्दी साथी, हॉांजिर-बदाबी, अद्भुत मजाकी दिखाई 
पड़ते उनका ठहाका हृदयके अन्तस्तलसे आता था ).... | 


“बहू बच्चोके लिये भटद्ठ, कोमल और दुसरोके भावोंका सम्मान! करनवाले 
पिता थे। वहु अक्सर कहढ़ा करते थे : 'बच्चोकी झपने मताविताकी शिक्षित करता 
चाहिए ।' उनको बेटियाँ उन्हें बहुत प्यार करती थी, ,ओर बाप और उतके,व! इक 
सम्बन्धमे कहीं वैतुक-शासनका ्िल्ल भी नहीं मिलता था ।...उनकी सलडकियाँ उन्हे 
प्रिव जेसा समझती और साथ बेलक साथी जेसः बर्ताव करतीं । वह उ्के छाप नही, 
बल्कि 'मूर' कहकर सम्बोधित करती । अपेक्षाकृत अंधिक श्यामल रंग और अदतस 
जेसे काले बालों तथा द्ोढियोंके कारण उन्हें यहू नास मिला था। १८४७ ई० मे भी, 
जब कि ३० वर्षके भी नही हुए थे, कम्युनिस्ट लीगके उनके साथी मेम्ब्र उन्हे बापू 
अवर्स' कहा करते ये । वह अपने बच्चोके साथ घंटों खेला करते ये ।” 


(बे) लीोबबकनेंख्ट की नजरों में 


लीबक्नेशट २८ मार्च, १८६२६ में (भार्कसे सात साल पोछे) पैदा हुआ था। 
उसने अध्यापक वनतेकी तैयारी की थी, फ्रेकित तरुणाईसे हो कान्तिने अपनी ओर 
खींच लिया । २९-२३ सालकी उमरमे १८४८-४४ ई० की जर्भन-क्रा्तिमें उप्ते भाव 
लिया, जिसके असफल होनेपर उसे भागकर लब्दत चला जाना पड़ा, जहाँ. बह साकपके 
प्रभावमे आया | १५६२ ई० में वहु जर्मनी लोटकर मजदूर-आन्दोलनमें जुट पड़ा । 
जर्मव-मजदूरोंके दुसरे प्रमुख नेता आगस्ठ बेबल (१६७४०-१८१३ ई०*) के साथ मिल- 
कर लोवकीखट १४६४८ ई० में सामाजिक-जनतांलिक पार्टी कायस की ओर वार्टोकि पद 
“कोक्स्टाद' -(जनराज्य) और पोछे “फोरबेटर्स” (अग्रगाभी) का सम्पादत किया । 
दूभरें पत्र का सम्पादन करसे हुए ७ भग्रस्त, ॥5०० कोः उसकी मृत्यु जुई। फ्रॉस-प्रश्िया- 
युद्ध के समय वह राइजस्टाग (परालियाग्रेण्ट) का समाजवादी सदस्य श्रा । अस्सेस- 
लोरनके हड़पनेके खिलाफ तथा युद्धके खर्चके विरुद्ध वोट देनेके कारण छिशुणा 
उसे जेल में छाल दिया + वह जम्मनात जनतेता, प्रतिभाशाली बकता और कमकरोके 
लिये लेखों और पुष्ठकोके ,लिखने 'में दक्ष लेखक, था । लीबकनेब्टने १६८६६' ई० भे 
काल माक्संकी! जीवनी प्रकाशित की थी, जिससे माक्सके जीवनके वेयक्तिक पहस्‍्रपर 
कितना हो प्रकाश पड़ता है : ' 


मैं १८५० ई० की गरतियों में स्वीट्जलैंड से लन्दर्न पहुचां।““भाक्सं-परिवार से 
उन्हीं गरिवोसे लक््दनके नजदाक कही ' मिला, मुझे बाद नहीं प्रीमविचम या 


हैम्पटतकोर्ट > 


गर्ट मे ८: 
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जीवन संध्या २११ 


पृन४५० ई० से १८६२ ई० तक प्रायः बारह वर्षों तक लीवकनेदट लन्दतमे 
रहा । वहाँ वह सावर्स के परियारका एक व्यक्ति हो गया था। बच्चोके प्रति मावसके 
प्रैभके बारेमें लीबकेब्टने लिखा है : ' मार्क मजबूत और स्वस्थ स्वभाववाले सभी 
व्यक्तियोंसे प्रेस करते थे, बच्चोसे तो उन्हे असाधारण प्रेम था। वह ऐसे अध्यन्त 
कोमल पिठा थे, जो कि अपने बच्चोंके साथ घटों। बक्चा बन सकता था। रास्तेमे 
मिलनेवलि अपरिंचित बच्चों, विशेषकर असहाय और गराब बच्चोके प्रति ऋुम्बककी 
तरह उनका सन्‌ खिंच जाता था सैकड़ों बार गरीबोके मुहल्लेमें घमते सप्य अलग 
हो चिथडेमे लिपटे, दरवाजेपर बैठे, किसी अच्चेके छोटेसे हाथमे एक था आधा फेस 
रखने, तथा उसके बालोका सहलानेके लिये वह हमारा साथ छोडकर-बले, जाते... ८ - 


“शारीरिक कमजोरी और असहायावस्था हमेशा उनके हुदयमे सहानबति 
पैदा कर देती ।”“एक शामक्रो उनके साथमे ओक्‍्तीबसके ऊवर सवार दो।' हैंम्पट४ 
रोडकी और जा रहा था । वहाँ““अड्डेपर हमने लोगोकी भीड़ देखी, जिसके भनरखें 
एक स्त्री चिल्ला रही थी--जून ! खून' ! मावर्स बिजलोकी तरह दौवे उतरकर चह 
और मै उनके पीछे-पीछे था | मैं उन्हें पकड़कर रोकना चाहता या, जो नगे ' हाथी 
बन्दूककी गोली पकड़ रखने जैसा प्रयत्न था | एक क्षणमे ही हम शीडिमे पहुँच गये | 
लोगोंकी भीड़ हमारे पीछे घेरे हुई थी। 'क्या बात है ?' जो बात थी, वह जल्दी ही' 
स्पष्ट हो गई ! एक शरादी ओरतने अपने पतिसे झगड़ा कर लिया था | पति उसे धर 
ले जाना चाहता था और वह झगड रहो थी, ऐसी चिल्ला रही थी, भरनों भूत चढ़ा 
हुआ ही ।““ हमने देखा, कि वर्हा हमारे दखल देतेकी कोई जरूरत नेहा है! झगडने 
वाले दम्पतिने भी इसे देखा ओर तुरन्त ही उन्होंने आपसमें शान्ति स्थापित कर लीं, 
फिर बहु हमारी ओर टूट पडे । चारों ओरकी भीड़ 'सारे विदेशियों” के विरुद्ध भयानक 
कांड करतेके लिये तैयार दीख पडी | स्त्री खाम तौरसे मार्क्स के बिनाफ'आर्थेबगू ला हैः 
गई थी। उसने उनकी भव्य चमकती काली दाढ़ोपर आक्रमण करना चाह मैंने व्यर्स 
ही तूफानकी शान्त करनेका ब्रथत्व किया। अथर लडाईके मैदानमे उसी सभ्य दो 
अजबुत कास्सटेबल जे भा गये होते, तो हम भीतर दखल देनेकी उपराशेयबाॉको बेहुतें 
महँगा मोल चुहाते $ जरा सी बाल बाँका हुए बिना सिकल कर ओम्नोबरस पर बेठ 
घरकी ओर रवाना होते समय हमते अपने भाग्यकों सशाहा। इसके बाद /इसः तरहके 
दखल देने के. प्रयत्न में मावर्स अधिक सावधान रहा करते । प्म ४०5 हक 


यदि कीई' विज्ञातके इस सायकके भावोंकी गम्धो रता और बचपनका पर बे 
प्राप्त करना चाहता“तो सावर्सकी अपने बच्चोके भीतर देखनकी जरूरत थीं । अपने 
छुटुटीके क्षणों या. टहुलनेके समय उन्हें वह साथ लिये-लिये फिरते और उसके साथ 
अत्यन्त हर्षोत्मत्त हो खेल बेलते, बच्चोके बीच बच्चे जैसे मालुम होते । हेग्पेस्टेडहीय- 
में हम अक्सर “धोड़सवार' का बेल खेलते : मैं छोटी-छोटी ब/ल्चयोमेंसे एक अपसे 
कम्ध्ैपर उठाता और मार्क्स दूसरेको। फिर हम दोनों कंदस और ऋुदान करते एक 
दूसरेसे होड करते--कर्ी-क््शी घोड़सवारोंके बीच छोटी लड़ाई भी (28 23 
लड़कियाँ शड़कोकी तरह हो अनियलित स्वभावकी थीं, और बिना रौये आर सह 
इक्षती थीं। माक्सके लिये बच्चोक! सत्सग बहुत आवश्यक्ष था--उतके हारा वहु' 
अपनों थकावट घूलकर ताजगा अनुभव करते । जब उनके अपने बच्चे बड़े हो शये 
या मर गये, तो उसका स्थान नातियों और नातिनोने लिया। ननहीं बेनौने १९८७० 


२१२ कान भमावस 


वाली दशाब्दीके आरम्भमे लाग्बेस ब्याह किया | लाग्ये पेरिस क्म्यूनके शरणाथियो- 
मेंसे था। इतके बाई मनमुखी बच्चे घरमे थे। सबसे बड़ा जीन था (जानी)'' अपने 
नानाका बहुत प्रिय था। उसके साथ वह जो चाहे सो कर सकता था, यहूं बह जानते 
थे | एक दिन जब मैं लत्दन गया हुआ था, जानी।"के दिमागसे एक चमत्कारिक 
क्चिर पैदा हुआ : मूर (साक्स) को ऑस्लीवस (ठगी) बनाया जाम। कोचवानकी 
गदह्दीपर अर्थात्‌ मा्सके कव्घोपर वहु स्वय वैंठा और एगेल्स तथा मैं क्षगी के घोडे 
बसे | जब हम ठीक तरहसे जुट गये तो मेट्लडपार्क रोडमे माक्सके कुंटीरके पीछेकी 


'छोदी-मी फुलबाड़ीमें एक जबर्दस्त दौड़--में कहता चाहँगा, भयकर दौड़ - शुरू हुई । 


शायद रिजेण्ट पार्कमी एग्रेल्सके धरमें यह हुआ हो ।“ घोड़े दोहे जा-ओ ! अन्तर्राष्ट्रीय 
पुकार की, जर्मनमे, इग्लिशमे और फ्रेचमे -गो अत! प्लि बिता !' हुर्रा। मूरकों 
ओ इतना दौडता पड़ा, कि उनके चेहरेंसे पसीना चूने लगा । यदि गरेल्स था में अबनी 
गति कुछ धीमा करना चाहते तो निष्ठुर कोचवानका कोडा तुश्स्स हमारी पीद्पर 
पडता ; तुम बदमाश घोई ! आ, अर्वा आदि, अस्तमें ऐसो हालत हुई, कि भावस्सके 
लिये और आगे लढ़सा मुश्किल हो गया |! फिर जोनीसे समझौतेकी बात चली और 
अन्तमे विराम-सम्धि स्वीकृत हुई ।” 


(३) विरोधी 


जऔीवनकी अन्तिम दशाब्दियोगे मारक्स अब पहलेकी अपेक्षा लोगोंमे प्रसिद्धि और 
पसम्मानकी हृष्टिसे देखे जाते थे, तो भी बह अलग-अलग रहना पसन्द करते थे । उनके 
अपने घरमें अब्ष लोगोंका आना-जाना बहुत था। गशरणार्थी हमेशा उनसे सद्भायत्ता 
ओर सलाह पाये बिना नहीं रहते थे । शार्ल लॉस्वेने १८७० ई० में मार्क्स की लडकी 
जेनीम ब्याह किया था, लेकित योग्य होते हुए भी आपने ग्वयुर कुलसे उसकी बैसी वैयविनक 
या राजनोलिक घमिष्ठता नहीं स्थायित हई, जैसी कि लाफार्गकी । सबसे पोटी लडकी 
एलिनीर एक फ्रेच लेखक लिजातरेंकों ब्याही जातवाली थी, लेक्रित मार्क्सको बहु 
अच्छा नही लगता था । अन्तमें कुछ आगा-पीछा करनेक्रे बाद यह्ठ ब्याह नहीं हो सकता । 


“कपिटाल” की बुरी आलोचना करनेवालोमे इूरिंग भी एक था, जिसकी अपने 
समाजवाद्ा बडा अभिसान' था-। २४ मई, १८७६ को एगेल्सने मार्क्सकों लिखा था 
“ग्रह साफ मालुम होता है कि इन लोगोके दिसागमे तुम्हारे अपर नीजताएूर्ण अ क्ररण 
करमेके कारण डरिंग सजेय हो गया है यदि हम उसकी सेद्धान्तिक खुराफानों की 
खिलली उडाये तो थह उसके ऊपर हमारा वैयहिक बदला छीड़ और कुछ नही होगा ॥ 
कित्तु कल्तमे एगेल्सकों हरिंगकी जोर ध्याकु देखा हो पद, और उन्होंते “दोरवेदर्स!! मे 
१८७५ ई० के आश्म्भस कई लेख उसके विद लिखे, जो “कमिटाल' के बाद मांज्स - 
वबादका एक बड़ा ही सुर्दर और सबल ग्र थ साबित हुआ। “मई, १5७७ में) गोभारे 
जो वार्टीक्री काग्र स हुई, उसमें एगेल्सके इन लेखोके बिहद्ध बड़ा क्विद उठ खड़ा हुआ 
और उनके पार्टी के मुखपत्न 'फ्रोस्वैटर्स' मे छापे जानेका विरोध किया गया | किस्तु 
अल्तमे समझौता हो किती तरह बला टली | 
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पृ८७छ७ ई० में गोथा कार्ग्रे सने यहु भी निश्चय किया कि उसी सालके सितस्थर 
के अन्त में होतेवाली विश्व समाजवादी-का्ग्र सभे पार्टीके प्रतिनिधि बलकर लीअक्लेस्ट 
भेजे जायें । इस काग्रेसकी बेल्जियम के साथियोंने बुलाया था, जिनका मण अजब अशाजक 
वादसे भर गया था और बहू हाग-काग्रेसमे हुई फूटकों मिटातेकी कोशिश करना 
चाहते थे । बकुनिनके अनुवायियोने अपनी काग्र से १६७३ ई* (जेनेवा) में, १८७४ ई० 
(वपेल्स) में और है८७६ ई० [(वेन) में की थो, लेकिन प्रतिनिधियोंकी संख्यासे 
मावूम हो रहा था. कि उनका सगठत कमजोर होता जा रहां है | लीवकनेसट कभी 
सकुसिनका भिल्न नहीं रहा, लेकित बाजेल कांग्रेलके समय वह उतना भागे नहीं बढ़ 
सका । दूसरी ओर जूल खरे (फ्रास), चालों चाफियमेरों (इसाली), कोश्नर दे पेपे 
(बेल्जियम) ओर प:ल अखेलराद (रूस) हाय-काँग्रेकके समय और उसके बादवे भी 
दर तक वकुनिनके जबद॒त्त समर्थक रहे | पःछे जब बड़े उत्साही मार्क्सवादी बन गये, 
तत्र भी बह ग्रह स्वीकार करतें थे, कि हमते मावसमे सहमत और बकुनिनके सम्मिलित 
विचारोक आधारपर प्रभति को हे । बकुनितका अराजकवाद दिनपर दिन गिरता ही 
गया । उप्के सेद्धान्तिक विचार हो अडबंड नहीं ये, बल्कि व्यवद्ार्तः भी आधुनिक 
मर्मडा रीके तुरस्तक किसी हतके प्रश्नमे वह कोई सहायता नहीं दे सकते, जिसके कारण 
वरकुतित -]द एक आशा और विश्वाप्तहीन सम्प्रदायसे आगे नहीं बढ सका | १५७६ ई० 
मे बर्नमे, १८६७७ ई० में धेन्तमे विश्वतमाजवादी-कांग्रेसका बुलाना इस बातका सबुत 
था, कि अराजकुवाद जनताका अपनो ओर कश्ने से बिल्कुल असफल रहा। यह 
कांग्रेस ०१५ पिंतम्वर तक पेल्तमे हुई, जिसमे ४२ प्रतिनिष्चि शामिल हुए । इसके 
१९ अराजकवादी प्रतिनिधियोमें गुइओम” ओर क्रोपत्कित (रूसी) मी थे। इसके 
पुराने समर्धकरोप से बहुत से अब समाजवादी पक्षकी ओर मिल गये, जिनमे बेल्जियम 
प्रतिनिधियोके अतिरिक्त अप्रेज हेलस भी था ' इस पक्षके तेता लीवकनेख्ट, ग्रोलिच 
ओर फ्रेकेश्त थे । 


अराजकवादी भी अपनी कमजोरियोंकों समझते थे, इसलिये उन्होंने बहस-सुबा- 
हिसेसे कड़वाहूद पैदा करनेकी जगद् अधिकतर समझौता करनेका प्रयत्न किया, किन्तु 
समझौतेका कोई परिणाम नहीं निकला | 


इसी समय रूस और तु्कीकी लड़ाई शुरू हो गई। मारय्सने अपने विचार 
लीगफोेख्टकों लिये पलोमे अपनों सलाह दी थी। ४ फरवरी, १८७४५ के पत्न में माक्सने 
सिश्वा बा: “हम निश्चित तौरते तुकों के पक्षमें हैं, जिसके दो कारण हैं : सबसे पहले 
इससिये कि हम दुआ” क-कितानों अरथव्‌ तुर्क-जनवसाधारणका अध्ययन करके देखा, कि 
बह यूरोपीय अस्यन्त सक्षम और चरित्नबलमें बहुत पक्के अतिनिधि हैं। 
दूसरी बात यह, कि रूसकी पराजय सामाजिक परिवर्तवकों बहुत जल्दी ला सकती 
है, क्योंकि इस सामाजिक परिवर्तनके तत्व खूतमें सभी जगह मौजूद हैँ। इस परिवर्तन 
द्वारा सारे यूरोपका शी परिवर्तन शीघ्र गतिसे होगा ।” तीन मदीने पहले मार्क्सने 
सोरगेंकी लिखा था? 'मह संकट यूरोपीए दृतिहरसकां एक तया भोड़ है। मैंने मौलिक 
ख्ौतों, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों (सरकारी स्रोत गहुत थोड़े से ओगोंकों 
प्राष्य हैं, मैंने उन्हें पीतरदु्ग के मिलोंकी सहायतासे आप्त किया) के अध्ययन से रूछी 





बु, (7 प्योागिप्राए%, 


“ई१४ कर्फ्त सार्क्स 


स्थितियोंका अध्ययन क्रिया है। रूसी बहुत पिनोसे क्रान्तिके देहलीपर खडे हैं, और 
यहाँ सभी आवश्यक तत्त्व वैयार हैं। तुकनि केवल रूसी सेना और रूसी कोष ही नही 
बल्कि व्यतिगत तौरसे झसी राजवश (जार, युवराज और छह दूसरे रोमनोफों) को 
भी लथाडते विश्फीटकों जल्दी कर समयमे वर्षोकी कमी कर दी | रूसी विज्याथियोंका 
मुर्खताएूर्ण खिलवाड अपने भीतर व्यर्थंका है, लेकिल वहू एक निदान है । रूसी 
समाजके सभी अंग आथिक, नैतिक और बौद्धिक तौरसे - छिल्तनधलत होनेकी 
अवस्था में हैं । 


माक्यकी मृत्युके पाँच साल पहले लिखी गयी इन पंक्तियोसे मालुम होता है 
कि अधिक अध्ययन ओर ग्भीरतापुर्वक विचार करनेके बाद मात्र्स दस नतीजेपर 
पहुँचे थे, कि छसमें कान्तिकी- सम्भावना उससे कम नहीं है, जितनी कि परण्चिमी 
यूरोप । अस्त शुकोकी पीठ दोकनेबालोंके विश्वासघात तथा अपंनी बेबकूफियोकै 
कारण रूस-लुक-युद्धके परिणामस्वरूप व्समें क्रांति सही होने पाई, और ने परश्चिप्री 
यूरोपने उसका प्विस्कार हुआ । इसके विरुद्ध अब विस्माकते जर्मनीमे क्मकरोपर दम 
ओह, किया । संगठनकी फूट और शिथिल्रताके कारण कियी पार्टीकी और ' ख़िचे बूर्ज्चा 
भी अपनी आदसके अनुप्तार इस दक्तमे साथ छोड़कर भागने लगे | जर्मन पालिय|मेट- 
में चुने गये समाजदादी भेम्बरोमे घोर फूट पड गई । उनमे एक' पक्षकां नेता मेकस 
केजर' था । उधके एक भाषणपर कार्ल, हर्शने जवदनत्त आक्रमण किया, जिसका 
राइखस्टासके समाजवादी ग्रोहने विरोध किया, क्योकि कैजरते उनको अनुमतिसे 
- उक्त भाषण दिया था। काले हुर्श एक तदण पत्रकार था, जां लीवकोण्टके जेलमे 
पहनेके सालोमे उस प्रक्षकी ओऔरसे आपगे बढ़ा था। पीछे बहु पेरिसमें भाभ गया 
जहूसे जर्मनीमे आम्र क्षमादानके बाद लीदों। अब उसवे फिर जर्मत-पोर्शीके लिए 
काम करना शुरू किया । १८७८ के दिसस्वरके अध्यम “डी लाहेनें! के नाभतें एक 
साप्तातिक फल बंदा (वेल्जियम) से निकालने लगा। हर्शपर माक्स, और एशेन्यसका 
पूरा विश्वास था । बहु उसके पल्नके लिये लेख लिखनेकों भी तैयार ये.। पादींफी 
तरफसे जूरिचसे पत्ने विकालतेका निश्चय हुआ । बर्दां रहनेकाले प्रार्टीत्रि तीन सेस्बर 
अ्रम्म, काल होखवेग और एडवर्ड वेनस्थाइन ,उम्रक्त सुचालक नियुक्त क़िग्रे ग़ये। 
बहुत, देर करके जुजाई १८७४ में यह “सामाजिक विशान और सामाजिक राजन, तिक 
बुर्षपुल्ला के हूपमे निकला । वर्षपत्रके लेखों उप्तमे विशेय' करके होख्न्नेर्ग और श्रम्स 
दारा लिखे तथा बेंसस्ट्राइन द्वारा कुछ पत्तियाँ जोड़े 'समाजवादी आन्‍्यी लत की असलौ- 
चना, सौसक लेखकों पढ़कर मास और एगेल्स बहुत' क्षुब्ध ' हुए । इसके बाद है्ने 
भ्रो उसके साथ सम्बन्ध रखनेसे इत्कार कर दिया । हींबर्गनि 'कन्स्त , जाकर 'गापससे 
ती नहीं, लेकित एगेल्समें मुलाकात को, लेकित उसकी विकरूसमेप्री जडमदीका 

मक्ते कपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । १६ सितस्वर, १८७४ में माकत़का होगेके प 
खुने हुए कुहुने। पड़ा था, कि यदि नयी पार्टके नये पत्ती बह रफ़्ताद: हू 

मर हम खुलकर उस्तके विरुद्ध लिखता पड़ेंगा । आगे इसकी ' जरूरत नहीं पड़ी, क्यों 
पित्रकों गीली और बांगे चला सकते । जुरिचके “सोजियाल'डेमोकराद (समाजवादी 
के) के. सुभ्यादनका' भार फोलमरन ले लिया, सेकिनं वहु अच्छो' हालतमें नहीं 

४ छह, प्र... १ 3५० 
यू, जिद (छाशाार, २, 95 ब्रीएफिए ईपा $फटॉ4ोएफरय-हकच 4 अप्रते अपपयकए 
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निकल रहा था ) जर्मव समाजवादियोकों कितती कठियाईके भीतर कांस करवा पड़ता 
था इते मास अच्छा तरह समझते थे, इसलिये ५ तवसस्‍्थर, १८८० ई० के पत्ममे उन्होने 
सोर्गेकों लिखा था : “जित लोगोको. दूस्तरे, देशोमे अपेक्षाकृत शान्ति और निश्चिन्तता- 
का बीवन वितानिका अवसर भिल्ला है; उन्हें अत्यन्त कठिन परिस्थितियोंमें मोर भारी 
बलिदानके साथ जर्मनामे काम करमनेदालोगे रहा है, वृर्ज्वाजीको छुश करनेका कारण 
अनलेके लिये क्रठिनाइयाँ उत्पन्न करनेका अधिकार नहीं है ।” 


कुछ सप्ताह बाद भापसी झगड़े खतम करके शान्ति स्थापित हुई। २१ 
दिसम्बर, १८६० ई० को वंल्मरने सम्पादक पदसे इस्तीफा दे दिया, और जर्मन पार्टीकि 
नताओंने उसकी जगह काले हिर्श' को नियुक्त किया। यह मार्क्स और एगेल्सको 
संतुष्ट करनेका प्रयत्त था । हिर्श उस वक्त लम्दन्मे रहता था, उसको राजी करने तथा 
माक्स और एगेल्सक साथ परिस्यितिग्रोपर पूरी तौरसे विचार करनेके लिये 'वेबंल स्त्रय॑ 
लब्द्रन आया 4 वहू अपने साथ बेर्तस्टाइनकों भी लेता गया शा । काल हिर्शते ' लम्दनमे 
शहुकर काम करनेकी बातें कही !' वर्षपत्रके कारण बैर्नस्टाइनके खिलाफ जो भाव 
चैदा हुए थे, उन्हें दूर हटानेकी कोशिश बेबलने की | इसमें उस कितनी सफलता हुई, 
यह इससे मालूम होंगा कि ब्रेनेश्टाइतकों पल्रंका अस्थायी सम्भावक नियुक्त कर दिया 
शंया--औरर अन्त वेन॑स्टाइन स्थायी सम्पादक भी बन गेघा । भार्क्स और एंग्रेल्सके 
जीवित समय तक बे्नस्टाइनका रवैया ठाक उहा, लेकिन हुम .जानते हैं, पीछे माक्स- 
बादके शबनभूत्त अतुयापियोंमे बेर्नस्‍ट/इनका नाम सबसे पहले आशय) माक्सके वात्ततिक 
उत्तराधिकारा लेलिनकी इस अवसरादी स्रमाजवादीकों मूंहतरीड़ जबाद देंनेके लिये 
कसम उठानी पड़ी ! हा ४ हब 

फ्रासमें भी बहुत उतार-चढावके बाद' पार्टके कममें सुगबुगाहट' हक हुई । 
गुडदे अब काममें जुट पड़ा था । वहू परिससे “एगोलिते” ( समानता ) पत्न निकालने 
लगा था | फेयय० ई० के वर्सृंतमें गुइदे लस्दन गया। यह तरुण समाजवादी पार्टीकि 
निर्वाचन-प्रोग्राम तैयार करनेमें मास, ,एमेल्स और लाफागंसे सहायता नेना चाहता 
था । जो प्रोग्राम तैयार हुआ, उसे मोकसने फ्रेंच कर्मकरीकी मुक्तिके लिए भारी कंदमे 
बतलाया । मार्क्स इतने सतुष्ट थे, कि उन्होंने अपने दोनों फ्रेंच दाभादों को आम क्षमा- 
दानके तुरन्त हो बाद फ्रांस शॉटनेके लिये सहमति प्रकट की । लाफार्गते लोटकर गुइदेके 
साथे काम करना शुरू किया, और जलग्वेव शक अरभ्मवणली पत्च - ला डस्तिसा 
(न्याय) को संभाला “ 2 जय पक 4 

रूएमें स्थिति खराज थो, लेकिन भावर्सकी देष्टिमें वंदे अंधिक माशाप्रद थी । 
उनके “कपिटाल' का वहाँ ज्यादा प्रचार हुआ । उसके” महत्वकी और देशोंसे अधिक 
रूसमें माना गया--विशेषकर विशान और ताहित्यके क्षेकमें, तरुणोंने 'उम्तका दिल 
खोलकर स्वागत किया । यह कहने की आवश्यकंता नहों “कि अभी इस समयःलैनिन 
दंस वर्षके बलेक ये । उन्हें /“क्टाल'” में हुथ लगानेके 'लिये बआार-भ्ौच सालोकी 
अर देर थी । तो भी वहाँके दो प्रेमुख राजनीतक' दल' --बन-इच्छा पार्टी और काली 
तरुण पार्टी---मार्क्सकी (वबारधघारांको शिल्कुल : पसन्‍द नहीं करत थे । दीनों पारटियाँ 


अपनी सबसे अंडा संकय किसामोंको अवनी ओर खींचना समझतों थीं; जोर इसमे वह 
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पुरी तौरसे बकुनिनबादी थी । मावर्स ओर एंगेल्सने इसपर एक चुख्य प्रश्न उठाया था : 
क्या रूसी किसान संगत हो कि शूमिकी प्राचीन सम्मिलित प्रभुताके अत्यन्त विकृत 
रूप हैं-- भूमिके प्रभुत्वके उज्चतम कम्युनिस्ट रूपये सीधे विकसित हो सकती है, 
जथवा उन्हें सबसे पहले उसी तरहके विधघटनकी अभ्रक्रिया से गुजरना पडेगा, जो कि 
पश्चिमी यूरोपीय देशोके ऐतिहासिक विकासके दौरान देखा गया है। इसका जवाब 
मानस और एंगेल्सने घेरा जासुलिच द्वारा कम्युनिस्ट घोषणापल्ञके नये अनुवादमे निम्न 
शब्दों दिया था : “यदि रूसी क्रान्तिने पश्चिममे कमकरोंकी एक ऐसी क्रान्तिकी पूर्व- 
सूचना दी, जिसमें कि दोनों क्रातियाँ एक दूसरेकी पूरक बनें, तो रूसकी वर्तभान 
सम्मिधित सम्पत्तिका रूप कम्युनिस्ट विकासके आरम्भ स्थानका काम दे सकेगा ।” 
इन्हीं विज्ञारोके कारण मार्क्स जन-इच्छा (नरोदतया वील्या) पार्टीका बहुत समर्थन 
करते थे, जिनकी आतंकवादी नीतिके कारण जारका इघर-उघर झलकर घुमना बन्द 
हो गया था और वह एक तरहका बन्दी जीवन बिताता था। मार्क्स काला-वितरण- 
पार्टके जबर्दस्त विरोधी थे, क्योंकि वह सभी तरहके राजनीतिक ओर ह्रांतिफ्रारी 
कार्रवाइयोको छोडकर अपनेको प्रोपेगेंडा तक ही सीमित रखती थी-मअखेलराद और 
प्लेखानोफ जेंसे सा्सवादी प्रचारक यद्यति काला-वित्तरण-पार्टीसि सम्बद्ध थे, तथापि 
जबानो जमा खर्च और अकर्मण्यताको मार्क्स पसन्द नहीं कर सकते थे । 


मुत्युके दो साल पहले जून, १८८१ ई० में मात्र्सने इस्लेंडम भी हू नई 
सुवबुगाहट देखी, ज़बकि हिडमेनको पुस्तक “इग्लेड सबके लिये" प्रडाशित हुई, और 
जी जनतांलिक फेडरेशनके प्रोम्रामके तोरपर लिखी गई थी । फेडरेशन की शाखा 
इंस्लेंड और आयलैंडके कितने ही स्थनोपर स्थापित हुई थों। बह अर्ध-बुर्ज्बा और 
अधघ-सर्वहृप्रा उग्रवादी सभाओको मिलाकर बना था। पुस्तकके श्रम और प्रजोवाले 
अध्यायोपे सा्कर्सके “कर्पिटाल” से बहुतसे सीधे उदाहरण ओर कितने ही विचार लिय 
गये थे । तो भी हिंडमेनन मावर्सका नाम नही लिया था, जिसके लिए सप्तका बह ना 
था, कि मार्क्सक्रा नाम यहाँके - लोगोको पसन्द नहीं है, और अंग्रेजी विदेशियोसे 
सीख लेना पसन्द नहीं करते । माक्स ऐसे आदमीके साथ अपना सम्बन्ध कैसे कायम 


रखते थे ? हे 
(४) पत्नी-वियोग (१८८१ ई०) 
१८७८ ई० के बाद स्वास्थ्यकी खराबीके कारण मार्स कुछ फाम नहीं कर सकते 
थे । इसो सभ्य मार्कस-पत्नी जेतीका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चला, जिसका बड़ा बुरा 
प्रभाव माक्सपर पड़ना जरूरो था । अपनी सास (जैनी)के बारेमें लाफार्गने लिखा है : 


“झाक्स केवल १५ वर्षके थे, जब कि उनकी मँगनों दो गई थी, लेकिन 
दोनोंको नो वर्ष तक इन्तजार करना पडा, तब १०४३६० में उनका ब्याह हुआ । उसके 
बाद वह फिर एक दूसरेसे तब तक अलग नहीं हुए, जब तक के अपने पतिंस कुछ ही 
समय पहले फ्राठ मार्क्सका देहान्त नही हो गया । जेनी मद्मपि एक जमंन सामन्त-परिवार 
में पैदा हो पाल-पोसकर बड़ी हुई थीं, लेकिन उतके जैसा समानताका भाव रखने- 
वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल था। सामाजिक भेद और ऊकँच-तीच भावका उनके 
लिये अस्तित्व नहीं था । उनके घरमे, उनकी मेजपर, कामके अपने मोटे-क्षोदे कपड़मे 
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कमकरोका उतनी ही नम्नता और खुले दिलसे स्वागत होता था, जितना कि किसी 
ड्यूक या प्रिन्सका । सभो देशोके बहुतेरे कम्कर उन्तका आतिथ्य प्राप्त करते थे। 
मुझे निश्चय है, उनका वह इतनी सादगी और अकृलिम स्नेहके साथ स्वागत करती 
थी, कि वह कभी ख्यालभे भी नहीं ला सकते थे, कि हमारी स्वागत करने बाली 
भहिला माताकी ओरसे अर्गाइलके ड्यूककी सन्तान है, उसका भाई प्रशियाके राजाका 
राज्य-भन्जी रहा है । यह बाते एक क्षणके लिये भी उनके दिमागम नहीं आ सकती थी । 
सामस्ती सभ्न बाते अपने कार्लका अनुगसन करते समय वह छोड आईं । उन्होने जो 
अह त्याग किया, उसका कभी उसके दिलमे अफसोस नहीं हुआ--उन दिनोमे भी 
जबकि अभावका पहाड़ उतके ऊपर गिरता रहा । 


“उनमें गर्भीरता और सदा प्रसन्‍न रहनेका स्वश्नाव था । अपने पिल्नोके लिए 
उन्होंने जो पत्र लिखे है, वह एक सजीव तथा मौलिक दिमागकी अधिकार।र्ण उपज 
नथा उनकी सुलभ लेखनोके स्वरसे निकले भावोद्रेक है।....जान फिलिप बेकरने इनमेसे 
कछकों प्रकाशित किया है । निष्ठुर व्यग्यकार ( कवि ) हाइने माक्सके परिहासोसि 
डरता था, लेकित फ्राउ मावर्सकी तीक्ण और भावपूर्ण बुद्धिका वह बहुत बडा प्रशंसक 
था । तब माक्सं-दम्पति पेरिसमे रहते थे, तो वह उनके घरमे बरावर अतिथि बनता 
था । मार्क्स अपनो पत्नीकी बुद्धि और विवेककी इतनी कदर करते थे, जैसा कि १८६६ 
ई० में उन्होंने मुझसे कहा था, मैं अपने सभी हस्तलेखोकोीं उसके सामने पेश करता हें 
और उसके फैसलेको बहुमूल्यवात््‌ समझताहुं | मावसकी कृतियोकों प्रेसमे भेजनेस 
पहले वह उनकी कापी उतार लेती थी । 


“क्राउ माक्स की बहुत सस्तानें हुईं । उनमेसे तीन अत्यन्त छोटी उमरमे ही मर 
गये । ..उस समय जब कि १८४८ ई० की क्रान्तिक बाद लबन्दनमे शरणार्थीके तौरपर 
सोहो व्वायरकी डीन स्ट्रीटकी दो कोठरियोमें रहते थे, मै उनकी तीन लडकियोको 
ही जान सका हूैं। १८६५ ई७ में जब मैं पहले-पहल मार्क्सस मिला, तो सबसे 
छोटी लडकी ( आजकल श्रीमती एवलिग ) एक बड़ी आनन्दी बच्ची थी, जो दखनेसे 
लडकीकी अपेक्षा ज्यादा लड़के-जेसी मालूम होती थी । माव्स अवसर कहां करते थे : 
भेरी पत्नीने एलिनोरको दुनियामे लानेके समय लिंगके बारेमे भूल कर दी । दूसरी 
दो लड़कियाँ बडी सुन्दर और सुशोला थी--एलिनोरसे उलटी। सबसे बड़ी लडकी 
जेनी [ आजकल मदाम लामग्वे ) अपने बापकी तरह ही ( अपेक्षाकृत साँचले रग, 
काली आँखों और काले बालोवाली) थी । उससे छोटी लौरा (वर्तमान मद्धाम लाफार्ग। 
अपनी मा जैसी रग मे सफेद, गालोसे लाल और सुनहले घुंधराले बालोवाली थी।.... 


'माषषर्स और उनकी पत्नी पारस्परिक निर्भरताके बन्धनोसे घनिष्ठतया आबंद्ध 
थे । जेनीका सौंदर्य मार्सके लिये आनन्द और अधिमानकी चीज थी। क्रान्तिकारी 
सम्ताजवादीके तौरपर उनके भिन्‍त-भिन्‍त जीवतोके साथ अठृट रूपसे सम्बद्ध गरीबीका 
सहन करनेमे जेनीकी कोमलता और भक्ति उनके लिये बडा सस्वल सिद्ध हुई। जिस 
बीमारी की भीषण यातनाने फाउ मार्क्सको कब्रमें पहुँचाया, उसने उनके पत्तिको भायुकों 
भी बम कर दिया । उनकी दीर्ध और यातनापूर्ण बोमारीमे मार्क शारीरिक और 
मानसिक दोनों तरहसे विशीर्ण हो गये ।....उन्‍्हें नींद आती थी :... 


पृ८७छ ई० को शरदमें माक्सने सोर्गेको लिखा था, कि मेरी पत्नी बहुत बीमार 
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| एक स ले वाट फिर लिखा थर मेरा फरना अब भो खतरनाक छऋषसे बीमार है 
और यें ठोक तरहस अपन पैरोपर खड़ा नही हो सकता हैं। पहले बोमारीका पता 
नहीं लगा, किन्तु काफी समयके बाद यह मालुम हो गया, कि माक्स-पत्वी अद्धाध्य 
नासूरसे पीड़ित है, जो कि धीरे-घीरे और भयकर यातनाके बाद मोतके मुखमें डाले 
ब्विना नहीं छोडेगा । जेनीने जीवन भर मानसके लिये जिस सरह अपनेको भुलाकर सब 
कुछ सहां था, उनके जीवनशी अन्तिम घड़ियोमे मार्ससने भो उसी तत्परतासे पत्नोको 
पाटी नही छोड़ी | परिवारकी सारी चिल्ताओं ओर पिपत्तियोके बोशोसे दबो आती 
जेनीने हमेशा पतिके सामने मुस्कुराते हुये आनेका प्रयत्व किया था। इतिहासमे जेनी 
झैसी पत्नी दिस्‍ते ही महान्‌ विचारकोंकी प्राप्त हुई । 


१८८१ ई० की गर्मिभोमे, जब कि बीभारी काफी बढ़ छुकी थो, जेनीने 
हिस्‍्मत करके अपनी विवाहिता लडकियोंसे मिलनेके लिये पेरिसकी यात्षा की । बीमारी 
छूटनेकी आशा नहीं थी, इसीलिये डावटरोने याल्राके खतरेसे रोकनेफी छोशिश मंटो 
की । मदाम लॉग्विकों पल लिखते हुए 2२ जून, १८घ१ को आाक्से ने अपनी यराल्ाओ 
बारेमे लिखा था: 'घुरम्त जवाब दो, क्योंकि मामा तब तक यहाँसे नहीं प्रस्थान करेगी, 
जब तक जान ने ले कि तुम लन्दनते क्या चोज लाना पसन्द करती हो १ तुम तो जानती 
हो कि वहू ऐसी बाते पसन्द करती है :” यात्रा अच्छी तरह सम्पन्न, हुई दैकिन लौटने 
पर सावसपर पार्ख-शून (फुप्फुस) की सूजन का जबर्दस्त आक्रमण हुआ, जिसके 
साथ छाँसी और निषोनिया भी मिलन गई । यह बड़ी खतरनाक बीमारी थीं, लेकिन 
लडकी एलिनोर और परमभक्ता लेनचेन डेपुथके स्वार्थत्याग और सेवाबोसे वह उस 
समय बच गये । एलिमोरके लिये यह बडे परेशानीके दिल थे। उसमे सिखा था: 
7१८८० ई० की शरदप मेरी प्यारी माँ इतनी वीमार हो ग्रई,कि बढ़ अपनेकों 
चारपाईसे खडा नही कर सकती थी। इसी समय भुर भी फुफ्फुंस-शोथके भर्य कर आक़- 
मणसे पीड़ित हुआ । यह इतनी भरयंकर' इसीलिये हो उठे, कि उसने सदा अपनी 
दीमारी की उपेक्षा की थी | डाक्टर (हमारे श्रेष्ठ मित्र डकिन) का घिचार था, कि 
अवस्था बिल्कुल मिर/शाजनक है। भयंक्रर समय था। सामने के बढ़ें कमरे में 
हमारी माँ पडी हुई थी, और पीछे वाले छोटे कमरेमें मूर।' वह दोनोंजों एक दूसरे 
के इतने घनिष्ठ थ, अब एक ही कमरेसे नहीं रहे सकते थे ॥ 


, “हमारी भली पुरानी लेनब्रेन [तुम जानते हों, इमारे लिये बहू .क्‍्या थी ? ) 
और मैं दोनों की देखभाल करता । डाक़टरने कहा था, कि हमारी सेवा-सुकृष्ाने मूर 
कै प्राण क्‍्चा लिए ; जो भा हो, मैं अच्छी तरह जानते है, कि न तो हेलेन (लेडचेन) 
और न मैं ही तीन सप्ताह तक कभी चारप्रईपर गईं । हम रात-द्विन खड़ी रहती, और 
जब कभी पूरी तौरसे अशकक्‍त हो जाती, तो बारी-धारीसे एक-एक घटा आराम करती । 
मूर एक बार फिर अपनी बीमारीसे उठ” खड़ा हुआ।। मैं उस प्रातःकौलको भूल नहीं 
सकती, जब कि उसने माँके कमरेमे जानेके लिये अपने पास काफी शक्ति 'पाई। दोनो 
फिर एक साथ तेरुग हो गये--वहेँ एक प्यारी तरुणी' और बहू एक प्यारा 'तरुण दोनों 
मौनों एक साथ जीवेनमे प्रवेश कर रहे 'भें। उनका यह मिलने बीमारीसे कंकाल सांस एक 

बे आदमी और मरती हुई एक' ऐसी श्ुड़ियो! स्तीका- मिलल नहीं था; लो: बोनों अपने 
बन में एक दूसरेसे मन तार के हे बे ० ' * 


: अशमुझुका स्वास्थ्य बेहतर हो मयां, यद्षपि वह अभी बेल नहीं प्राप्त कर सका * , 


ही 
पक के 


5४ कप हे ॥॒ 
थे 0 


जीवन-संध्या र१र 


तथापि वह देखनेमे मजबूत मालूम होता था। इसी समय २ दिसम्बर १८८१ ई०७ का मा 
मर गई । उसने अपने अन्तिम झब्द अग्रेजी मे यह उल्लेखनीय है. जपन कालको 
सम्बोधित करके कहे थे | जब हमारे प्यारें जनरल (एगेल्स) आयें तो उन्होंने कहा 
जिसने मुझे करीन-करीब क्रुद्ध कर दिया --'घुर भी मर गया । ” 


४. ..(मेरी माँ) एक महीने तक नासूरकी भयंकर यातनाकों सहती मरणा- 
सन पड़ी रही, तो भी उसकी सुन्दर प्रकृति, असीम हाजिश्नवादी--जिसे कि तुम 
खूब अच्छी तरह जानते हो-+एक क्षणके लिये भी उससे अलग नहीं हुई । उससे 
सडके की तरह अधीर होकर उस समय (१८८१ ई०) हो रहे जर्मवीके निर्वाचनके 
परिणामोकी पूछा, और हमारी विजयोंकों सुनकर वड़ी प्रसन्‍न हुई। अपने म॒त्युके 
समय तक यह प्रसन्‍्न-हृदय रही ओर मजाक करते हुए हमारे दिलमे पैदा हुई 
आशकाओंको हटानेको कोशिश करतो थी । भयंकर यातनामे पडी रहने पर भी वह 
हँसा करती--बहू डावटर और हम सबकी हँसी उडातो, क्योंकि हम बीमारीके वारेमे 
इतती विकलता अमुभव करते थे। करोब-करीब अन्तिम क्षण तक यह पुरी तौरसे 
होशमे रहो । बोल सकते से पहले उसका अन्तिम शब्द 'कार्ला सम्बोधित करते 
निकला और उसने हमारे हाथोंको दबाकर मुस्कुरानेकी कोशिश की [” 


(५) माक्संका निधन (१८८३ ई०) 


माजर्सकी लड़की एलिनोरने अपने पिताके- अन्तिम समयके बारेमे लीबवने- 
ख्टको लिखा था : “१८७७ ई० में मूरकों फिर कार्लस्‍्वाह जाना था, लेकिन जब 
पता लगा, कि जर्मनी और आस्ट्रिवाकीं सरकारें उन्हें निकाल बाहर ऋरनेका इरादा 
रखती हैं, तो यात्राके लम्बेपन और चर्चका ख्याल करके वहु फिर कार्लस्बाड नहीं 
गये ।.,... हम बलिन गये, जिसका मुख्य उद्देश्य थां, मेरे पिताके विश्वासपाल मिल तथा 
मेरे मामा एडगर फान वेंध्टफालेनंस भुझाकात करना । हम कुछ ही दिनो वहाँ रहे । 
मुरको प्रसन्नता हुई, जब कि हमने सुना कि पुलिस हमारे होटलमें तीसरे दिन-- 
हुमारे स्थान छोड़नेसे ठीक एक पेंख बादइ--ढछूंडुने आई थी ।....'. ६ 


“औँके प्राणोंके साथ मूरकें भी प्राण चले गये। उसने जोवनकों कार्यम' रखनेके 
लिये बहुत संघर्ष किया, क्योंकि बेह अन्द तकका योद्धा अब जीणे-शीर्ण पुरुष था। 
उसका स्वास्थ्य बिगड़ता हो- गया । अगर यह स्वार्थी, होता, तो सभी चीजकों छोड 
देखा, 'किन्तु उसके लिये बाकी सभी चीजोंसे यो ऊपर थी--वहूं थी, अपने आदर्शके 
प्रति ईमानदारी । वह अपनी अंहानू झृतिकी पूरा क़रनेकी कोशिश कर रहा था, 
डेसलिये अपने. स्थास्थ्य-लाभके सिये उसने दूसरो ग्राल्ला करना स्वीकार किया 4 १८४७२ 
ई७: के मसंतमें वह पेरिस जोर बर्बरो ली यया, जहाँ मैं उसे मिली और हमते जेनी 
और उसके बच्चोंके साथ सचमुच ही' कुछ सुखसय दिन बिताये। इसके बाद'मूर 
फ्रॉसके दक्षिणमें और अन्समे वल्वथियर कहें ओर गया। अल्जियर, मीस ओर कारनेस 
निलासके सारे समयमभे उसे बुरे मोसमक्का सामता करना, पड़ा । अल्जयरतसे उसन 
भरें पास शम्यें पल लिखे, जिनमसे बहुतोंको , मैंने खो का क्योंकि भ्रके कहनेपर 

भेज दिया,, ओॉर उसने बहुत कमकों भेरें पास लोढाया ।” 


हु 


ब्‌२० कार्से भ्राचस 


“अन्तर्म जब मर घर आया, तो बह बहुत ब्रीमार था। हमें अब भत्मम्त- 
अतिष्टका डर होने लगा?) डाक्टरवर सलाहसे उससे शरद और जाडोंशछी वाइद द्वीपके 
बेल्टोनर' (कस्खे) में बिताया। मैं इसका जिक्र ऋरनता चाहेंगी, कि उस समयको मूरकी 
इच्छानुसार मैंने जेनीके सबसे छोटे लड़के जीन (जॉनी) के साथ इतालीमें बिताबा | 
बृददई ई० के बसस्तमें अपने साथ जऑॉनोीकों सखिये में मुरके पास लौटी । जानी अब 
भी मूस्के नातियोम विशेष प्रिय था। खुझे लौट जाना पड़ा, क्योंकि मुझे पढ़ाने के 
काममें लगना था? 


(और अब अन्तिम भीषण प्रद्मार हुआ : जैनीकी मत्यूकी खबर आई। जेसी' 
पहिलौठ़ी और समूरवी प्रिया पुठी एकरशइक (८ बनवरोदा) मर गई | हमे उस समय 
मूरके पल मिले थे, वहु उस समय मैरे मालने हैं, उसमें वह लिखता है: जैनीका 
स्वास्थ्य बेहतर है और तुम (द्वेलत और मैं ) को भय खानेकी जरूरत भहीं।' जिस 
पत्रमे मूरने उपर्येक्त बात लिछी जो, उसके एक घेटा बाद ज़ैनोके मरनेका तार हमे 
मिला । मैं तुर्त वैन्टनार गई | 


“अपने जीवनमे मैंने बहुत से खोकपूणें धटोका सामना किया है, लिेकित कोई 
इस जैसा शोकपूर्ण नहा था । में महसूस ऋर रही थी, कि में अपने पिताके पास 
मृत्युदड लिये जा रहो हुँ॥ उत्मुकुतावृ्ले छम्दी साबान मैं अपने दिमागकों यद्र सोचमे 
में परेशान कर रही थी, कि कैस इस खबररी उस दूं । मुझे इसे कडनकी जरूरत नहीं 
थी, जेंहरेने मेरा भेद खोल दिया -मुरते तुरत कहा हमारी जेनी मर गई ।' और 
इसके बाद उसने मुझसे तुरन्त पेरिस जाइर बच्च को सहायता करनेके लिसे कहा | में 
उसके साथ रहना चाहती थी--लेकिन बहु किसी बातको सुननेके लिये तैयार नहीं था। 
मैं मुश्किलसे आध घटा वेन्टनारमें रहू थाई थी, फिर तुरन्त पेरिसके लिये रवाना होने 
के वास्ते लनन्‍्देनकी शोकपूर्ण यात्राक्रे लिये श्रैधार ही। गई । सूरने जो कुछ बच्चोक बारे 
में कहा था, मैंसे तह किया १ 


7मैं अपनी वहाँकी याज्ाके चारेगें चहीं कहुेगो--मैं कॉपते हृदयसे उस समय की 
याद भर कर सकती है बढ़ मानसिक यातना, वद्ध सासत और कुछ उसके बआरेपें 
नहीं । यही पर्याप्त है--मैं जोट आई और गुर बर लौटा परनेके लिये । 


“अब, चूँकि सूरके दक्षिश्र्म प्रजासके बारेगे कुछ ओर बात तुम चाहते हो । 
हमते--मैं और वह--१ ८८२ ईल के आरमस्मर्म कुछ सप्ताद जेनीके साथ अर्जा त्वीमें 
बिताये । माच और अप्रेंलसे मुर अल्कियरमें था, मईम मोतेकार्ल, नोस, कानेसपें | 
जूनके अन्त तथा सारी जुलाई कड फिर जेवोके साय था, सस समय सेनचेन भी अर्जा त्वी 
में थी! भर्जा त्वीस लीराके साथ मुर स्वोटइलेंह, येव्रे आदि गया । पितस्व॒रके अन्त या 
अक्तूवरके आरभ्भमे वह इस्लेंड लोटा बौर फिर सुरूत ही वेन्टवोर गया, जहाँ जॉनी 
ओर मैं उसके पास गये ।”” ध 


“और अब कि बच्चीके बारेमे तुम्हारे प्रश्नोके बिये--हुमारा नन्‍हा एड्यर 
(२१) १८५४ ई० में पैदा हुआ भा--धर मैं इसे निश्चयपूर्यक नहीं कह सकती---और 
त४ ई० के अन्त मरा । नन्‍्हा फोक हाइनरिख भ्‌ नवम्बर, १८६४४ को पैंथा 





४००: 


अक्षय संगम श्स्पृ 


हज वह जब मरा, तो दो बर्षका का १ गेशे फ्रांसिस्का १८५१ हैं 
पैदा हुई, और करीब ११ महीनेकी हो शेशवव में ३3९४४ हा १८५९६ 


जिया पत्तीके मरने (२ दिसस्वर, १८८५१) के दाद मार्क्स (मत्य १४ मार्च, 
१८८ ६०) के १४ महीनोंके सथकमें फिर दोनो कि अधिकतर 30 अखग 
शहने लगे । अलग रहुनेका एक फायदः जद हुआ, कि अब फिर उनके बीचमें पहलेकी 
स॒रह पल-व्यवहार शुरू हो गया, जिसमें जोवनकी दुःखफर्ण पड़ियोंक' मामिक वर्णन 
मिलता है और पता लगता है कि इस शक्तिछाली पुरुणको भी सभी मनुष्योके भागयें 
जीवनका जो निष्ठुर विधटव बदा है, उसका साथना करना पड़ा | इस समय भी अभी 
मार्क्सकी अपनी बाकी शक्ति अपने जीवन-उद्देश्यको पुरा करनेगें लगानेका रूयाल था । 
१४ दिसम्बर, १८८५ ई० को उन्होंने सोनेंको ख्लिखा का : “पिछली बीमारीसे मैं डबल 
लंज हो निकला है : मानसिक तौरसे लुंज बपनी पीके मरनेके कारण और शारीरिक 
तोरसे इसलिये कि बीमारीके कारणने फुपपुखत-शोश और स्वासनालीकी बढी हुई खर- 
खराहटको मेरे साथ लगा दिया | अपने स्वश्स्ध्यकों फिरसे प्राप्त करनेके प्रयत्नमें मुझे 
अपने समयक्रा कुछ भाण हाथसे छोना पड़ेवा ॥” छेकिन जो समय सा्क्स को देना पड़ा, 


बहु 24 के अन्तिम क्षणीं तक का चार | बह फ़िर अपने स्वॉस्थ्यका सुधार नही 
कर सके । 


स्िठम्वर (१८८२ ई०) में जब वह जेवेवा-सरोवरसे लौटे थे, तो काफी मजबूत 
मालूम होते थे और अक्सर हेम्प्सटेडरीव टहलने जाया करते थे | वह उनके घरते २०० 
फूट ऊँचा था, तो भी चलने में; उन्हें भारी थकावट नहीं मालूम होती थी । अब उन्होंने 
फिर अपने क्रासमें लगनेका ऋ किया | डाक्टरोनि उन्‍हें जाड़ोंमे लन्ट्रममें रहनेसे मना 
कर दक्षिणी समुद्रतट पर रहनेकी अनुमति दो थी | नवम्वरयें चन्दनकी धुन्ध बढने लगी, 
तो वहु फिर वेन्टनोर गये, सेकिन वहाँ भी बदली भौर धुन्ध उसो तरहकी मिली, जैसी 
कि पिछले जाडोगें अल्जियर और मोतेकालीम मिली थी, फिर उन्हें सर्दी लग गई, ताजी 
हवामें स्वास्थ्यकर शरहुलकदमी करनेकी जयह वह अपने घरमे रहुकर अधिक और 
अधिक कमजोर होनेके लिये भजकूर हुए । आब लिंखने-पढ़नेका कुछ भी काम करता 
असफ्भव था, यद्यपि साइन्सकी प्रत्येक फ्रवातिकी ओर उत्तका ध्यान लगा रहता था । 
जब फ्रांसमें तरुण कमकरोंकी फार्टो्नें फिर इलचन झुरू हुई, तो वह मत्यन्त असंतुष्ट 
हो अपने दोनों दामादोंके बारेगें कह उठे : “लॉन्चे चर्म ह्रधनवादी और लाफार्ग चरण 
बभुनिनिस्ट । शैतान के जाये ॥” इसी समय माव्सके मु"हसे वेह वाक्य निकला 
था, जिसे समाजवादक विभीषण दोहरादा करते हैं : 'जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, निम्दय 
ही मैं माक्संवादी नहीं हूँ । कह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मास किसी तरहके 
रूढ़िवादके विरुद्ध थे, और वह लकौरका फकीर किसीकों देखा नहीं चाहता थे । 


११ जनवरी, १५८३ ई० को अपनी ज्येष्ठा यूत्ी जेतीके मरनेका जबर्दस्त प्रहार 
भाक्सके हुदग्रपर पड़ा । छत्तके साथही हर्दी-राँसी और कंठतालीकी असह्य पीडा 
आरंभ पट अब सम्हें कुछ भी नंलअ जी: सके हर हो यथा । “भीषणसे भीषण पीडाओ 
क्रो जो से सहन करते रहे, कत बधिक ठोस आाहारके लेनेका प्रयत्न फिर 
थे करके दूध पीदा मच्छा समझा, जिसे कि बहू तमाम चीवनपें चापसन्द करते रहे ।! 
फरवरीमें फेफड़ेमें एक गांठ निकली ॥ कोई दबा अब कास नहीं कर रही 


ररर कारकों म्रापश 


थी--परदह महीतेसे दवाइयाँ केतेनपेते अब फ़रीरपर उसका प्रभाव नहीं मड़ रहा था! 
दवाओने बल्कि भूखको बन्द और पाचनशक्तिकों कम कर दिया | वह दिन-दिन घुलते 
जा रहे थे, लेकिन दावटर निराश नहीं ये, क्योंकि पीछे मलेकी शिकायत और खाँसी 
दूर होनेसे निगलना आसान हो गया । लेकिन, यहू केवल ऊपरो दिखावा था। साव्सके 
पास सृंत्यु ढिढोरा पीटकर नहीं आना चहहुती थी; १४ मार्च, (८८३ के अपरा्तमे 
चुपचाप आराभक्रुर्सीपर बैठे मा्ष्सकों बिना किसी पीड़ाके सृत्युते अपने कोमल हाथोंसे 
अनन्‍्स तिद्वामे सुला दिया! 


एगेल्सकों अपने आजीवन बन्धुके प्रति जितना श्रेस था, उसके कारण अन्‍्हें जो 
दुःख हुआ, उसे आसानीसे समझा जा सकता है! बुद्धकें शब्दोंमे वह भी कह सकते 
थे “कुतोत्य च्रब्धा" (बहु--मृत्युसे छुटकारा -- कहाँ मिलतेवाला है) । एशेल्सने कहा 
था : ' डाकटरोंका कौशल शायद एक असहाय व्यक्तिके जीवनकों एकाएक नहीं, बल्कि 
इच-इच करके मरतेके लिये, तथा ड्ब्टरी पेशेके बरश्को बढ़ाने कुछ भर घाली तक 
घंततीटकर ले जाना सम्भव कर देता | सेबच्चि हमारे माक्स कभी इस बदर्शित तही कर 
सकते थे । अपने सामने इतनी मात्या्मे अपूर्ण कामको देखना, उसे समाप्त करनेकी 
तरसानेवातों इच्छाका बर्दाश्त करना तथा यह समझना कि में कभी उस नही कर 
सका - यद उससे हजार गुना कंड़वा' होता, जितना कि कोमल मृत्युने उन्हे लेकर 
किया। एपिकुरुकी तरह वह कहा करते थे : सरनेवालेके लिये मृत्यु कोई दु'खकी बात 
भही, व्कि उनके लिये दुःखकी बात' है, जो बच रहते हैं। इस महान प्रतिभाकों 
डाक्टरी विद्याके भारी यश....कै लिये घुलानेसे हुआार गुना बेहतर है, जो कि हुम उन्हें 
उस कब्नकी ओर ले जा रहे है, जहाँ उनको पत्नी पड़ी हैं !” 


इस प्रकार १४ मार्च, १८८३ ई० को मेटलेंड पार्क मारक्स लडकी के शब्दों 
में: नुप जानते हो, कि मेट लैंड पार्क में अपने शयमकक्ष से अध्ययमकक्षमें गये, 
आरामक्रूर्सीपर बैठे और शाग्तिके साथ सो गये | 


“जनरल ( एगेल्स ) ने उच् कुर्तीकों जीवन घर अपने पास रकबा, फिर धब 
बहु भेरे पास है !/ 


१४ मार्च, १८५०३ को एंगेल्सले अयने अमेर्किद मिन्न सोर्गको' लिखा था : 


“कल्त अपराह्ुमे ढाई बजे उनसे मिलनेके सबसे अच्छे समय उन्हें देखने 
यया | सबकी आँखोंमे आसू थे, जान पड़ता था प्रकय जा भई। ने पृछताछ फरके 
दातकी सच्चाई तक पहुँचतेकी कोशिश को, जिसमें कि सान््थना दे सके । हतका-सा 
रक्तल्राव हुआ था, और एकाएक सर्वताश का मौजूद हुआ ॥ हयारी भली पुरानी जैसा, 
जिसने उससे कही बेहतर सेबा-सुश्षुषार को, जितनी कि शाँ अपने बच्चेके लिये करती 
है--ऊपर गई और फिर नीचे आई । वह्द अर्धनिद्धित है'---उसने कहा और यह भी 
कि में कपर जा सकता हैं ।' जब हम भीतर बये, तो बह बह लेटे पढ़े थे, सोये थे, फिर 
कमी ना जासनेके लिये। नाडी और साँस करद हो गई थी, रन हो मिनटोके प्रीतर 
बिना प॑।डाफ़े शान्तिपर्वक वहू अनंतनिद्वामें चले गये ।....मानबताके पास अब एक सिर 
कम है, मेशित सचमुच अजका वह अन्यन्द महत््वपृर्ण दिए था, मजदूर-वर्गका आल्दों- 
लता अपने भावपका अमुसत्रण करेगा, लेकिद सका वह केन्द्रकिस्दु चला गया, जिसकी 
आर निर्णायक क्षणोंमें अपनी इच्छासे फ्च, छूखी, अभेरिकृत और जर्मन ऐसी स्फ्ट 


जोवन अ्रध्या ज्न्डे 


मिश्रान्त समाहकोी पानेके लिये सदा आते थे, जिसे ढेवल एक प्रत्ति्ा और पूर्ण 
अधिकार रखनेवाला ही दे सकता था । 


६) अच्तिस विश्वाम-स्थान 


भुत्यूके तीन दिन बाद १७ भार्च शनीचरके दिन (१८८३ ई०) कार्ल मावसे- 
को उसकी पझती पत्ली जेनीकी कम्ममें लिटा दिया गया | एक ओर यह महान्‌ प्रतिभा 
हुनियासे विदाई ले रही थी, दूसरी ओर उसी समय उसका वास्तविक उसराधिकारी 
१६ वर्षका हो रहा था, यद्यपि अभी उसे यह तही मालूम था, कि माक्सकी ज्योति 
हृदय और मस्तिष्कमों सामने जा रही है ) माक्सके कामको पूर्णता तक पहुँचाना उसीके 
हाथमें बदा थर | उसीने मार्क्सके आद्शोकौं दुनियाके एक छठे ह्रिस्सेपर सजीवरूपसे 
एफलतापूर्वक स्थापित किया, किन्तु इस दूसरे महान्‌ प्रतिभा लिनिन) के बारेमें हम 
अन्यत्ष कहनेवाले हैं। मावर्सकों इण्छानुसार परिवारने इस अनयेष्टि-क्रियाको बहुत 
सीधे-सादे ढंगसे किया । कंब्रिस्तानयें सा्क्सके थोडेसे मिल्ञ पहुँचे, जिनमे एंगेल्स, लेस्टमेर, 
लोखनेर (कस्युनिस्ट लीगके जमानेके उनके दोस्त), फ्राससे दोनो. दामाद लाफार्ग 
और लाँग्वे, तथा जर्मनीसे उनके शिष्य लीबवनेसट उपस्थित थे । साइंसके दो प्रमुख 
श्रग्रदूत रसायनशास्तरी शोरलेसेर ओर प्राणिशास्त्री रेलेकेस्टर मोज़ूद थे । एंगेल्सने' 
अग्रेजीमें विदाईका भाषण दिया, जो कि उसी तरह मानवताकी एक मधुर थाती और 
3830 23 लिये भारी सहारा है, जिस तरह लेनितकी कब्पर स्तालितके सुँहसे 

क्ले शब्द : 


१४ मार्चके अप हमे पौते ३ बजे जीवित महानतम चिन्तकने चिस्तन' छोड 
दिया । दो मिनट अक्रेला रहनेके बाद जब हम भीतर गये, तो देखा कि वहू कुर्सीपर 
आरामसे, किन्तु सदाके लिये सोथे है । 


इस क्षतिका माह्मकन करना असस्थव है, जो कि इस पुरुषकी मुन्युक्ते साथ 
यूरोप जोर अमभेरिकाके लड़ाके सर्वहारा! और ऐतिहासिक विज्ञान उठाया है | जल्‍दी 
ही हम उस विच्छेद (भ्रेदव) को काफी अनुभव करेंगे जिसे कि इस जबर्दस्त पुरुषको 
मुत्युने पेंदी किया है ३ 


अजञैसे डारविनने प्रकृतिमे विकासके नियमके फानुमका आविष्कार किया, उसी 
तरह माकसने मानव-इतिहासमे विकांसके कानुतका आविष्कार किया : यह सीधा-साशकषा 
तथ्य, जो कि पहले बादोंक जंवलमे छिपा हुआ था कि सावव प्राणीकों सबसे पहुले 
खाने, पीने, वास और पहुनमेकी जरूरत होती है, इसके यहुले' हि उसका ध्यान राजनीति, 
साइन्स, कला और धर्म को मोर जाये ( इसलिये जीवनके तजदीकके भौतिक साधनोंका 
उत्पादन अतएब लोगोंके अधिक विकासकी सीढ़ी था काल बहू आधार है, जिसके 
500 कानूनी सिद्धान्त, कला और लोगोके धामिक विचारभों विकसित 
छ्ुण्‌ | नर 


_लेकित ध्लका द्वी बढ़ी, सास्सत आजकलके पूंजीवादो उत्पादनकें ढंग, 
उससे उत्पादन और युज्वा समाज-व्यवर्या उत्पादनके विकासके विशेष कासुतकों 


न कक नि मा. # अधन की मे जाल 


१. लेजिन'', जिसे पिछा जा छुका है | 


र२१७४ काल माक्स 


आविष्कार किया । आतरिक्त मूल्यक्ष आविष्कारके साथ ही उहोने उस् अघकार 
धर एकाएंक प्रकाश डाला, जिसमें कि बूर्ज्वा और समाजवादी दोनो ही प्रकारके दुसरे 
अर्थशास्ल्री भटक रहे थे । 


“पूस तरहके दो आविष्कार किसी एक जीवनके लिये पर्याप्त थे। सचमुच वह 
सौभाग्यशाली है, जो कि इममेपे एक को ढूँडह निझलनेमें सफल हो । लेकिन मा्सने 
जिस किसी क्षेत्र मे अनुशनस्धाव किया (ऐसे क्षेत्र बहुत थे और उनमेंसे कहीं भो माक्सका 
अनुसन्धान पल्लवग्राही नहीं था ।) उन्होने स्वतनत्न आविष्कार किये--गणितके 
क्षेत़्में भी । 


“हु एक साइंसके पुदष थे, लेकिन इससे ही उनका व्यक्तित्व पुरा बहीं होता । 
भाक्सके लिये साइस एक सुत्नात्मके ऐतिहासिक और क्रातिकारी शक्ति थी । सैडा- 
तिक साइसके इस या उमर क्षेल्लगा ऐसे नये आविष्कारसे उनको आनन्द जरूर प्राप्स 
होता था, जिश्नके व्यावह्ार्क फल शायद अभी दिखाई नहों पष्ठ रहे में | किन्‍तू और 
भी बडा नया आविष्कार था, जो एक क्रातिकारी ढंगसे कओ्रोद्योगिक विक्रासकों, सारे 
ऐतिहासिक विकास को लेते तुरन्त प्रभावित करता है, उदाहरणार्थ, मिजली साइसके 
झैल्लमें आविष्काराक विराम और अन्तिम समयमे मार्सेल' देपरेजके कामकों वहे बहुत 
दिलचस्पोके साथ देख रहे थे ।” 


“चूंकि सबसे ऊतर मात्र्स एक क्रातिकारीथे। जीवनमे उनका महात्‌ लक्ष्य था, 
पूंजीवादी और समाज' उसके द्वारा वैदा की गईं राज्य-संप्याओकों उलट फेंकनेमे 
सहयोग देता, और उस आधुर्तिक सर्वद्षाराकी घुक्तिके प्रयत्नमे सहयोग देवा, जिपके लिये 
उन्होंत पहले-पहल उसपकी मुवितके लिये आवश्यक स्थितियोंका ज्ञान प्रदान किया | इस 
सघर्थधमे उनका असनो रूप दिखाई पडता था । बहू बड़े उत्साह तथा ऐसी सकफतताके 
साथ लडते रहे, जो कि वहुत ऋमकी मिली है--पहने १८४२ ई० में ''राइनिशे जाइट्ग/', 
पेर्िसिमे १८४४ ई० में “फोत्वार्ड”, १८४७ ई० में “इवाशे-क्र जेलेर जाटटुग/, 
१८७४८ ४छे ई० में नोये राइनिशे जाइटुम', १८४२-६१ ई० में “्यूसार्क ट्रिआ्यून-- 
और फिर बहुत-मी खडनात्मक ऊहंतियाँ, पेरिस, ब्रशेल्स और लन्दनमभे संगठन सबश्री 
काम और अन्तमे इस सबसे बढ़कर महान इण्टरनेशनल कमकर एसोसियेशस सचमुख 
यही अकेला जीवतका अभिमान करने लायक काम होता, चाहे उसके निर्माता से 
और कुछ भी नहीं किया होता ।” 


“और इसलिये मार्क्स अपने युगके सबसे अधिक भुणित और अत्यधिक गाली 
पाने दाले पुरुष थे। निरक्षेण और गणतली दोनो प्रकारकी सरकारोंने उन्हें अपने 
देशस निकाल बाहर किया ठोस और चरम जनतांत्िक वुर्जजा भी सम्हे कलकित 
करनेके अभिमानमे होड लगाये रहे । उन्होंते इस सबको मकड़ी के जालेकी तरह एक 
और बुद़ार दिया, उनेक्षित किय्रा और मजदूर होनेपर ही जवाब दिया। वह साइ- 
बैरियन खातोंसे यूराप हाते अमेरिकाके कैलिफोनियाके तट तक्क करोड़ो ऋ्रातिकारों 
कमकरों द्वारा सम्मानित स्नेहपात्र हो उन्हें शोकाकुल करते भरे । मेरा यह कहने की हिम्मय 
है, कि यद्यपि उतके बहुतते विरोधी थे, तथापि बेयक्तिक सल्लु मुश्किल से कोई था ।” 


“उनका ताम जताव्दियों तक जीता रहेगा, और उसी तरह उनकी कृतिय 
भी? । माक्सकी समाधि कन्‍्दनके हाईमेटकी कब्नोंके जमलमें है जिलका पता लगाता 


कि 
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लोबम-संध्या श्र 


आसान काम नही है। १४३२ ई० में इन पंक्तियोंके लेक्षकने मानवताके उच्च परम पुनीत 
सोर्थ की यात्रा करते हुए निम्न पंक्तियों को लिखा था : 


#| नवश्थर को भी एलिस मेरे साथ हुए! ऋषि माक्सकी समाधि देखने जाता 
था। टेक्सी करके हम लोग हाईग्रेटके उस कब्रिस्तान पर चले, जहाँ संसारका यह भहान्‌ 
उद्घारक भौर तत्ववेत्ता आखिरी नीद ले रहा हैं। जानेपर मालूम हुआ, कि वहाँ इस 
नामके दो कबज्िस्तान' हैं--एक रोमन केथलिकोर्के लिये और दृद्तरा दूसरोंके जिसे । 
रोमन कैथलिक कब्रिस्तानमें भला उस घोर नास्तिककों कहाँ जगह मिल सकती थी ? 
हुम लोग दूसरे कब्निस्ताद को ओर गये । फाटक पर फूल बिक रहे थे । हम तो देवताके 
स्थान पर जारहें थे, इसलिये श्री एलिस से कहा कि फून ले लीजिये। कब्रिस्तान के 
सिपादहीसे पूछा । बहू उस स्ाणकर्ताकी कब्रसे वाकिफ लहीं था। दूमरे (आदमी) ने 
बतलाय[--मैं जानता है । थोड़ी देरमे छोटा-छोटी (यानी गरीबोकी) कृप्नोकी पारकर 
हम उस कब्रके सामने पहुँच गये। गरीबोके उद्धारककों गरीदों के बीच ही सोना 
ज्ञाहिये, और सो भी एक गरोबहो गड़ढेमे । आस-पास की कंब्रा से इतना ही फर्क है, 
कि सिरहाने किसीने काँच जड़े थीखेमे कुछ नकलो फल ओर शायद लाल झंडा खत 
दिया है। इसी चार हाथ लंबी दी हाथ चोडो जमोन के नीवे--जिपके ऊपरी भाग म॑ 
सिर्फ गच की हुई चौकोर मेत्रला मात्रा है--कार्ल मार्क्स, उनकी स्क्वरी, उनका नाती 
एक और ' चार शआाणी लेटे हुए है | गरीबोके हितके लिये अपने जावनभे बहु यातनाये 
सदहृता रहा, दर-बदर फिरता रहा ओर माज यह ऐसी गुमनाम जगहमें सोया पष्ठा है, 
जबकि मनुष्य जातिके एक पचमांशने उसको अपना सुर मान लिया है, और बाकी 
हैक भी यदि उसको दव्ाकों संमझाकर पूछा जाये, तो तोनत-चोथाई लोग उसीके 
ड्डीं ॥7 

लोबबनेस्टने आजसे शाधी शताब्दी पहुले लिखा था : 

/हुझ्न सम्राजवादी-जनतांब्रिकोके पास न संत हैं और न सतों की समाधियाँ, 
लेकिन करोड़ो मानव श्रद्धा और कृतअठाके साथ उस पुरुषफकी ओर देखते हैं, जो कि 
लब्बनके उत्तरके इस कंब्रिस्वानके भीतर विश्राम कर रहा है। आजस एछुक हजार वर्ष 
बाद----उम्त समय जब कि मजदूर वर्मकी सुत्ति क प्रथत्वके लिये जिस बर्बरता और 
सकीर्ण हृदयताकां मुकात्रिला करना पड़ रहा है, अतोत्तका अविश्वतननीय कथा बन 
जायेगी-----स्वतन्ल और भद्र मानव उस समय भी नंगे सिर इस समाधिकरे पास खडे 
ड्ोकर अपने बच्चोंकों कहेगे : यहाँ सोया है कार्ल मार्क्स ! 

सार्क्सके महात््‌ जोवनसे इतिहासमे यदि दिमाग और विश्ञालहृदयतामे किसी 
की कुछ तुलना की जा सकती है, तो वह बुक ही हो सकते हैं । उनके मत्यु-स्यान के 
बारेगे भो कहा गया था; “श्रदालु कुलपुल्लक लिये यहू" स्थान दर्शनीय 'है ॥"' 
अद्घालु यहाँ“ आवेगे दर्शनार्थ +/ 

समाधिक ऊपर संगमरमरकी प्ट्टीपर निम्न अभिनेख उत्कीर्ण हैं 

“जैनी फान वेस्टफा 
जरिया पत्नी 
कार्स साबस को 
है. ५ 


२२६ कार्त माक्स 


जन्म १२ फरवरी, १८५१४ 

मृत्यु २ दिसस्वर, १८८१९ 

और कार्ल मार्क्स 

जन्म ४ गई, १८१८, मुत्यु ६ मार्च, पृथूर 

और हेरी जाग्वे 

उनका साती 

जन्म ४ जुलाई, १८७५, मुत्यु २० मार्च, १८८३ 
और हेलेत डेमुथ 

जन्म १ जनवरी, (८२३, मृत्यु ४ नवश्बर, शपक्ु७ 


(७) हेलेन डेमुथ 


हेलेन डेमुथके रूपमें सर्वहारा/ साकार ब>कर म)क्‍्सके सामने बसा रहा । हेलिन' 
जिसे घेनवेत के भाममे भी पुकारः जाता था, आयुममें मांवर्शस पाँच वर्ण जगा वेस्ट का- 
लेनसे नौ वर्ष छोटी थ!। बह एक किसान की लडकी थी और जेनी के माज्यसे ब्याज 
करने से पहले ही छोटो उभर में ही वेस्टफालेव सामस्त-फरिवारों मे सौकरानी बनकर 
आईं । हेलेनका जेनीके साथ बडा प्रेम हो गया था ; व्याहजे बाद वह फ्राउ मार्क्स को 
छोड़नेके लिये तैयार नहीं थी । वह जेनीके साथ माक़्सके परिवारमें चली आई। 
उसके बाद से आजीवन मार्क्स परिवार का एक व्यक्ति बनकर हीं और अपमे 
तर्वस्वत्याग में वह सामत्ती युगके किसी अत्यन्त त्यागमू्ति स्वामिभत्त स्ल्लीसे भी बढऋर 
थी । जब परिवार पेट-भर खाता, तो हेलेन भी तृप्त रहतो थी । जब दाने-दानेके लाने 
प्रड़ते, तो वह भी कभी थ्िकायत नहीं करती । घरकी बहू नौकरानी नहीं, बल्कि परि- 
वार की माता और प्रबन्धिका, रसोईदारिन, धरकी सेविका थी । बहु बच्चो को कपदा 
पहनाती भौर उनके लिये फ्रा मावर्मकी सहत्यतासे कपडा सीती । बहु शहका चौकी- 
दारित थी और साथ हू उसकी मालकिन भो । माक्सके बच्चे उसे भा की तरह प्यार 
करते थे, ओर उसका भी अपने प्रेमके कारण उनके ऊपर माँ जैसा प्रभाव था । मार्क्स 
ओऔर उनकी पत्नी दोनो उसके साथ अपने प्रिय मित्र की तरह बर्नाव करते थे । मार्क्स 
हेलेतके साथ शतरज' खेला करते ओर कितनी ही बार इस किसान-पुत्नीसे बुरी तौरसे 
हारते । हेलेलका परिवार के प्रति अन्धापक्षपात था--वहाँ जो कुछ होता, बहू सब 
ठीक था, भली बाते छाड़कर वर्धा कोई दूसरी बात नहीं की जा सकती । मार्क्सकी 
जरा भी आलोचना हुई (कि भिड़का छत्ता छू दिया। जिन लोगो का मावर्स-परिवारके 
साथ धनिष्ठ सम्बन्ध था, उसके लिये हेलेनका हुदय सदा स्वागतके बास्ते तैयार था । 
भारर्स और उनकी पत्नीके मरनेके बाद बहु एगेल्सके पास चली गई, तदुणईसे ही 
उसका एंग्रेन्‍्सके साथ परिचय था, और मार्क्स परिवारक्री तरह ही एंगेल्स के शाप 
उम्तका श्रेम था । 


लीवबकनेखटने लेसचेन (हेलेन) के वारेमें लिखा है : “जबसे मास परिवार 
स्थापित हुआ, तबसे ही लेननेद सावर्सकी एक लड़कीफे शब्दोमे सर्वश्ष 55 अर्थों « 
घर का आत्मा, सभी काम्ोंकों करनहारी बस गई। क्याकोई भी ऐम। भोज थी. 
जो उस न करना पड़ता हो ? बया ऐसी काई चीज थी, जिसे वह जासम्दपूर्वक म॑ करतों 


जीवन-संध्या ज्रछ 


हो ? इसकेलिये में उसकी उन अत्यन्त नापसम्दकों भी करने के लिये मजबूर उस 
बहुत सी रहस्थमय याज्ञाओंकी यांद विलाऊंगा, जोकि वह हितकारी, तीन पीतलकी 
घंटियों वाले “बचा!” के पास जानेके लिग्रे करती थी ! वह सवा प्रसन्न मसल हसती 


और सहायता करने के लिये तैयार रहती + यही नहीं वहु कुछ भी हो जाती थी, और 
सूरके शत्र उसे बडी भयंकर घ॒णाकी दृष्टिसे देखते थे । 


“अगर फ्राउ मार्क्स स्वस्थ न होती, तो लेनचेन माँ की जगह काम करती दूसरे 
समयोंगें भी बच्चोके लिये वह दूसरी माँ थी और उसका बड़ा हो मजबूत और दृढ़ 
मनोवल था, जिसका होना वह आवश्यक समझती थी ।” 


“तेनचेन, जैसा! कि हमते कहा, एक प्रकारसे अधिनायकताका बर्ताव करती 
थी । धरके सम्बन्धके बारेमे दीक तरहसे बरलानेके लिये मैं कह सझता हूँ : घरपमें 
लेनचेन अधितायक (डशिक्टैटरी थो, फ़राउ माव्स शासक और माक्स मेमसेकी तरह इस 
अधिनायकताको शिरोघार्य करते थे । कहा जाता है, अपने सेवककी आँखोंमें कोई 
ही बड़ा आदमी नहीं है । निश्चय ही मार्क्स भी लेतवेनकी आँखोगे दैसे ही थे | लेन- 
केनने उनके लिये अपनेको बलिदान कर दिया। वह उनके, फ्राठ मा्र्म और प्रस्येक 
बच्चेके लिये आवश्यक तथा सम्भव होनेपर सो बार कुर्बान हो सकती थी सचमुच 
उसने ऐसा ही क्रिया, अपने जीवनकों बलिदात दिया। कितूं मार्क्स उसपर प्रभाव नहीं 
डाल मकते थे | चह उनके सभी सूडो और कमजोरियोंकों जातती थी और उन्हें अपनी 
काती अँयुलीपर सचाती थी। मार्क्सका सूड किसी समय चाहे कितना ही चिंड़चिडा 
हो, चाहे वहू ऐसे तूफानी क्रीक्रमे पड़े हो, कि दूसरा हरएक आदमी उनसे अछग रहनेसे 
हूं। बैरियत समझता हो, लेकिन लेनवेन सीधे भसिहकी साँदमे चली जाती। अगर वह 
गुर्रीत, तो बह जबरदस्ती लेबिटेक्सके दाक्योंकी उत्तके सामने पढ़ती और सिंह पालतू 
भेमना बन जाता । 


म्ार्क्सकी पत्नी एलिनोरने लेसचेन के कारेंसें लिखा है: 'हिलेन,...मेरे माता 
पिताके पास उनके विवाहसे तुरन्त बाद पेरिस जानेके पहलें आई या पीछे, यहू सै 
नही बतला सकती । मैं इतना ही जानती हैँ, कि मेरी मानी ने इस तदण लडकीको 
मेरी माँके यास यह कहकर भेजा कि संबसे बढ़िया चींज जो भेज सकती' हूँ, वह मेरी 
ईमानदार प्रिय जेनलेन है। और ईैसानदार प्रिय लेनचेन हमारे माता पिताके साथ 
सदा बनी रहो । कुछ समय बाद उत्तकी छोटी बहुत मरियेभ् ही आ गई ।” 


लोवक्तेख्टने लेतचेमके मावर्स और एगेल्सकी कनब्नक्े भीतर जगह परानेका जिक़ 
करते हुए लिखा है : “परिवारकी कन्नमे केवल भूत पुबर और नातियोंने ही स्थान नहीं, 
बहिक उस भक्त लेनसेन, हेलेत, ठेमुथने भी स्थान पाया, जो कि खुनका सस्बस्ध से 
होमेपर भी परिवारकी थी | उसे परिवारकी कब्ममे स्खना होगा, इसका निर्णय फ्राउ 
भाष्सने ही कर लिया था, जिसे उनके बाद मसाक्सने भी स्वीकार किया। एंगेल्स और 
एकहार्टने सिलकर भक्त लेनचेनके प्रति इस करतव्यकों पूरा किया (7... लीवकोशछंटके 
माँगनेपर एलिनोरने अपने माता-पिता के बारे मे लिखते हुए कहा था : “लेनचेनको 
मे भूलता !” इसपर स्लीबक्तेखट लिखता है: /”मैं लेनचेनको नही भूला, उसे कभी 
नहीं भूल सकृता। क्या यह सचमुच मेरे लिये चालीस सालों तक मिल्ल नहीं थी ? 
क्या लन्‍्दनके शरणाी दिनोमें सचमुच अक्सर वह मेरे लिए भाग्य नहीं बनी ? 


र्२८ काल माइर्स 
र्न्म 


7 
कितमी बार उसने मेरा पाकैट खाली रहे पर मुझे ६ पंश्त देकर नहीं सहायता की, 
यह ऐसे समय जब कि मा्र्सके परिवारकी स्थिति बहुत हीत नहीं होती, मदि होत 
होती तो लेनचेनकों कुछ मिलमेवाला नही था ! क्तिरी ही बार जबकि मेरी दर्जीकी 
कला पर्याप्त नही होती तो वह कुछ अन्यन्त आश्श्यक्र कपड़ोको जिन्हें उस समय 
आभिक कठिनाइयोके कारण नया बनाने की कोई सम्भावना नद्ठी होतो--वह बडे 
कला पूर्ण इंगसे रफू करके कुछ सप्ताह और पहनने लायक बना देती । 

अजब मैंने लेनचेनकों पहुले-पहल देखा, उस सम शहु २७ वर्षको थी | यद्यपि 
उसे सुन्दर नहीं कहा जा सकता, तथापि वह बहुत आकर्षक चेहरेवाली, हृद्टी-क्टी 
तथ् प्रियदर्शना थी । उसके लिये प्रेमियोंकी कंमी नहीं थी। उस वर-बार व्याहुका 
अच्छा अवसर भिला, किन्तू बिना किसी तरह की शप्थ लिये उप्तके ईमानदार हृदयके 
वास्‍्ते साधारण सी बात थी, कि वह सूर, फ्रा मावसस और बच्चोंके साथ बसी रहे; 
वह बनी रही--उम्की जवानीके वर्ष बीत गये । अश्ाव और दरिद्रता, सौभाग्य और 
दुर्भाग्य में बह दती रही! । उसका पहुला विश्वाम उस लमय आवा, जर्बक्त यृश्युने 
उत स्‍्ल्ली और पुरंष को मार गिराया, जिनके साथ उसने अपते भाग्यकों जोश दिया 
था | उसने एगेल्सके यहाँ विश्राम पाया और उसके यहाँ हो अच्त तक अपनेकी बिल्कुल 
भूलकर वह मरी । अब वह परिवारकी कब्ते आराम ले रही है ।” 


(८) माक्सके सम्बन्धमें " 

साक्सके मौलिक छिद्धान्तों--दार्शनिक भौतिरुवाद, इन्दबाद, इविहश्की 
भोतिक व्याख्या, जाथिक पिद्धान्त -पूल्य, अतिरिक्त-यूल्य, समाजवाद और वर्ग मवर्षका 
बे हा संक्षिप्प और सुत्दर विवेचन उनके उत्तराशिषारा लेनिनने किया है, जिसे हम 
“सेमिन” में देंगे ! अपनी दोलो बेटियों जेनी और लौराक़े साथ पहेलीके रूपने मार्क्स 
विम्ब प्रश्तोत्तर कराते थे : 

तुम्हारा प्रिय भुण--सादगी । 

मनुष्य में तुम्हारा प्रिय सुश--शक्ति (बल) । 

स्‍्त्रीमे तुम्हारा प्रिय गरुण--निर्बलता । 

तुम्हारी मुख्य विशेषत्ता--लक्ष्यके प्रति एकांत भक्ति 

सूजके ब्रारेमे तुम्हारा विचार---लब्ना | 

दु:खक्के बारेमे तुम्हारा विधार--क्षात्मसमर्पण । 

भत्यन्त व्याज्य तुम्हारे लिये दुर्गण--श्ुद्गता । 

सबसे बुरा जिस दुर्गुंणको तुम मानती--दास-मनोवत्ति । 

तुम्हारी चुणाकी वस्तु--मादित ठपर | 

प्रिय व्यवसाथ---किताबका कीड़ा चतता । 

कंबि--शेक्सपियर, एशिलस, गोयदें । 

गद्य-लेखक-- दिदेरी ) 

माग्रक स्पार्टक्स केपलेर | 


जोगन -संध्या श्श्र 


ताबिका ग्रेशेव । 

फूल बेफनी । 

रुग--लाल । 

सोघ--लौरा, जैसी ; 

वाल --मछलो । 

श्रिय सूल--कोई मानवोचित बात मेरे लिये पराई नही । 
प्रिय आदर्श-वाक्य--.२एक चीजप्र सन्देह् करो । 


२० | एंगेह्म (१८५०-५६ ई०) 
(१) योग्य सहकर्भी 


एगेल्सके बारेमे हम देख चुके हैँ, कि बढ़ माक्सके लिये पक प्राण दो शरीर 
जैसे थे । मा्सेकी लडक़ियाँ उन्हें इतीय' पिला मानती और व्यारसे जनरल कह कर 
पृकारती । बह माक्सके बहिश्चर प्राण थे | बहुत सालो तक जर्मनीमे दोनोके साभ 
एक साथ लिये जाते थे ओर इसमे शक नहीं, इतिहासमें सदा उनका नाम साथ-साथ 
लिया जायगा । जब एगेल्सने मेश्लोस्टर से १८७७ ई० में विदाई ले लन्दनमे आकर 
रहतेका निश्णय प्रकट किया, तो माक््पके परिवारमे कई दिनो तक इसकी चर्चा रही 
और मास तो आगभलके दिन अब्यों की तरह अधीर होकर एक-:क घड़ीकी प्रतीक्षा 
कर २हैँ थे। फिर बहू शुध्न घढी आई, दोनो परित्रोने साये रात छुदट और शराब पीजन 
तथा बाते करनेमे बिता दी । तबसे १८८३ ई० में मृत्युड़ समय नह सब्दनगे रहते 
शाग्रद हो कोई दिन बीतता, जबकि एक या दूसरेके धरमें ६६; # मलते । 


मार्क्स एगेल्सकी रायकों सबसे ज्यादा मानते । एगेल्स उतके लिये सजसे यौग्य 
सहकारी थे । एगेल्स मानों उनके लिये सारी जनूपा ये | यदि एगेल्सकी उन्होन अना 
लिया, तो सारी दुनिया मान सेगी-मावर्सका यहू विश्वास था । एगेल्सकी रायको बदल«- 
क्र अपनी बात मनवाने के लिये छोटी-छोटा वातोके वाढत वह तथ्योकों ढूंडते कितनी 
ही जिलद पढ़ जाते । माक्सको अपने मित्रका भारी अभिमान था । लाफार्यने लिखा है: 
“फ्न्हीने अपने सित्न (एगेल्स) के सभी नैतिक और बौद्धिक गुमोकों बड़ी प्रसन्नतासे 
दोहराया और मुझे एंगेल्घको दिखसानेके लिये मैड्चेस्टरकीं एक विशेष थामा की ३ 
एगेल्सके ज्ञानकी भारी गम्भीरताकी वह बडी प्रशसा करते थे और उनके साथ कोई 
दर्भटना न हो जाये, इसके सिये बड़े चिन्तित रहेते थे। एक दिन माजसने उनसे 
कद्मा-- "मैं सदर कॉपता रहता है । देशके आर-पार पागलों जैसे बोड़ा दोड़ानेमें कहीं 


बहू नीचे न शिर जायें |” 


ऋँजेक कॉर्त माकछ 


(२) मैज्चेस्टर से (१८४० ई० 


एंगेल्सके जीवनकी कुछ बातें हम पहले बतला चुके हैं। सक्रिय साहिस्थिश्न 
और राजनीतिक जीवनसे अलग होकर अपने पिताके व्यवसायमें लग जानेके सिग्ने 
एंगेल्सका मजबूर होना मार्कर्धकी आधथिक सहायता देनेके छषालसे था। वह समझते थे, 
कि वैयक्तिक भहत्वाकाक्षाकों दबाकर यदि मैं इस महान तत्तदर्शीकों आधिक चिन्तासे 
सुक्त कर पर्कू, तो यह सेरे जीवनका सबसे बडा काम होगा । इसी स्यालसे वहू ५८५० 
ई० में मैव्चेघ्टर लौट गये और वहाँ अपने पिलाकी एरमेव और एंगेल्स कपश मिलमें 
क्लककके तीरपर काम करने लगे | उसी साल दिसस्व॒रमे अपने बच्चेढे! मरनेपर एग्रेल्म 
की सहानुभूतिके पत्चका जवाब देने हुए जेनी मात्र्सनी लिखा था : 


“सेरा पति और हम सभी तुम्हारी अनुपस्यिलिकों बहुत महसूस करते हैं और 
अक्सर हमारे मनमे चाह होती है, कि तुम हमार साथ होते । फिर भी मैं यह जातकर 
प्रश्नन्ष हैँ, कि घुम चले गये और अब एक बड़े कपास्-राजा बननेके राफ्तेम हो ३! 
एगेल्यकोीं अपने पिताके लिये अति उपयागी बसनेकी सलाह पते जैनीते फिर खिखा है : 
“अपभीसे अपनी कल्यनामें तुम्हें ज्येष्ठ एगेल्सके छोटे भागीदार फंडरिक एे्नके रूपस 
देख रही हैँ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, कि कवास के व्यापारी होते हुए भी तुम 
पुराने क्रिएज बने रहोगे | और स्वतत्ज़ताके पवित्र उद्देश्य मुंह मही सोडोगे | 
चच्चे चत्रा! एंगेल्सके बारेमे बहुत बडबडाते रहते है, और छोटा टिन तुम्हारी सिखाई 
हुई गीतको बहुत अच्छी तरह गाता है (०? 


अगले बीस वर्थोंके लिये एंगेल्स माकसंकी अखिसे ओश्वल हो गये । दोतो मिल 
कभी ही कभी कुछ समंयके लिग्रे मिलते । लेकिन इससे इतिहासकी एक बडा फायदा 
उस पत्नोका यह हुआ, जो कि दोनोंके दोच प्रायः रोज हो आते-जाते रहते थे, जिनमे 
तात्कालिक जीवनकी कितनी ही बातोंके साथ-साथ साहित्यिक, राजनीतिक, सास्कृतिक, 
तथा दूसरे विषयों पर भी विचार-विनिमय होता रहुता था। जैसे ही अर्थशास्त्र, दर्शन 
या किसी और विषय पर कोई विचार एकके दिलमे आता, बह तुरन्तही उसके बारेमें 
दूसरेको लिघ्रकर उसकी राब पूछता । इस प्रकार विच्षारोंकों स्पष्ट करतेमें उन्हें बड़ी 
संद्वायता मिलती । 


मैड्चेस्टरमे पिताके मिलसे काम करते एंग्ेल्सने पढ़ने-लिखने को छोड़ नहीं दिया, 
विशेषकर सेनिक इतिहास और विज्ञान पर उतका अध्ययन बड़ी भस्भीरताके साथ 
होता रहा । प्राकृत्रिक विज्ञान और तुलनात्मक भाषाशास्ल भी उनके दिलचस्प विदय 
थे। १८५२ ई० के सार्यसे अपने रूसो भाषाके अध्ययनके बारेमें उन्होंगे कस समय 
निकालनेकी शिक्षायत की ; “मैंने रूसीको चीदह दिनों देखा-भाला और व्याकरण 
काफी अच्छा हो गया । दो या तोस महीने और देते पर मुझे आवश्यक शब्दावली 
माक्कुम हो जायगी और तब में कुछ दूसरी बात करता आरम्भ करूँगा। सुझे इस वर्ष 
सस्‍्लाब आाषाओंकों अवश्य खतम कर देना है, और वह बस्तुतः उतनी अधिक कठित 
नही है |।“'बकुनित इसीलिये कुछ अधिक सहत्वका बन गया है, बयोंकि दूसरा कोई 
रूसी नहीं जानता। पुरानी वृहत्तर-स्लावकी चालकों--कि पुरानों सलाव सामुड्िक 
सम्पत्ति-अधिका रक्नो साम्यवादमे परिवर्तित किया जा सकता है, और रूसी किसान 
जन्मजात कम्युनिस्ट समझे जाने चाहुए--फिर बड़े पैंसानिपर फैलाय! जायगा । 


चर जे 


एगेल्स (१८४० धघ८ू ई० ई०) २३१ 


हम देख चुके हैं कि इतालियन-युद्ध के समय १८४५८ ई० जे एग्रेल्लन पो और 
राइत नामक पुर्तिकाकों बिना जामके प्रकाशित कराया था, जिसे माक्दने बहुत पसन्द 
किया था । देशलियन-युद्ध की समाप्तिके बाद एग्रेल्सने सवाय, नाइस और राइन 
चुसश्तिका लिखों, फिर १५६४ ई० थे “प्रश्ियन सेजिक समस्या और जर्षन मछूर पार्टी”! 
के नाझते एक पुस्तिका लक्षी 4, 
(३) पिता के स्थान पर (१८६० ई०) 


परदे ई० के मार्च के अन्तर्ग एगेल्सके पिता मर गये। १३६४ ई० के 
सितम्परमे अब बहु पिसाओे फर्ममे पार्टनर (भागीदार) बन गये थे, जिसका अर्थ था, 
उनके ऊपर काम और जिम्मेवारी भर समयकी और कमी हो गई । मई, १८६० ई० 
में ही मार्यर्सकी पल लिखते हुए एगेल्सने कहा था : “मैं अपने सहभागीक साथ कंट्रए्वट 
को ऐसा कठित बनाता चाउसा हूँ, जिसमें वह खुशीरे मुझे छोड दे, लेकिन बह नहों हो 
सका | पार्टनर बत जाग्रेम अब एगेल्सकी आमदनी बढ़ गई थी, जोकि उस समय कम 
महत्वकी बाल सहीों थी । लेकिन एंगेल्स अपने पलोमे इस तरहद जीवससे वराबर 
असस्तोय प्रकट करते थे, जिसमे मानस भी सहुमत थे, लेकिन वैसा करना गुनाह बेलज्जत 
नहीं था? उन्‍होंने एक बल्नव लिखा था : “मुझे क्रिशो चीज की उतनी चाह नहीं, 
जिसना कि इस सारे देयाताशस छुट्टी परानेकों, जो कि सभयका बरबादीके साथ-साथ 
शझे पूर्णतया पूरा भ्रष्ट कर रहा महैं। जब तक इसमें हैं, मैं किसी चीजके लिये भी 
उपयुक्त चही हैं । खासकर जबसे मैं पार्टनर हा! गया, तबसे और बहुत बुरा हो गया, 
क्योकि जिम्मेवारियां अधिक बढ़ गईं ॥ यदि अधिक आमदनीका सयात्र न होता, तो 
में फिर कलक होता पसन्द कर ता ।? लेकिन जब-जन्न व्यवश्तायसे हुटते का ख्याल 
उनके दिमाग आता, वेबे-वद्र उनके दिमागमें यह परेशानी थी उठ खड़ी होली, कि 
तब मार्क्स की आथिक संद्धायता केस पहुँचाऊँगा । कुछ वर्षों बाद उन्होने व्यक्साय छोड़ने 
का तिश्वय जरूर कर ब्रा या, लेकिन फिर वही चिन्ता उपास्यत हुई । इसी लिये 
चह चाहते थे कि व्यवसाय छाडनसे पहले माक्स) अपने ग्रन्थों द्वारा अर्धयक तोरसे 
स्वतन्त्न हो जाये | 

एगेल्सके आत्मत्यस्थश!ंं ऋापवर्स अच्छी तरह समझते ये। अपने वल्ोमें बह 
आएा करत रहते थ, [# एकाध सालमे अपने पैरोंपर बड़े होनेकी संभावना है, किन्तु 
साथ ही वह यह भी ऋहुते थे; तुम्हारे बिना में अपनी कृति (कर्पिटाल) को नहीं पुर 
कर पाये होता । में तुम्हे खम्वास दिलाना चादता हूँ कि मेरे दिमागपर पहाड़की तरह 
का एक भा” सदा पढ़ा रहता है : खासकर मेरे ही लिये तुमने अपवी अद्भुत प्रतिभा 
को बेकार होने और ज्यादा स्यें मुर्या काने दया ।! 


१४६५ ई० में अपनी मारो आर्थिक किताइब्रोक बरेप कहते हुये माक्सने 
लिखा शा : “इन सभी स्थितियोमे एक ही सख्माल मुझे सहारा देता है, वह बहू कि झूम 
बीनो एक व्यकषायी कम्पनी हैं (जिसमें मैं सेडाततक बातोक लिये यम्ग्र देता हुँ" 


एंगेल्स अपनी कमाईडे पैसे से ही मावतक्ों सहायता नहीं करते थे, वरलिक 
पृ८५ १ ६० के आरम्भग ्थूपार्क दिव्युन! के लिये मावर्शजों लेक्ष खिखने लगे थे, 
कौर जिसका उद्देश्य या, कुछ पैसे फयाना, उसमे भी एंगेल्स मदद करते थे | अभो 
यादर्शका इंकिलश भआाषापर अषिकार महीं था, इसलिये एंगेल्स उनके सेखोंका अनुमाद 


श्४२ काल मार्क्स 


कर देते जब समयाहाव या किसा और कारणसे माक्स लेख ते लिख पाते तो 
एगेल्स स्थय लेख लिख देते | अपने और कामोके अतिरिक्त बहू प्रति सप्ताह एकदोः 
ऐसे लेख लिख दिया करते थे, जो माक्‍्सके हस्ताक्षरके साथ ट्रिव्यन में सेंत्र दिये जाते | 
१८५७ ई० के ६ अप्रेलको अपने इकलौते पल्चके मर जाने पर माक्सने लिखा था : 
“ बेचारा मुश (एडगर) अब नही रहा ।मैं कभी इसे नही भूलूंगा, जो कि तुम्हारी 
मिलताने इस भयकर समयमे हमारी सहायता की ॥'“” एक सप्ताहँ बाद फिर मार्यर्सने 
लिखा भा: “जबसे प्रिय बच्चा मरा, घर हाँ बिल्कुल अस्त-व्यस्त और निर्जन है ।** 
यह कहना असंभव है, कि केसे चारो ओर हम बच्चेके अभावकों अनुभव करते हैं + 
मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्योको झेलना पडः, लेकिन केवल अभी मैं समझ पाया है, कि 
वास्तविक दुःख क्‍या हैं।” इनदिनो जिन अयकर यातनाओके भीतरसे मैं गुजरा हे 
तुम्हारे और तुम्हारी मिल्ञताके उ्पालने सुझे सहारा दिया और आशा दिलाई कि हस 
अभी भी साथ मिलकर दुनियामे कुछ बौद्धिक काम कर सकेंगे |! 


१८५७ ई० में एगेह्सकी सख्त बीमारीकी खबर पाकर मावसेने लिखा था 
हमारे सभी द्ु्भाग्येकि होनेपर भी तुम्हे निश्चित रहता चाहिए, कि मैं और मेरी परनी 
तुम्हारे स्वास्थ्ययी अवस्थाके पिछले वर्णणको सुनकर आपदीतीरा बहुत कम ध्यान 
रखते हैं।” माक्सने एगेल्सपर जोर दिया, कि स्वास्थ्यके लिये समुद्रक किनारे जाता 
चाहिए । एगेल्सन अपने मिन्नकी सलाह स्वीकार की । यह्यपि मसावर्सने 'टिव्यूल' के 
लिये लेखका ख्याल छोड़ देनेके निये कहा था, तथापि समुद्रतटसे भी उन्होंने माक्सभे 
पास लेख लिखकर भेजते अफसोस प्रकट किया, कि मैन तुस्दवारे पात्र शराबका एक 
अच्छा बवस नहीं भेजा | एगेल्स शराबके प्रेमो थे । उनके तहंखानाम बराबर अच्छी 
शराबकी बोतले भरी रहती और सन्तको वरातर ध्यान रहता कि भावसके घरमें चाहे 
मौर दिसी चीजका अभाव हो, लेकिन शराबकी करी न हाने पाये । 


मावर्स अपती क्ृतियोंकी सबसे बडी कसौटी एगेल्मकोी मानने । उनकी सल्लाहों 
से वरावर फायदा उठानेके लिये वैयार रहते थे। जून, १८४४८ ई० शा उन्होने “राज- 
नीतिक अर्थशास्त्रकी आलोचना? के बारेमें एंगेल्सको लिखा था: “'सबसे' पहले यह 
कहने दो, कि भुझे जानकर बडी प्रसन्नता हुई, कि तुम प्रथम भागकों पंसस्दद करते हो । 
इस विषयमें केवल तुम्हारा फेसला भेरे लिये महृत््त का है ।” १८६४ के जूनसे ' कपि- 
टाल” को कुछ शीटोकों भेजते हुए मार्क्सने लिखा था : “मुझे विश्वास है कि इन चार 
शीटोसे पु सतुष्ठ होगे । तुम्हारा सन्‍्तोष'“'मेरे लिये बाकी सारी दुनियास कही अधिक 
महत्वपृण है । एगेल्स अपनी राय हाँ-मे-हाँ मिल्ानेके लिये नहीं दिखा करते थे। उनकी 
आलोचना मुण-दोपको दिखलाते होती था, जिसको पाकर मास अक्सर अपनी कृतियों 
में फेरबदल करते थे । 


“कपिटाल” की प्रथम जिल्दके अस्तिम प्रफकों देख लेनेके बाद १६ अगस्त, 
१८६७ ई० को माक्सते एगेल्सको तिम्त पत्र लिखा था : 


४ प्रिय क्रेड, अन्तिम प्रफ-शीटका सशोधन अभी-अभी समाष्त किया । 
एरि शिष्ट--छोटे अक्षरोम सवा चार प्रूफ शीटोके हैं । 


“पाक्कयनफों कल संशोधित इर लौटा द्िय्रा | इस प्रकार यह जबिच्द समाप्त 
हो गई । यह वेवल तम्हारी सहायता थी जोकि यहू संभव हो सका ! मेरे लिये तुमने 
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जा अश्मत्याय किया, उसके बिना मैं तीनों जिल्दोके इस विशाल कामको कभी नहीं 
पूरा कर सकता था । में कृतझतस्ापूर्ण हो तुम्हारा आलियन करता हैँ ।” 


“शोधित पुफकी दो शीर्ट यहाँ साथ हैं । 
अग्वन्त संधन्यदाद पन्‍दहु पौद्द पाया । 
अभिनन्देन, भेरे सिय रतहों सिले--« 
मुम्हारशा, कार्ज मौका ।' 


(४) क्षणिक मतसुटाव (१८६३ ई०) 


माक्स और एग्रेल्सकी आजीवन घनिष्ठ मिल्नताफे लम्बे असेमे सिर्फ एक हो बार 
(जनवरी १८६३ ६०) ऐसा अवशधर आया, जबकि दोनोक मनमे कुछ दुर्भाव पैदा 
हुआ । 


गैड्सेस्तरसे रहते एगैल्सका परिच्रय बर्स नामक एक आइरिश प्रिय परिवारके 
साथ था । परियारकी एक लशकी गैरोफ साथ उनका प्रेम हो शग्ा। दोनों कानूनी 
तौरमे धिवाह़ दिये बिना प्रति-पत्नोकी तरह एक साथ रहते गहे। मेरी सन्‍्दर तथा 
माच हो बड़ी समझदार स्ली थी। एगेलस पर उसका बहुत सतह था । वर्षा साथ रहनेक 
बाद 5६ शअनवरी १८४३४ ई० को एकाएक भैरीकी मृत्यु हृदय, रोगमे हो गई। पिछली 
ही शाम एगेल्स जगके साथ थे, बढ़ बिल्कुल स्वस्थ थी | उसकी मुत्युसे एगेल्सके हुदय- 
की भागी धक्का लगा । ऐगेल्सने जब अपने दुःखकों प्रकट करते इसके बारेमे मार्क्सको 
लिखा, तो माक्मका उत्तर उमर तरहका नहीं आया, जैत्ाकि उन्हें आशा थी । इस 
कबुने री आवश्यकता नहीं, कि मास के लिये अत्यधिक भावुकतापूर्ण वाबयायलीका! 
लिखता बेगेभी बदन «4 । मावसंक कुछ वाक्योंम मेरीके मरतपर शोक प्रकट करत 
हुए, हर अपने परकी बठनाइयोको लिख डाला । ऐग्रेत्सकी यह बात बहुत खटकी | 
छूड़ दिनों तक सनमें सोचते हुए उन्होंने कोई जवाब लही लिखा | फिर पत्नमे मार्क्सर 
इस “ठडे” व्यवशारके लिये शिकायत करते हुये कहा : मेरे सभी ।मन्नोने....मेरे दुःख- 
मे उससे कही अधिक सहासुभूति और सौदाद भरी स्थितिके बारेसे प्रकटकी, जितना कि 
मैं तुमस आशा करता था ।/ 


मार्क्सकों अब अपनी गलती पूरी वौस्से मालूम हुई और उन्होंने बहुत-बहुत 
क्षमा भागते हुओ एगेल्सकी पत्र लिखते हुये बतलाया : उस समय मेरे चरमें अन्स नहीं 
था, लड़की जैनो बीमार थीं और उथार दने' वाले सामान नीलाम करानेके लिये घरम 
पहुँचे हुए थे । यही कारण था, जो में एकान्तचित्तसे मेरीफे सरते पर अपने भावोओं' 
प्रकट नहीं कर सका ।/ 

एगेल्सके लिये गावर्स की मित्नता श्राणोसे भी अधिक सुल्यवान थी। उन्होंत 
तुरुत माक्सकों क्षमा करसे हुए लिखा : “तुम्हारी सच्चाईक इथिये मैं तुम्हें धन्यव।र 
देता हूँ, सुम स्वय समझ सकते हा, कि तुम्हारे पहलेवाले पलनने भेरे ऊपर क्या प्रभाह 
डाला ? कोई आदमी किसी स्तीफ साथ इतने दिनों तक जीवन बिताते हुए उसी 
सुत्युते भगं कर कूपसे दुछ्की हुये बिसा मही रह सकता । मैंते अनुभव क्रिया, ?क उसके 
साथ में अपनी जवानीक अन्तिम अवशेधोंकों दफना रहा हूँ। जद मुझे तम्द्दा रा पत्र 
मिला, ततब्र मभो बढ़ अपनी कअबमे नही गई थी। में तुम्हे बतलाता हूँ, कि तुम्हारा 
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चल्ल सारे सप्ताहमर मेरे विभायप घूमता रहा में उम भूल नहीं सकता था। कीई पर्वा 
नही, तुम्हारे पिछले पल्ने सब ठीक कर दिया और मुझे प्रसन्नता है कि मेरीके साथ- 
साथ मैंठे अपने सब्रसे पुराते और सबसे अच्छे मिलह्तों नही खो दिया ४” 


माक्सने भी अपने जवाबमे उसी तरह लिखा: “अब बिना किसी बाहरी 
दिखलाबेके तुमसे कह सकता है, कि इन पिछले कुछ हंक्‍तोमे जितनी कठिनाइयोंसे मैं 
गुजरा, उतके होते भी किसी चीजका बोझ उस्े पान भी नहीं मातम हो रहा था, 
जितना कि हम दोनोकी मिल्ताके टूटनेका भय ।/' 


१८६४७ ई० के अन्तमे मेरी बस्सेकी बहत लिझी एगेल्सकी पत्नी बनी और 
१८७८ ई० में लिजीके मरनेके सभय तक दोनोने बडा आनन्दपूर्वक जीवध बिताया। 
फलिजी एग्रेल्स बड़ी ही समझदार महिला थी। वह अपने पलिके आदशोक्ों मानती थी। 
क्ाथही वह आयरिश स्वतन्त्ताके गोदाओं--सिल फिनों. का आजन्म पक्षपातिनी रही। 
कोनोंको कोई संतान नहीं हुई, लेकिन उन्होंने लिजीकी भतीजी मेरी एलेन (परम्मस) 
की अपने यहाँ रखकर बेटोको तरहु पढ़ाया-लिखाया था | 


(५) सित्रके पास 


१८६८ ई० के अन्तमे एगेल्सकशो छिर व्यवसायसे भारी विरक्ति होने लगी | 
उनके पार्टनर गाटफ़रीड एमेनने भो इस शर्तएर काफी पैसा देना स्वीकार किया, ति' 
शगेल्स अपने हिस्सेको बेचकर अलग उसी तरहके व्यक्मायकरों न खोले । एगेल्मको 
इसका कोई ख्याल भी नहीं हो सकता था ॥ उनको केवल यही विता थी, कि पैसा 
इतना मिले, जिसमे वहु और खर्चोंके अतिरिक्त मार्सको प्रतिवर्ष ३४५० पौंड दे सर्के-- 
कमसे कम पाँच-छः सालोके लिये । पाँच-छ: सालके बाद जया होगा, यह एंगेल्सको 
आलम नहीं था, लेकिन उन्हें आाशा थी, (5 तब भी कमसे कम डेढ सौ पौद बह प्रति- 
बर्ष दे सकेंगे । ३४५० पौड वाधिक पर्याप्त होगा या नहीं, यह पूछनेपर माक्सते उसे 
थर्याप्त कहा । अम्तभे १ जुलाई, १८६३ को एंगेल्सने अपने पत्ममें लिखा : “हुर्स ! 
आज मैं मधुर व्यापारसे पिड छुडा एक स्वसन्त् मनुष्य है ।.. गाइफ़ीड ( एमेन ) ने 
सभी बातें मान लो। ठुसी ( मा्क्सकी सबसे छोटी लड़की एलिनोर, जो कि उस समय 
एंगेल्स दश्पतिके साथ कुछ सप्ताहसे रहतो रही थी ) और मैंने अपने प्रथन्न मुक्ति 
दिवस की आज सुबह दहातमे एक सम्बी चहुलकदमी करते हुए मनाया! | ,.” 


“हिलाब-किताब भौर वकील कुछ सप्ताह और मुझे बंधे रहेंगे--लेकित 
इसका अथ अब पहले जैसी समयकी भारी क्षति नहीं होगी ।.... * 


भाक्सने इसके जवाबमें लिखा था : “बन्धनसे तुम्हारी मुक्तिके लिये सबसे 
अच्छे अभिनन्‍्दन ! इस बटनाके सम्मागमें एक मोर स्लास पान किया, किस्धु प्शियन 
औनफोंकी तरहु सबेरेसे पहले नहीं, अहिक शामको देखते ...' 


एगेल्सकी पत्ती निजीके सम्बन्धों थी अन्तमें राजी हो ये ओर १८७० ई० के 
सितस्व॒रके अन्तमें अपने ससुरासकाणों मैस्जेस्टरसे विदाई से एगेस्स सन्दन चले आये | 
अब दोनो भिन्न आपडी उलाहसे कामछा बेंहआारएः कर कामले लग ये | अधवर्सगे 
आपने जिम्मे भौधिक धर्धशाक्रोग छोर द्ार्थनिक शिद्धान्योंरर कलम अलानेका काम 
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लेया और एंगेल्समे इन सिद्धान्दोके प्रकाशमें तत्कालीन महत्त्वपूर्ण समस्याज्षो के हल 
और खड़न-मडनकों संझआाला । 


(अ) साधम्रिक लेख--समस्यथाओपर एंगेल्सने बहुत भारी सख्यासे लेख और 
थुस्तिकायें लिखी । उनमेसे बहुतोंका केवल ऐतिहासिक महत्त्व वही, बल्कि जाजकल- 
की समस्याओझोमे उपयोग हो सकता है, जैसे “घरोका प्रश्न” जो कि १८७ ई० में 
कई लेखोके रूपमे निकला, जिसमे पद्दो और सूलत्रेगेर छोटे चिपक्रे निम्त' वूर्ज्वा-असु- 
सायियोके 'बचारोका खंडन किया गया है । एगेल्सन लिखा है: “घरोकी समस्या कैसे 
हस की जाय ? वैसे ही जेसे हि आजकल समाजमे कोई दूसरा सामाजिक प्रश्न हल 
किया जाता है : माँग और पुत्तिकि क्रमशः जाथिक तालमेल हारा यह ऐसा हल है, 
जोकि नये तौरसे उसी सवा को पैदा करता है, और इसलिये वह हल नही है । 
सामाजिक क्रांति कैसे इस प्रश्तको हल करेगी ? वह प्रत्येक अवस्थामे मौजूदा परि- 
स्थितियोपर ही केवल निभर नहीं करतो, बल्कि उसका सम्बन्ध और भी दूर लक 
पहुँचनेवाले प्रश्नोसे है, जिनमेसे एक अत्यन्त मौलिक पश्न है, लंगर और गिक बीचके 
विरोधों को खतम करना ॥.. एक बात निश्चित है कि यदि उनके अुद्धिपूर्वक 
उपयोगको स्वीकार किया जाथ, तो वास्तविक घरोंकी कमीकी तुरन्त पूरा कश्नके 
लिये बड़े शहरोमें अभी भी रहनके लिये काफी मकान मौजूद है | यह आसानोीसे हो 
सकता है, यदि वर्तमान स्दामियोस उन्हे लेकर और बेधरवाले या पहले घरेमे 
अत्यधिक भरे हुए कमकरोको इन घरोमे बसा दिया जाय । राजनीतिक शक्तिको जैसे हीं 
सर्वहारा अपने हाथमे ले लेंगे, तुरन्त सार्वजनिक हिंतके उद्श्यस इस तरहुकी दर बाई 
उसी तरह आसानीसे की जा सकती हैं, जेसे वर्तमान राज्य द्वारा दूसरेको सम्पत्तियों 
हाथमे लेना और घरमे बमाता ३ 


माक्सवादपर ड्ररिंग खंडन बहुत ही सुन्दर पुस्तक है, जिसमे आक्षेपोद्र! जवाब 
देते हुए मावसके सिद्धान्तोका स्पष्टीकरण किय। गया है । इस पुस्तकके दूसर सम्करण 
के प्राक्कथनमे एंग्रेल्सने लिखा है : 


“जहाँ तक इस पुस्तकर्मे विवेचन और हृष्टिकोणकी प्रणालीके विज्ञामरी 
व्याध्याका सम्बन्ध है. उग्रका श्रेय बहुत अधिक माव्सको हैं और बहुत थोड़े परस्मिण 
में मुझे भी । हम दोनोंके बोच यह बाल ऐसी थी, कि विना सावर्सके झानके भेरो यह 
व्याख्या प्रकाशित न हो ) छपनेसे पहले मैंने सारे दश्तलेम्कको सनके सामने पढ़ा >तैर 
अर्थशास्त्रपर दसने अनुच्छेदकों तो माक्सने ही लिखा । मैने इतना ही क्रिया, कि उसे 


का न कर दिया ३...विशेष विषयोमे दम एक दूसरेडी सहायता बारतेके 
आदो हैं ।” 


| (ब) डूरिंग-खंडन (१८७५ ई०)-- एंगेल्स की यह प्रसिद्ध पुस्तक १८६७५ ई० 
में “फोरवेट्स” में वैज्ञानिक परिश्िष्टके तौरपर प्रकाशित हुई, और इसके झम्निम 
भागकों “समाजवाद : युटोपियन और वैज्ञानिक'' के नामसे अलग भी प्रकाशित क्रिया 
गया। १८७० ई० बाली शताब्दीके आरमस्भमें जर्मगीमे समाजवादी जनतलताका काफी 
अचार ही गया और उसकी और उदारवादी चूज्वाजी भी बिचने लगी। गेसे लोगो- 
के समाजवाद और भमजदूर-संगठनमे आनेसे कोई आपत्ति नही हो सकती, लेकिल यर 
चररूरी है कि उनके पुरान मनोभाव बिल्कुस दूर हो गये हो और उन्होंने सर्बहारा 


श्क््द्द काल मा्मर्स 


क्राध्तिकारी आन्दोजनको मच्छी तरह आत्मसात्‌ कर लिया हो #मकश्षनके लिये' स्थे- 
हारा बर्गके संगठनमें ऐसे लोगोंके आने या समाजवादी बंननेते ह्लामि छोड़ लक्स जहीं 
हो सकता । युगेन डूरिंग इसी तरहका एक प्रतिभाशाली बूज्जा-नेता था, जिसने 
समाजवादकी तरक अपने श्लुकावकों दिखलाकर तरुणों पर काफी प्रभाव डालना 
शुरू किया । उसने बहुत से विष्र्योका अध्ययन किया था, जो चंचुग्राही यांडित्यसे 
अधिक तहीं था, पर उसकी कलमभे शक्ति थी। इस अश्र वह छितनी ही बार 
गलत-सलत बाते कहकर लोगोकों पथ- भ्रष्ट करनेमे सफल होता। एगेल्सनी यद्यपि 
अपने इस ग्रथको हूरिंगके विचारोशे खडनके लिये ही लिखना शुरू किया था, तथापि 
अपनेको उत्तनेही तक सीमित तही रक्‍्खा ओर जिस विधयकों भी लिया, उसपर 
गम्भीरतापूर्वक अपने विचारोको प्रकट करते हुये इस पृस्तकको वैज्ञानिक सास्यवादका 
एक सुन्दर और स्पष्ट प्रकरण-ग्रथ बना दिया | उन्होंने इसमें सारे आधुनिक साइंस- 
की विवेचना सार्क्सीय भौतिकवादी दुष्टिकोणसे की । 


सबसे पहले इस पृस्तकमे ऐतिहासिक भौतिकबादके श्रोतोका अनुसम्धान 
करते हुए अपने ओर मास द्वारा इस्तेमाल किये गये इन्द्वात्मक-अमुशन्धान-प्रणालीका 
विवेखन कर, उसे विज्ञान तथा दर्शनक क्षेतरमे उचित स्थान दिलाया । इस ग्रथपे 
पुगण के भीतर मवीनके उगनेके इन्द्वात्मक सिद्धान्तका उदाहरण दिया गया है, ओर 
यह भी कि इसके परिणामस्व्प विकाछ्त अथवा परिपक्‍वताकी एक निश्चित मजिल में 
पहुँचकर पुरानेका स्थान नवीन अनिवार्यतया ग्रहण करता हैं । एमेल्सले इस 
सिद्धान्‍्तकी व्याख्या शिम्न-भिन्‍न प्रकारकी भौतिक, प्राकृतिक और प्राणिशास्त्रीय 
विज्ञानो एबं इतिहास, दर्शन आदिके क्षेत्रोके उदाइरणोसे की है । 


दम्द्वात्मक ता (इन्द्रवाद) बरतुओ और उनके विचारों, उनके आपसी प्रम्वन्धमे 
सारत: अपने परिणाम अपनी भ्रति, अपने जन्म और मुत्युमे उपयुक्त प्रक्रियाएँ 
इन्दबादकी अपनी व्यवहार-अणाली के उत्तने प्रकारके पुष्दीकरण हैं| प्रकृति इन्द्वादकी 
कस्तोटी है ।.. . 


“इसीलिये विजच्च, उसके विकाधत और मानवब-जातिके विकास तथा मानव- 
मस्तिष्कम इस विकाश्के प्रक्षेपण्की ठीझ तौरसे प्रतिमुनक्ति केवल इन्दात्मक तरीके 
ही आम क्रियाओं और प्रतिक्रिधा्ों, प्रगतिशील अथवा प्रधिगतिर्शल परिवर्तनोके 
रुक जातेका लगातार ध्यान रखते ही द्रद्धात्यक तरीकेंस निर्मित की जा सकती है ।/ 
वस्तुत: दन्द्रबाद प्रकृति' सामब-समाज और विचारमें गति और विकासके विश्वजनीर 
सियमके साइसके ''सिवा और कुछ नही है ।” आचार, सत्य और न्यागके सनातन 
निभ्रमोकी दुह्ई देनेवालोपर बाक्षेत्र करते हुए एग्रेल्घने लिखा हैं : 


“हम यहाँ उस प्रयत्नकी ओर ध्यान आक्ृष्ट करना चाहते हैं, शो कि हमारे 
ऊपर एक प्रकारके आवारक मतकादकों समातन, अन्तिम, छृब्स्थ, ४/बारिफ 
नियमके बहानेसे लादां बाता है कि आजारिक नियम विधानमें बहु स्थिर सिक्षात 
निहित है, जो कि इतिहृस और वैग्रक्तिक ज्रोगोके भ्ेेदोंके प्रआाइसे प्ररे है। इसके 
विफद्ध हम मातते हैं, कि जहाँ तक सभी श्ाचारिक वादोंका सम्बन्ध है, वहु बल्लद: 
बाकी कालमे एक यम।जम प्रचांशतु छुछ आर्थिक स्थितियों अभ्लछाड़ी एक 
गताही है । 


हर 


एंमेस्स (१८४५०-श्र ई०) २३७ 


“और जैसे चूंकि अब तक भ्माज वर्ग-विरोधमें चल्नता! जा रहा है, इसलिये 
आचार, नियम सदासे एक थर्ग आचार रहा है | इसने या तो शासकर्र्गक्रे प्रशुत्त और 
'हित्तोंको उचित ठहराया अथब' जेसे ही उत्पीडित वर्ग काफी शक्तिशाली हो गणशा, 
उससे इस अश्ुता और उत्पीहितोंके भावी ह्वाोंके विरुद्ध विद्रोहफा प्रतिनिधित्व 
किया ।....जो कि उनके सभी दुःख ओर विकासके प्रकट, दरिद्रता और सम दिफे असहा 
विरोधोके साथ श्रमकी उपजोके वितरणके वर्तमान ढंगमें ऋ्तिके लिये अधिक 
सुरक्षित होने नही देते, तो यह धारणा 'चेतना) अन्तमें फेलकर रहेंगी, कि वित्रणका 
गहु ढंग न्‍्यायोचित्त है, अभ्याधको अन्तर्मे हावी होना पड़ेगा, नहीं तो हम दुर्गतिमें पढ़ 
सह खिरकाल तक॑ रहेंगे ।* 


“दुसरे शब्दोमें यह हुआ : आधुनिक पूँजीवादों उत्पादतके तरीकेकी उत्पादक 
शक्तियाँ तथा उपपर आधारित आधुनिक पूंजोदादी वितरण-व्यवस्था' का सवथय उत्पा- 
दल-व्यवस्थासे इतना विरोध है कि उत्पादद और विसरणके दयमे ऐसो' क्रानित होनी 
अनिवार्य हो गई है, जो कि सभो बर्ग-विभेरों को सष्य करे, अन्यशा सारा आधुनिक 
समाज पतनके खड़डमें गिरेगा। यहू बास्नविक भौतिक सथ्य हैं, जो कि शोषित 
सर्वहाराक्ते मनमे और अधिक स्पष्ट करते जा रहे हैं, कि ग्रह उस किलाओी कोड 
स्योग और अन्याय-सम्बन्धी ज्ञानकी नहो, बल्कि वास्तविक भौतिक तथ्योकों शोषित 
सर्वबहाराके लिये और स्पष्ट करके आधुनिक समाजवादकी विजयके विश्वापक्की नोय 
बनते हैं ।'! 


हरिगने कितने ही वूर्ज्या उदारबादियोंकी तरह जोर देकर कहा घा, कि वर्ग- 
गुलामीका कारण राजनीत्तिक णक्ति मुख्य कारण है, आधिक स्थितियाँ वर्ग-भेदकी गौण 
कारण हो सकती हैं । इसके जयाबर्में एगेल्सने बनलाया, कि किस तरह प्राचोच 
खोगोंमे वैधक्तिक सम्पत्तिका आरम्भ हुआ : आमत्तीरसे जबर्दसती लूट हारा नहीं, 
बल्कि आरम्भिक कब्ीनाशाहोी कम्यून [ सघ ) में कुछ चीजोके अभावके' कारण 
चैयक्तिक सम्पत्तिका आरख्म हुत्ना, इसलिये विनिभयकी आवश्यकंता प्रढी, और 
उपयोगकी जगह विनिमयके लिए मालका उत्पादत शुरू हुआ । इसके द्वारा विधरंणके 
तरीकेमे भी परियर्तन हुआ, और व्यक्तियोकी सम्पत्तिमे असमानतता पैठा हुई। बाहरी 
हिसात्मक स्वेच्छाचारिताके होते भो शताब्दियों तक पुराणन्साम्यवाद कायम रहा, 
लेकिन महान उद्योगको उपजोकी होड़ते अपेक्षाकृत थोड़े समयमे वह खतम हो गया । 


बूर्ज्वा-क्रां तिके बारेमे एगेल्मने बतलाया, कि उसने सभी सामच्ती वेड़ियोकों 
दोड फेंका : किन्तु हेर हरिगके सिद्धान्तकें अनुसार राजनीतिक श्वितियोंके अनुकूल 
आध्िक-व्यवस्थाके तालगेल द्वारा मही, ...वल्कि उससे उनदे पूराने जीर्ण-शीर्ण राज- 
सीतिक दूड्धे-करकटकी अलग हटाकर ऐसो राजनीतिक स्थितियोके निर्माण द्वारा हुई, 
जिसमें कि नवीन “आशिक-व्यवस्था” मौजूद रहते विकसित हो सके । अपनी आर 
एयकताओंके अनुकूल राजनीतिक तथा कानूनो कातावरणमें बहू इतने अद्भुत अमत्कार- 
के साथ विकसित हुआ, हि १७८७४ ई० में बूर्जाडीने करीब-करोंब उस स्थानकों 
प्राप्तकर लिया, जो कि पहिले सामन्दोंका था । अब बुर्ज्धजो केवन सामाजिक कूपते 
ही अधिकाधिक फूछ नही होती जा रही है, बल्कि वह एक सामाजिक बाधा बन रही 
है, बत्वादक कार्रआइथोशे लशिकाधिक अश्गत दहोतो, पुराने सामस्तबर्गकी तरहु अधि- 
शाम्िक केशल माशनुभारी पेनेदाल! कर्म बनती जा रहो है। इस छान्तियें उसने अपनी 


श्दैद काल आवक्स 


स्थितिका ठाक करते हुए किसी टरहुका बलात्कार किये बिता शुद्ध आथिक तरीकेसे एक 
नये बर्ग--सर्वहारा--का सुजन किया ! 


इस प्रकार मालूम होगा, कि ट्टिरिंग-छंडन”” में एगेल्सने केवल हुर्रिगका 
नत्क|लोपयोगी खंडन भर नहीं क्रिया, बल्कि सा्संवादके सिक्षान्तोकी सरण और 
स्पप्ट विवेचना की है | 


(६) माक्स के बाद (१८८३-८४ ई०) 


(१) छूथिटाल का सम्पादन--हम देख चुके हैं, कि भार्क्सने अपने अहान्‌ 
ग्रथ ' कपिटाल” (पूँजी) को तीन जिल्दोंमे तैयार किया था; जिनमें केवल पथम' जिल्द 
को ही बह प्रेषके लिये तैयार करके अपने सामने छपा देख पाये थे, बाकी दो जिल्हें 
अब भी ऐसी स्थिनिमे नहीं थीं, कि उन्हें प्रेसमें दिया जा सकता । माक्सकी भृत्युके 
समय (१८०३ ई०) में एंगेल्स ६६ मालके हो छुके थे, वैफिल सौभावयसे अभी उन्हें 
बारह साल और जीना यथा। दुनियाकरे सर्वहारा-संगठनों और नेताओंकी अब एंगेल्स- 
की ओर नजर लगी, इसलिये उनका समय उनको संलाह देने और कार्मोमें लगता था, 
लो भी उन्होने अपने अवभिष्ट जीवनका उद्देश्य रुकधा था--शलुओंके मार्क्सवादपर 
ढासे प्रहारका विफल करना तथा “कपिटाल” के हाकी दोनों जिल्वोंकों ठीक करके 
प्रकाशिन करना । १८२४ ई० में “कपिटाल” की तीसरी जिल्दके आराश्कथनमें एंगेल्सते 
स्वय जिखा है : 


“पहुली बात यह है, कि मेरी आँखोंकी कमजोरी है, जो कितने ही वर्षोति 
अल्वतम भालामें भी लिखनेम मुझे अपने समयका उपझोग करने नहीं देती, और माज- 
कूल भी कभी-कभी कूृत्िम प्रकाशन ही लिखनेका मौका देतो है ।**“ इसके अतिरिक्त 
दूमरे भी काम थे, जिनसे मैं इन्कार नहीं कर सकता था, जैसे कि मानस और भेरी 
अपनी पहलीकों त्ृतियोके नये सस्क्रण और अनुवाद, ससोघन, प्राक्कथन, परिशिष्ट, 
जिनके लिये अक्षर विशेष अध्ययन आदिकी आदश््यकता पड़ती थी । सबसे ऊपर इस 
ग्रथकों ग्वम जिल्दके अंग्रेजी संस्करण का सवाल था, जिसके लिये अन्तिम जिम्मेदार मैं 
है, और जिसने मेरा बहुत-सा समय लिया | जिस किसीने पिछले दस वर्षोंगे अन्तर्रो- 
ध्टरीय समाजवादी साहित्यकी त्रकांड वृद्धि, विशेषकर मार्क्स और मेरी पहलेकी कुतियोके 
बहुसंख्यक अनुवादोंकों देखा होगा, वह मुझसे सहमत होगा*“*. कि कुछ परिमित संख्या 
में ही ऐसी भाषाएं हैं, जिनमें कि में किसी अनुदादककोी सह्ामता कर सकता हूँ । यहू 
काम संशोधनकी माँग भाननेके लिये मुझे मजबूर करता है । 


“पफिन्हु, साहित्यकी यह वृद्धि स्वयं अ्तर्राष्ट्रीध मजूर-आत्योजनकी बृद्धिकी साक्षी 
है, जिसने यहु नई जिस्मेदारियाँ भेरे कपर लादी ! हमारे सार्वजनिक जोवनके प्रथम 
दिनोंसे ही समाजवादियोंके राष्ट्रीय आन्दोलन और कमकर-जनताके बीच समंक्षीता 
करनेका काफी आर माक्स और मेरे कन्धोंपर प्‌ । इस बोझको अपनी मुत्युके समझ 
सके माव्मते उठाया | उनके बाद बरावद बढ़ने हुए कासको केबल युध्षे करता पड़ा । 


“पूसी शीच भिश्न-प्रिश्न राप्ट्रीय मजूर-पाटियोंके बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित 
होना आय हो सथा और सौभाग्यसे यहुू_ अधिकाशिक छोसा जा रह है । फिर भी मेरे 
सैझएजजिक अध्ययमों बो ख्यप्छमें रकम हुए जितना मुखते धन सकता है, उसके कहीं 


एगेल्स ([5५० ५शर्झ ई०) र्इ्र् 


आधक सहायता बब भी माँगी जाता है।” 'हमारे इस उधल-पुथधल वाले समयमे १६- 
वी शताव्दीकी तरह सार्वजनिक कार्योक्ते सस््रन्धमे ध्योरी (बाद, गदनेवाल केवल अति- 
क्रियावादियोंके दलमे ही देव जाते है । इसी कारण ये भद्गपुरष वेदवाले वैज्ञानिक नही, 
बल्कि सिर्फ प्रतिक्रियाबादके समर्थक्र है | 


“चूँकि मे लन्द्रनमे रहता हैं, इसके कारण जाड़में पादियोंके साथ भेरा सम्बन्ध 
केवल पत्न-व्यवहारका २हता है, जबकि यभियोमे मेरा अधिकांश समय वैयक्तिक भेट- 
मुलाकातम चला जाता है ।' 


“यह तथ्य तथा कितने ही देशोमे हृढतापूर्वक आगे बढ़ते आन्दोलनके अनुगमन' 
करनेकी आवश्यकता, और उससे भी कही तेजीके साथ बढती पार्टों मुखपत्नोंकी संख्या 
मुझे इस बातके लिये मजबूर करती है, कि इतनी सामग्री सुरक्षित रक्‍्खूँ, जिससे कि 
सालके जाडहोके महीनोमे बापा ने खड़ी हो ६! 


“जब आदमी सत्तरसे ऊपरका हा जाता है, तो उसके सस्तिष्कके जोडने वाले 
तन्नु कुछ बुरी-सी लगनेवाला सस्तीके साथ काम करते है, और आदमी पहेंलेकी तरह 
आमानी और झीघ़ताक साथ कठिन सैद्धान्तिक समस्याओकी बाधाकों सुलझा नहीं पाता 
है, जिसका नत्तीजा यह हाता है, कि एक जाड़ेका काम यदि उस समय पूरा नही हुआ, 
तो अधिक्रनर अगले जाईमे करना पडता है । 


यह बात खास क्रके अत्यन्त कठिन पंचम अनुच्छेदके बारे मे हुई ।” 


“पाठक्क निम्न बातोसे देखेंगे, कि तुसीय जिल्दके सम्पादनका कार्य द्वितीय जिल्द- 
को अपेक्षा वस्तुत: भिन्न था। तृतीय जिल्दके लिये प्रथम मसौदेके पिवा और कोई 
चोज मौजूद नहीं री, और वहू भी बहुत अपूर्ण था । 


“प्िन्न-भिन्‍न अनुच्छेदों के आराम्भक भाग आम तौरसे अच्छी तरह सावधानीके 
साथ विस्तारित अथवा शैलीके तौरपर पालिश किये हुए भी थे, लेकिन आदमी 
जिल्ता ही आगे बढ़ता, उतना ही देखता है कि वह अधिकतर हढॉनके रथ तया 
विश्लेषण अपूर्ण था। . .!' 


इस प्रकार हम देख रहे है: कि अमर प्रंथ “कपिठाल” को अतिम दोनों 
महत्वपरर्ण जिल्दोका उद्धार करते उन्हें मार्क्सके विचारोंके अनुसार हो रखनेका महा 
काम एगेल्सने किया, भौर केवल वही कर भी सकते थे, क्योंकि वही अनु-मार्कर्स थे | 


(२) परिवारकों उत्पत्ति ( १८८४ई० )--मार्क्सकी भृस्युके अगले सालको 
गभियोमे एगेल्सकी पुस्तक ''परिवार, वैयबितक सम्पत्ति और राज्यकी उत्पत्ति! 
प्रकाशित हुई । साक्संबादक समझनके लिये एग्रेल्सका यह ग्रंथ अदु्भत सहायक है । 
प्रथम संस्करणके प्रावक्रथलम एगेल्सन स्वयं लिखा है : “यहू एक अर्थमे एक वर्सोयत- 
का कार्यकृपम परिणता बारता है। .. कार्ल मार्क्सने अपने सामने यहे भाती काम 
रखा था, कि मार्गनके अनुशख्थामोंके परिणामोकों कुछ निश्चित सीमाओमे वह अपने 
सिद्धास्तोक प्रकाशमे, ,. स्क्‍लें, - हमारे भौतिकवादी इतिहास-साम्बन्धी परीक्षण- 
के प्रकाजम रखे, और टक्ष आकार उसके पूर्ण महृत्त्वको स्पाट करें, बयोकि मोर्गनने 
गपून तरीकेसे ४० फर्ष पहले सार्सस द्वारा आवउविघत इतिहासकी भोतिकवादी 


हेड कार माक्स 


धचारणाका अमेरिकामे लये तौरसे पता लगाया और बबरता तथा सभ्यताकी तुबना 
द्वारा वह भी उन्हीं मुख्य तथ्योपर पहुँचा जिसपर कि माकस पहुँचे । 


मोर्गनने अमेरिकाकी आदिम जातियोके समाजके ग्रम्भीर धध्ययवके बाद 
अपना ग्रंथ “प्राचीन समाज” विखा, जिसमें उसने जन ( कबीला ) और परिवारके 
पविकासको दिखलाया। एगेल्सते इतिहासकी भौतिकवादी द्ष्टि का प्रयोग करते 
हुए भिन्न भिन्न मजिलोंसे होते मानव-समाजके विक्रासकों इप प्रुस्तकर्मोे दिखलाण 
और बतलाया कि सभा द्वूप_ती सामाजिक सस्थाओंकडी तरह परिवार का भी अपरे 
विकापतका एक लम्बा इनिहाप हैं, और यह विकास समाजके विकास ए 
वैयक्तिक सम्पत्तिकी बुद्धिके साथ हुआ है। परिवारका सबसे पुराना रूप जाँगल 
अवस्थाके अनुरूप था, जिसमे यूथ-विवाहूका रिवाज था । 


समाजके विकासकी अगली पसीढों थी बर्चर-समाज, जिसमें परिवार जोडेका 
परिवार था, जिसमे प्रत्येक आदमियोकी एक मुख्य स्त्री और प्रत्येक स्त्लीका एक 
मुख्य पति होता था। इस समाजमे नजदीकी संस्बन्धियोक्रे बीचमे ब्याह अधिकाधिक 
निषिद्ध होता गया, लेकिन जब तक समाज जनताके रूपमें संगठित रहा, तथ तक 
आधुनिक अर्थोगे माने जानेबाला समाज अत्तित्वमें नहीं आया । उस समय परिवार 
साम्यवादी रूपका था, जिसमे कि सभी था अधिकाश स्ल्रियाँ एक जनसे जाती थी, 
जब कि पति भिन्न-भिन्न जनतोमे । इस गृहस्थीमे सवी का पुरंषकी दासौका नहीं, वल्कि 
प्रमुख स्थान था । एगेल्सने एशेर राइटका इस जिघयमें उदाहरण दिया है: 
+आमतोरसे स्ल्ी-भाग घरका शासन करता ।. .,भडार सस्मिलित थे,...चाहे पुश्षके 
कितने ही बच्चे हो अथवा जो भी सामान परते हो, उम्र किसी समय हुकुम दिया जा 
सकता था, कि अपना कम्बल ले रास्ता नापे, और ऐसी अ्ाज्ञाके बाद बढ़ इस्कार 
करते का प्रयत्न नही कर सकता था। घर उसके जिये काँटा बन जाता और... उसे 
अपने जन ( कबीले ) की ओर लौटनसा पड़ता अथवा जैमा कि अवसर होता है, किसी 
बूसरें जनमे जाकर सया वैवाहिक सम्बन्ध कआरभ करना पड़ता। स्लियाँ और सभी 
जगहोंको तरह कब्रीलों ( जनतो ) में बड़ी शक्तिशालिनी शी | समयकी आवश्यकता 
ड्रोनेपर बहु 'सोय तोड़ फेंकते' से भो आनाकाती नहीं करतो“-सरदारके सिर्पर सींग 
उसका विशेष चिह्न होता था--जिसे तोड़कर उसे भाटोकी पक्तिमे लौटा देती । 


उसके सगठनके बारेगें एंगेल्स कहते है : “यह जन-संविधान अपनी बच्चों 
जैसी झ्ञादगी में एक अद्भुत सर्विधान है! न सैनिक है, ने संलिसिया, न पुलिस, 
सामन्‍्त है न राजा, न रिजेंट ( उपर ) ने दंडनायक था न्यायाधोश, न जेल हैं से 
कातूनके मुकदमे और सभी बातें सुब्यवस्थित रूपस चल रही है। सभी झगड़े और 
मामले तत्सम्बन्धो-सारे समूह, जनों या कब्रीनों अधवा जनतो द्वारा अपने भीतर ही 
तंथ कर लिये जाते है । केवल चरम अवस्थामे और जपवादह्पेण खूनके बदले खूनक' 
बतरा पैदा होता है--और हमारा यृत्युदण्द उसो खुबके बंदलेके सभ्य रूपके सिय। और 
कुछ नहीं है ।. ..जनोंगिे काई गरीब या अभावग्रस्त सामुद्ठिक ग्रदवस्थों नहीं ही सकती 
थां | बुद्ध, बीमार और बुद्धमे वेक्ार हुए आदमीक प्रति जन अपना जिम्मेदारीकों मानते 
थे । बहाँ सभो समान ओर स्व॒नस्त्त थे -स्लियाँ भी ४! 


लेकिन इस जव-संस्थाओका अपने-अपने कंबीलेके भीतर ही ऐसी स्थिति 


एंचेल्स (१८४०-४८ ई०) रघ्$ 


थी | एक कबीशा दूसरे कब्रीलेफ़ा श्ल, था, और जैसे-जेसे वेबव्तिक सम्पत्ति बढ़ती 
जाता थी, वैले-ही-वेशे सबधे पहले दायशागके कानूनोने परिकर्तत हुआ, पेतुक कालुल 
तथा बाषणी सुम्दर्ति पर बेटेके अधिकारका विकास हुआ, जिसके कारण शिशेण 
प्रिवारोंकों शक्ति अधिक बढ़ी । जैपे-जैसे उत्पादनके साधन विकसित होते गये, 
अर्थात्‌ घन-उत्पादन करने ९ तरीका और खिक अश्रमझी माँग करने लगा, जन-समाज 
के बाद (बाशताकी श्रथा) प्रकलित हुईं । परिवार पहले पिठृसत्ताके खूपमे अर्थात्‌ 
आदिम वहम्यवादी जन्‍-समाजये होते तीसरी मजिल पर पहुँचा । पितृश्त्तके समाजमे 
अमकी माँगके कारण आारस्म हुई दासताने अब दासतामूलक समाजका जन्म दिया, 
और उसके पाथ परिवार पितृसताके रूपते बहुत कुछ वर्तमान रूप ले चला, जिसके 
महस्वके बढ़नेके साथ जन-उंस्था अधिकाधिक कभ्जोर होती गई बोर उसके भीतरसे 
आधुनिक समाज अपने प्राचीन रूपमे प्रकट हुआ, जिसमें कि सम्पत्तिशाली वर्ग सम्प्सि- 
होत वर्योंके शोषणपर गुजारा करता है, ओर समाजमें शोवितका स्थान दास, अर्धदास 
या सजूर-दासके रूपमें रह गया है । भोर्गतमे इत सभी परिवर्तनोमें वैयक्तिक सम्पत्तिको 
मुख्य कारण माना है: “सम्पत्ति (वैयव्तिक) वह तत्व थो, जो कि परिवर्तेतकी 
माँग कर रही थी । पोर जीवन और संस्थाथोका विकास, प्राकारदूद्ध नगरोगें सम्प्ति- 
का ढेर लगना, और उसके द्वारा जोवनके ढगमें बड़े परिवर्तन वह चीजें थीं, जिन्होंने 
कि जन-संस्थाओोके उद्याड़ फेंकनेके लिये रास्ता वैयार किया ! 


समाजमें स्लिदोकी पक कक: तथा और विबयोंपर भी एंगेल्सने अपनी 
लेखनी द्वारा बहुत से मौलिक ठष्योंका विश्लेषण किया ॥ 


(३) फ्वाश्छाक्ष ( १८८८ ई० )-हेगेलीय दर्शनके तत्कालीन प्रतीक फ्वार- 
बाअ्षकी विचारशादका विवेदन ओर खंडन एगेल्सने अपनी इस पुस्तकमे किया है, जो 
कि बृध८८ ई० में प्रकाशित हुई । फ्वारबाखकी विज्ञानवाइकी जोर रुझानोंकी आलो- 
चना करनेके बाद इस ग्रंयमें एंगेल्सने बहुदही साब्ट और सारगशित शैलीमें इतिहांस- 
को भौतिकतादी धाश्णाकी इस ग्रंथमें व्यास्या की है | 


एंगेल्सकी भध्तिम कुति थी याकर्सके “पृ८४८-५० ६० से ऋ्ासमें वर्म-संघर्ण” 
की भूमिका । इस ब्रंथको उन्होंने अपनी सृत्युसे केवल पाँच महीने पहले लिखा था। 
अब वह ७४ सास (अन्ध श८ नवम्बर १८२० ई०) के हो रहे थे, लेकिन अब भी 
उनके शुद्धि उसी तरह्‌ प्रश्चर और गम्धीर थी । उन्होंने अपनी इस कृतिमें १८५० ई० 
से पृष८अ ई० तबके यूरोपीय समाजके इतिहासका सिहावलोकन किया है ३ 


(७] मृत्यु 

१८४३ ई० में जूरिच-कांग्रेसनें अम्तिम बार एंगरेल्स सार्वजनिक संचपर बहये । 
बहु भाषणसे अधिक लेखनीके घनी ये । वैसे वहू बीना और बलितकों कांग्रेसी भी 
शाधिल हुए थे। १८८५ ई० के मर्चमें उनके गले में नप्सूर (केंसर) हो गया, और 
जैसा कि इस घातक बीमारौका स्वभाव है, पाँच मद्दीने तक यंस्णा देते उससे ६ 
अयस्त (८४४ ई०) को छत्तके आभ हर लिये। एँगेल्सने प्रथम श्रेणीकी पतिभा और 
योष्यता चाकर भी हमेशा अथनेको पीछे रखना चाहा | मरनेके बादके लिये भी भेरी 
लाशकों जलाकर रास समुद्र फेफ देमा--कहुकर उन्होंने साबित कर दिया कि उस्हें 


किसी प्रकारकी भह॒त््वाकाक्षा लहों थो। लेकिन इतिहास उनको अह॒स्वन्ीम नहीं 
समन्नता । माज्सके साथ एगेल्सका नाम सदा के लिए छुट गया जौर आज एक्फे 
सामने उपस्थित होने पर दूसरा स्वत उपस्थित हो जाता है । उनकी चिताके पास 
उनके घनिष्ठ मित्र जमा हुए । मार्क्सकी पुली एलिनोर उस समझ एगरेल्सके प्रिम 
समुद्रतट ईष्टबोर्ल पर पहुँची । उसने २७ अगस्तको एक नाथ किराया करके शहान 
एग्रेल्सकी भस्प्रको ले जाकर समुद्रमें डाल दिया । मार्क्सकी हडिड्याँ अब भी लब्दनके 
हाइगेट कब्रिस्तासमे मौजूद हैं, उनके शिष्य लेनित और प्रक्षिष्य स्तासिनके शंबोंकों 
संजीब से रूपग्रे आज भी मास्कोके लालमैदासके समाधिमन्दिरमें देहा जा सकता है, 
लेकिन एंगेल्स अब केवल अपनी कृतियोमे ही जीबित हैं--जो उन अध्थियोंसे भी 
भ्र्विक सुल्यवान और अमर हैं, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं । 


परिशिष्ट 
बच-पत्र 

सप््‌ स्थान घटना-विवरल 

१८१७ मई ४ द्रीर (ट्रेव) काले सावरस का जन्म 

१५२४ १! पिता हाइनरिल मार्क्स ईसाई बने 

१८३५ अगस्स २४५ द्वीर कालेजकी पढ़ाई समाप्त 

१८३४-३६ बोल कानुनकी पढाई और जेलीसे समाई 

१८३६-४१ अमित कातून-दर्शन-इतिद्वासके विश्यार्भी, प्रथम लेख 
(कविता आदि) 

पृष्ठ३८ ट्रीर पिता बरे 

१५४१ जेना बाक्टरकी उपायि 

१४४२-०४ ३ कीलोम_ “राइनिशे-बाइट्य”” का संपादन 

पृद्॥ रे ट्री जेनी फान वेस्टफालेजसे विवाह 

१८४ २०४४ पेरित तिर्वबासित जीवन और सेशन आदि 

१०४७४ १ “जर्भत-फ च वर्ष-पत्ष” का संपादन, एंगेल्ससे 
पहली मुलाकात, अर्थशास्त्र और दर्शन का 

४ व्शिष्द अध्ययन 

१५४५ शशेल्स पेरिससे निष्कासन 

१८४५-४५ द एंगेल्सके साथ काम : “पवित्र परिवार” 
“जर्मन विधारधारा”” 

पृष्प्छ रर कस्युतिस्ट लीगमें सस्मिसित, क#ति : 
“दर्शनकी दरिद्रता” 

पृष८ श्र कम्युतिस्ट छीश”४ का पुक: संगठन, 


स्थान 
कोलोन 


झ्नन्दन 
शेड्लेस्श'र 
सल्दल 


घटना-क्विरण 


 लोये राइलिशे जाइट्सा का संपादन 
झूरी हारा मास मुकदमेसे बरी, कोसोनसे 
निष्कासन 

निर्वासित जीवन और महादय्‌ कार्य 

एगेल्स व्यवसायमें कगे 


“ज्यूबार्क ट्िव्यून” मे लेख शुरू [१८६१ 
तक 


त्‌ 

सबसे छोटी सड़कीकी मृत्यु 

झारतपर लेख 

एकमालन पुल एडयर ( मृश ) की सहयु 
नवीन अमेरिकन साइकलोपीडियाके लिगे 
काम 

“राजनीतिक अर्थशास्त्र क्री आलोचना! 
का प्रकाशन 

“हेर फोस्ट”” लिखना 

“डी प्रेस” (बीना) को लेख 

जर्मनी की यात्रा, लाजेल से भेट(बलिन) 
लाजेल द्वारा कम्कर पार्टीकी स्थापना 
एगेल्ससे क्षणिक मन पमुटाव 

प्रथम हण्टरनेशनलकी स्थापना, इसी साल 
लाजेलके वोल्फकी मुत्यु 


लाजेलके संगठनसे सम्बन्ध-विल्केद, मूल्य, 
दास और लखाभ” पर अभिभाषण 
(२६ जून), मास्टिया पशिया-बुद्ध, छोर 
भाथिक-कष्ट 
जेनेवा में इण्टरनेशनलक! प्रथम कांग्रेस 
#क्रपिटाल'” की प्रथभ जिल्द प्रकाशित 
बुशेल्समें इण्टरनेशनलकी तृत्तीय कांग्रेश 
परश्यिसी और अध्य-यूरोपमें हड़ताल 
आन्दोलन की बुद्धि 
ब्र शेल्समें दृण्टरनेशनल की तृतीय कांग्रेस 
बकुनितसे सस्बन्ध-विच्छेद 
पश्चिमी और मध्य युरोपमें हुड़ताल की वृद्धि 
बाजेलमे इण्टरनेशनलकी चौथी कांग्रेस 
मा्सका स्वास्थ्य खराब 
एमेल्स का व्यवसाय त्याग 
एंगेल्स संदाके लिये शम्वनमे 
फ्रेंच-प्र शियन-युझ्ध 
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१८७२ सितम्बर 


पृष्ठ ७३ 
पृद्ध३ ४, 
वृ८ ७५ 
पृदजछ 
पृद्छ्म 
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यृद ७४ दिसस्वश ९९ गोरी 
पृद्धप१ दिहम्वर २ सब्दत 
वध बल्थ्ियर, फ्रांस 


पृ८छ दे मार्ख १९ 
कूद झड़ मोर्ख १७ 
फृफ्कन 
पृदघ४छ 


पृ८ ८४ 
पृष्द्द 
पृछ दे 
पृथर॥, 


नह १७ 


ध्थान 
सिम्बार्क (रूस) 
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कार्ल मार्क्स 


घटमा-बविवरण 


लेनिन का जस्प 

आत्मस्मर्पण (जनवरी २८) पेरिस कम्यून 
(२६ मार्च-२८ मई) “फ्रांसमें गृह-मुझ्ष' 
का लिखता 
हेगमें इण्टरनेशनल॒की कांग्रेस, एग्सट्ड्समे 
साकसका मावण, इण्टरनेशनल की जनरल 
कौंसिल म्यूयाकरम स्थावान्तारित 
बकुनिनके खिलाफ पुस्तिका, कड़ी बीमारी 
“गोधा प्रोग्रामकी आलोचना 
बकुनिन की मृत्यु 
'हरिंग-खंडन' मे एंगेल्सकी सद्दावता 
जर्मतीमे समाजवाद-विरोधी कातुतकी 
चोषणा 
मावर्स सख्त बीमार 
ह्दालितका जत्म 
जैसी माकसकी मृत्यु 
स्वास्थ्यके लिये यात्ाएँ, फरिधपुत्नी जेवीफो 
भृत्यु, जेनिया सरोयर (सितम्बर) 
सावसंकी मुश्यु 
अध्त्येध्टि-फ्रिया 

#कपिराल” दूतरी जिल्‍द अ्रकाशित 
एगैल्सकी पुस्तक “परिवारकी उत्पत्ति 
प्रकाशित 

#कविटाल” प्रथम जिलद प्रकाशित 
एगेल्सकी पुस्तक “पव्रारबाख्च” प्रकाशित 
“कपिटाल” की तीसरी जिलल्‍्द प्रकाशित 
एंगेल्स मार्चमें बीमार और २७ अगस्तको 
भूत ) 

साम्यवादी क्रांति और अथ्रम कंमकर शब्य- 
की स्थापना 


